.. योगिनीतन्त्र 


(हिन्दी टोका सहित ) 


व्ययभार वृद्धि सहित मूल्य सजिल्द ३५ रुपये 


॥ श्री! ॥ 


देवादिदेवमहादेवजी प्रणीत 
योगि जट 
नीतन्त्र । 
+ 


सुरादाबादनिवासी पण्डित कन्हेयालालमिश्र 
कृतभाषानुवादसहित । 


इसको 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासने 
अपने “लक्ष्मीवेंकटेश्वर” छापेखानेमे 
छापकर प्रसिद्ध किया । 


संवत्‌ २०४१, सन्‌ १९८४ 
७ ४ 0 ९१ 
. कल्याण-घुबइ, 


-. सब हुक यन्त्राषिकारीने स्वाधीन रक्खा है. 


॥ 


भूमिका 
प्रिय पाठकगण .] आजतक आपने हमारे द्वारा अनुवादित और 


| प्रकाशितअरंथॉका जसे गौरवके साथमें आदर कर उनके गुणको भ्रण 
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किया है. आपकी उस अमोध कृपाके लिये सच मुचही हम आजन्म ऋणी 
बने रहेंगे क्योंकि जेसे जैसे आप गुण ग्रहण करते गये उसी क्रमसे हमारे 
उत्साहकी बृद्धि होती गई | अपने कपेब्यका पाऊन करते इए आज हम 
एक अनूठे और परमोपयोगीम्रंथकी मेंट लेकर आपके समक्ष उपस्थित 


, होते हैं और आशावान्‌, हैं कि आप कपापीयूषपरिपूरित हष्टिसे अवलोकन 


कर अवइयमेव गुणग्राहकताका परिचय देंगे । 

आजकी नई भेंट ' योगिनीतंत्र ' है । इस तत्रमे भगवतीकी उपा- 
सना-उसका मेत्र-पुरञ्चरण और अनुष्ठानविधिका सविस्तर वर्णन करके 
महामायाओंके उन गूढ रहस्योंका उद्धाटन-किया गया है जिनका अन्यत्र 
प्राप्त होना असंभव है । 

यद्यपि गंत्रशाखके अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ मुद्रित इए उपलब्ध होते हैं. 
परन्तु उनकी अनुष्ठानपद्धति ऐसी टेढी है कि उसका साधन करना अतीव 
कठिन है. किन्तु योगिराज महादेवजीने इस तंत्रको अतिशय सरल तथा 
सुखसाध्य रीतिसे वर्णन किया कि जिससे मनुष्यमात्र इसके द्वारा लाभ 
उठा सकते हैं । 

इस योगिनीतंत्रका वर्णन करते करते इसमें प्राचीन तीर्थोंका माहा. 
तम्य और वर्णन एवं मंत्रशाखके अम्यान्य उपकरणोंका विधान कर्मकाण्डकी 
आवश्यक विधि आदि अट्रटविषय सन्निविष्ट कियेगये है । मंत्रतैत्र अथवा कमे- 
कांडसंबंधी जो विषय ऐसे थे की-जिनका प्राप्त होना अन्यान्य प्ंथोमे 
कठिन था, उन सबका इस ग्रंथों भठीप्रकार संग्रह हुआ है । इसी कारण 
यह पुस्तक जेसी त॑त्रशाखिर्योको प्राणाधिक प्रिय है. वैसीही अन्य मेत्रशा- 


. खियोंको भी प्रिय है । मंत्रतंत्रके ज्ञाता जेसा इससे लाम उठा सकते हैं, 


उतनाही लाभ इससे सामान्य व्यक्ति भी उठा सकेंगे यह तंत्र नरसमुदाय- 


. मान्नके ़दयका हार है । 


यों तो और बहुतसे ऐसे तत्रशाख हैं कि जिनके द्वारा प्राणी अपने 
अमीष्टकी सिद्धिका लाम कर सकते हैं. परन्तु-उनमै नतो इतने अधिक 


(४) भूमिका । 


विषयोंका ही संग्रह है कि जिससे वे शास्त्र मनुष्यमात्रके उपयोगीकहे जा | 
सकें | और बहुतसे ऐसे भी हैं, जिनकी विधि अधूरी सापेक्ष अथवा हिष्ट | 


है, जब कि उनसे फलसिद्धि भी अधिक विलम्बमें होती है । परन्तु इस | 


| 


ग्रंथके द्वारा साधना करनेवाले व्यक्ति अवश्यही हमारे स्वरमे स्वर मिलाकर 
तुक्तकंठसे यह कहेंगे कि सरल विधान रहते हुएभी उक्त तंत्रके प्रयोग 
अचिरादेव पूण सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं । : 


यह बात आवाल वृद्ध किसीसेमी छिपी नहीं है कि-बेंगालमें मंत्रशा- .. 


सका केसा प्रचार हे उस प्रान्तके मंत्रशाखी सिद्धहस्त भौर बढे बढे | 
विद्वान्‌ होते हैं. वरन यद्दांतक भी कहेजानेमें अत्युक्तिका भय नहीं है कि 


यावन्मात्र मंत्र तंत्र यंत्रोंका अधिकार आजकल केवल बेंगालनिवासी मंत्र- 
वेत्ताओकेही वांटेमें रहगया है । उन्हीं महात्माओंसे हमने इस स्वोपयोगी 
अनधे रत्नखरूप तन्त्रोत्तम ` योगिनीतंत्र ! को इस्ताधिगत करके प्रकाशित 
किया । यह ग्रंथ देवगिरामें होनेसे सार्वजनिक नहीं होसकता था यही 
विचार कर हमने इसका शुद्ध और सरल विस्तृत हिन्दी भाषानुवाद किया | 

यद्यपि अनुवाद बनाते समय सब ओर दृष्टि रखकर इसको सर्वाह सुंदर 
और सरल बनानेकी यथासाध्य पृणेचेष्टा की गईहे, तथापि यदिनरधर्मानुसार 


इसमें कहीं किसी प्रकारकी त्रुटि अवशिष्ट रहगई हो, उसकेल्मिं: हण अपने . 
गुणश पाठकोंसे क्षमा मार्थनापू्वेक निवेदन करते हैं कि यादि आप उसकी | 


सूचना देदँगे, तो आगामी आवृत्तिमे उस दोषको दूर कर दियॉजायगा । 
उपसंहारमे निवेदन है कि-ईस ग्रंथो छापकर प्रकाशित करने और 


समूल्य वितरण करनेसे संपूण अधिकार परमोदारवर गुणग्राहक विश्ववि- . 


ख्यात श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीको दिये गये हैं, उन्होंने अपनी 
अमोध कृपासे इसको निज “ श्रीवेकरेश्वर ” यंत्रालय बंबई में छापकर 
विविध प्रकारके दानमानसे हमें उपकृत किया है अतएव हम भी भगवान्‌ 
श्रीमहादेवजीसे उक्त सेठजीकी आयु, यश और लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये 
प्रार्थना करते हैं ॥ - 
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तंत्ररइस्य । 
तंत्रशाखके प्रधान प्रधान तीन भेद हैं आगम यामल और तंत्र- 
बाराहीतंत्रके मतानुसार- 
"लुट्टिश्च मलयश्चेव देषतानां तथार्चनम्‌। 
साधनं चेष सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
षट्कमेसाधनं चेव श्यानयोगश्रतुर्विधः । 
सक्तभिलक्ष णेथेक्तमागमं तद्विदुबुधाः ॥” 
सृष्टि प्रलय देवताओंकी पूजा सबका साधन पुरश्चरण पट्रकमेसाधन 
और चार प्रकारका ध्यानयोग जिसमें यह सात प्रकारके लक्षण हों उसको 
आगम कहाजाता है. 


“सर्गश्च प्रतिसगश्च मंत्रनिणेय एव च । 
देवतानां च संस्थानं तीर्थानां चेव वर्णनम्‌॥ 
तथैवाश्रमधमश्च वि्रसस्थानमेव च । 
संस्थान चेव भूतानां यंत्राणां चैव निणेयः॥ 
उत्पत्तिर्विडुधानां च तरूणां कल्पसंज्ञितम्‌ । 
संस्थान ज्योतिषां चेष पुराणारूयानमेव च ॥ 
कोषस्य कथने चेव त्रतानां परिभाषणम्‌ । 
शौचाशौचस्य चाख्यानं नरकाणां च वणेनम्‌ ॥ 
हरचक्रस्य चाख्याने ख्रीएंसोश्चेव लक्षणम्‌ । 
राजधर्मो दानधर्मो युगधर्मस्तथैव च॥ 
व्यवहार; कथ्यते च तथा चाध्यात्म वर्णनम्‌ । 
इत्यादिलक्षणेयुक्तं तंत्रमित्यामेधीयते ॥” 


(६) तत्ररहस्य । | 

सृष्टि, लय, मंत्रनिणय, देवताओंका संस्थान, तीर्थवणन, आश्रम धर्म, | 
विप्रसस्थान, मूतादिका संस्थान, यंत्रनिणय, देवताओंकी उप्पत्ति- 
वृक्षोत्पत्ति) करपवर्णन, ज्योतिषसंस्थान, पुराणाख्यान, कोषकथन, । 
प्रतकथन, शौचाशौचवर्णन, ख्रीपुरुषके लक्षण, राजधर्म, दानधर्म, युग- ` 
धर्म, व्यवहार और आध्यात्मिक विषयका वर्णन इत्यादि लक्षणोंका 
जिसमें समावेश हो उसको तंत्र कहाजाताहै. 


सष्टिश्व ज्योतिषाख्याने नित्यकृत्यप्रढीपनम्‌ । 
क्रमसूर्ज वर्णमेदो जातिमेदस्तथेव च ॥ 
युगधर्मश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम्‌।'? 
सृष्टितत्त्व, ज्योतिषक्रा वर्णन, नित्यकर्म, क्रमसून, वर्णभेद, जातिभेद 
और युगधर्म यह आठ यामलके लक्षण हैं । 
वाराहीतंत्रके मतानुसार तंत्रके छोक सब मिलकर देवलोक ब्रझलोक 
और पातालमें (९ ) नौ ढाख हैं और इस भारतवर्षे एक लाक्ष 
® हदी हैं, इससे- 
“आगमं त्रिविध प्रोक्तं चतुर्थ चेश्वरं स्मुतम्‌ ॥ ` 
कह्पश्चतुर्विधः प्रोक्तो ह्यागमो डामरस्तथा । 
. यामलश्च तथा तंत्रं तेषां भेदाः पृथक्पृथक्‌ ॥ 
आगम तीन मकारके हैं, चौथा पेश्वर है । कर्पके भी चार मकार हैं, . 
यथा आगम डामर यामल और तंत्र यह प्रकार भेद देखा जाताहै; महा- । 
विश्वसारतंत्रमें लिखा है-- | 


चतुष्षष्टिश्च तंत्राणि यामलादीनि पावोत । 
सफलानीह वाराहे विष्णुक्रान्तासु भूमिषु ॥ 
कल्पअदेन तंत्राणि कथितानि च यानि च। 
पाखण्डमोहनायेव 'विफलानीह सुन्दरि ॥ 


तंत्ररहस्य। . (७) 
यामछादिको लेकर चौसठ तंत्र विष्णुक्रान्ता भूमिमें फलदायक है कल्पः 
भेदर्म जो सब तंत्र कहे गये हैं, वह पाखण्डियोंको मोहनेके लिये हैं उनसे 
कोई फळ नहीं होता | 
श्रेष्ठता-महानिर्वाण तंत्रमें महादेवजीने कहा है-- 


“कलिकल्मषद्रीनानां द्विजातीनां खरेइदरि । 
मेध्यामेष्यविचाराणां न शुद्धिः भ्रौतकमणा ॥ 
न संदिताओ। स्मतिभिरिष्टसिद्विकृणां जदेत्‌ | 
सत्य सत्य पुनः सत्थं सत्यं सत्य मयोच्यते ॥ 
विना ह्यागमघागिण कलो नास्ति गातिः निथे । 

_ शुतिस्ख्रातिपुराणादौ मधेवोक्त पुरा शिवे । 
आगमोक्तविधानेन कली देवान्यजेत्छुधीः ।” 
करिदोषसे दीन हुए ब्राह्मण क्षत्रियादिकाँको पवित्र अपवित्रका विचार 

नहीं रहेगा फिर वेदमे कहे इए कमे करके वह किस प्रकार सिद्धिको प्राप्त 
कर सकेंगे ( इस अवस्थाम स्मृति संहितादिकोंसे भी मनुष्योंकी इष्टसिद्धि 
न होगी। हे प्रिये ! मैं सत्य सत्य ही :कहता हू कि, कल्युगमें आगम 
मागके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं दै । हे शिवे ! वेद स्मृतिपुराणादिके 
बीचमें में कह चुका हे कि, कल्युगम साधक तत्रोक्तविधान द्वारा देवंता- 
ऑँकी पूजा करेंगे । 


कलावागमसुळङ्घ्य योऽन्यमागें प्रवत्तेते । 
न तस्य गातिरस्तीति सत्यं सत्यं न सशयः ॥ 
कलिकालमें जो आगमको छंघन करके अन्यमागमें गमन करता है 
निश्चयही उसकी सद्गति नहीं होती-यह में सत्यही सस्य कहता हूं । 
निर्वीर्याः श्रोतजातीया विषहीनोरगा इव । 
सत्यादौ सफला आसन्कलो ते सृतका इव ॥ 


(<) ंत्ररइस्य । 

पांचालिका यथा मित्तो सरवोद्रियसमात्विताः । 
अमूरशाक्ताः कार्येषु तथान्ये मन्त्रराशायः॥ 
अन्यमन्त्रेः कृतं कर्म वन्ध्यात्रीसंगमो यथा । 
न तत्र फलसिद्धिः स्याच्छम एव हि केवलम्‌ ॥ 
कलावन्योदितेमागेः सिद्धिमिच्छति यो नरः । 
तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥ 
कलो तंत्रोदिता मंत्राः तिद्धास्तूर्ण फलमदाः । 
शस्ताः कर्मछ सर्वेषु जपयज्ञक्रियादिषु ॥ 


विषहीन सर्पके समान इस समय वैदिक मंत्र वीर्यहीन होगये हैं सत्य 
त्रेता और द्वापर युगमें यह समस्त मंत्र सफळ होते थे इस समय सृततुल्य 
होगये हैं मीतपर लिखी हुई पततलियि जिस प्रकार समस्त इन्द्रियोंसे युक्त 
होकरभी अपने कार्यको साधन करनेमें असमर्थ रहती हैं कलियुगे 
अन्यान्य सब मंत्रभी मायः वेसेही है वंध्या ख्रीके संगसे जिस मकारं कोई 
फल नहीं होता वेसेही और मंत्रके द्वारा कार्य करनेसे फलसिद्धि नहीं . 
होती केवल श्रमही होता हैं । कलिकालमें अन्यशाख्रोक्तविधिद्वारा जो 
मनुष्य सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करता है वह निर्बोध प्यासा होकर 
गंगानीके किनारे कुआ खोदताहै तंत्रमे कहे हुए मंत्र कढियुगम शीघ्र फल 
देनेवाळे हैं जपयज्ञादि समस्त कर्ममे तत्रोक्त मेत्रही श्रेष्ठ हैं । 


इसही कारणसे रघुनंदनादि ` स्माउँगर्णोने तेत्रमैथोंको प्रामाणिक 
माना है । : | 

गुसशाख- हिन्दू और बौद्ध इन दोनों जातियों तंत्रको माना है 
यथार्थ दीक्षित और अभिषिक्तके सिवाय और किसीको शासका प्रका" 
शित करना उचित नहीं है कुढाणेवतंत्रमे लिखा हुआ है कि घन दे, खत्री 


तत्ररहस्य । (९) 
दे और अपने प्राणतक देदे परन्तु इस गुप्त शास्रक्को कभी किसी दूसरे 
( अनधिकारी ) के सामने प्रकाशित न करे । + 

आगमतत्त्वविलासमें निम्नोक्त नाम लिखे हैं-यथा-१ स्वतंत्रतंत्र २ 
फेत्कारिणीतंत्र ३ उत्तरतंत्र ४ नीलतंत्र ५ वीरतंत्र ६ कुमारीतत्र ७ 
कालीतंत्र ८ नारायणीतंत्र ९ तारिणीतंत्र १० बाळातंत्र ११ समया 
चार तत्र १२ भरवतंत्र १३ भेरवीतंत्र १४ त्रिपुरातंत्र १५ वामकेश्वर 
तंत्र १६ कुटकुटेरवरतंत्र १७ मातृकातंत्र १८ सनळुमारतंत्र १९ 
विशुद्धशवरतत्र २० संमोहनदंत्र २१ गौतमीयतंत्र २२ बृहद्वौतमीयतंत्र २३ 
भूतभरवतत्र २४ चामुण्डातंत्र २५ पिगलातंत्र २६ वाराहीतंत्र २७ 
मुण्डमाळातंत्र २८ योगिनीतंत्र २९ मालीनीविजयतंत्र ३० स्वच्छन्दमैरव 
तत्र ३१ महातंत्र २२ शक्तितंत्र ३३ चिन्तामणितंत्र ३४ उन्पत्तभरवतंत्र , 
३५ त्रैलोक्यसारतंत्र ३६ विइवसारतंत्र ३७ तंत्रामृत ३८ महाफेत्कारिणी 
तंत्र ३९ बारवीयतंत्र ४० तोडलतंत्र ४१ मालिनीतंत्र ४२ ललितातंत्र 
४३ त्रिशक्तितंत्र ४४ राजराजेशवरीतंत्र ४५ महामाहेश्वरीत्तरतंत्र ४६ 
गवाक्षतत्र ४७ गांधवेतंत्र ४८ त्रेंलोफ्यमोहनतंत्र 9९ हंसपारमेश्वरतंत्र ५० 
हंसमाहेशवरतत्र ५१ कामधेनुतंत्र ५२ वर्णविलास ५३ मायातंत्र ५४ 
मंत्रराज ५५ कुब्जिकातंत्र ५६ विज्ञानलतिका ५७ ठिंगागम ५८ कालो- 
तर ५९ ब्रह्मयामल ६० आदियामल ६१ रुद्रयामल ६२ वृह्या मल ६३ 
सिद्धयामल ६४ कर्पसून्न इन अन्यॉके अतिरिक्त तंत्रके और भी अंथ 
पायेजातेहे । यथा १ मत्त्यसृक्त २ कुलसूक्त ३ कामराज ४ शिवागम ५ 
उङ्खीश ६ कुलोड्डीश ७ वीरभद्रोड्डीश ८ भूतडामर ९ डामर १० यक्ष- 
डामर ११ कुलसर्वस्व १२ कालिकाकुलसर्वस्व. १३ कुलचूडामणि १४ 
दिव्य १५ कुलसार १६ कुलाणेव १७ कुलामृत १८ कुलावली १९ काली 
कालाणब २० कुलप्रकाश २१ वासिष्ठ २२ सिद्धसारस्वत २३ . योगिनी 
हृदय २४ करलीहृदय २५ मातृकाणेव २६ योगिनीजालकुरक २७ लक्ष्मी 
कुछाणव २८ ताराणेब २९ चन्द्रपीठ ३० मेरुतंत्र ३१ चतुःशती ३२ 


+ कुळाचारपूजामें इसका प्रमाण देखना चाहिये । 


(१०) तंत्ररहस्य । 


तस्वबोध ३३ महोग्र ३४ स्वच्छन्दसारसंग्रह ३५ ताराप्रदीप ३६ संकेत 
चद्रोदय ३८ पटत्रिशत्ततत्वक ३८ लक्ष्यनिणय ३९ त्रिपुराणेव ४० दिषु 
धर्मोत्तर ४१ मंत्रेण ४२ वैष्णवासृत ४३ मानसोछास ४४ पूजामदीप 
४५ भक्ति मनरी ४६ भुवनेश्वरी ४७ पारिजात ४८ प्रयोगसार ४९ 
कामरत्न ५० क्रियासार ५१ आगमदीपिका ५२ भावचूडामणि ५३ 
` तंत्रचूडामणि ५४ बृहत्‌ श्रीक्रम ५५ श्रीक्रम सिद्धान्तशेखर ५७ गणेशवि- 
मशिनी ५८ मंत्रमुकावली ५९ तत्वकौमुदी ६० तंत्रकौमुदी ६१ मंत्र- 
तंत्रमकाश ६२ रामाचेनचेद्रिका ६३ शारदातिलक ६४ ज्ञानार्णव ६५ 
सारसमुच्चय ६६ कस्पद्रुम ६७ ज्ञानमाला ६८ पुरश्वरणचद्रिका ६९ 
आगमोत्तर ७० तत्त्वसार ७१ सारसंग्रह ७२ देवप्रकाशिनी ७३ तंत्राणेच 
७४ क्रमदीपिका ७५ तारारहस्य ७६ श्यामारहस्य ७७ तंत्नरत्म ७८ 
तंत्रप्रदीप ७९ ताराविलास ८० बिश्वमातृका ८१ प्रपचसार ८ २ तंत्रसार 
८३ रत्नावहीइनके अतिरिक्त महासिद्विसारस्वतमें सिद्धीइवर नित्यतंत्र 
देव्यागम निमंधतंत्र राधातंत्र कामाउ्यातंत्र महाकालतंत् यत्रचिन्तामणि 
कालीविलास और महाचीनतंत्रका वर्णन भी पायाजाता है । ' 
उपरोक्ततनत्रोके सिवाय तन्त्रके अंथ कुछ और भी पायेजाते है 
यशा~आचारसार प्रकार--आचारसारतन्त्र--आगमचेद्रिका-आगमसार--अन्न- 
दाकल्प--ब्रह्मज्ञानमहातंत्र-- ज्ञानतत्र--्र्ण्डतंत्र--चितामणितंत्र--दक्षिणा- 
कस्प--गौरीकांचलिकातेत्र--गायत्रीतत्र:-व्राल्मणोल्लास-.- गृहयामकतत्र-ईशान- 
संहिता--जपरहस्य--ज्ञानानंदतरंगिणी- ज्ञानतंत्र केवल्यतंत्र--ज्ञानसंकलिनी- 
तंत्र-कौलीकाचेनदीपिकाकमचंद्रिका-कुमारीकवचोछास- ढिंगाचनत॑त्र-निर्वा- ग 
णतंत्र--महानिर्वाणतंत्र--बृहनिर्वाणतंत्र-वरदातंत्र-मातृकाभेदतंत्र-. निगमक- 
रपढुम- निगमतत्त्वसार-निरुत्तरतंत्र पीठमालातंत्र -पुरश्चरणविवेक-,पुरश्चरण- 
रसोल्लास-शक्तिसंगमतेत्र सरस्वतीतत्र-शिवसंहिता--श्रीतच्वनोधिनी-स्वरो- 
द्य साति ¬~ शयामाप्रदीप - ताराप्रदीप-- 
शाक्तानदतरंगिणी -- तत्त्वानदतरंगिणी -- तरिपुरासारसुच्चय - वर्णमैरव- 
वर्णोडारतत्र-बीजचितामणितेत्र--योगिनीडदय--दोपिका यामळ इत्यादि | 


वाराही तेत्रमें तत्रोंके नाम और अंथ संख्या भी 


तंत्रका नाम. इलोकोंकी संख्या. 


मुक्तक ... 
शारदा ००० 
प्रपच (१) 
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लिखी है. यथा 


| नाम. इलोकॉकी सख्या. 
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( १२) तत्ररहस्य । ह 
` बारहीतंत्रमें लिखा हुआ है कि इनके अतिरिक्त बौद्ध और कपिलोक्त 
उपतंत्र भी अनेक हैं । जेमिनि-वसिष्ठ८कपिल-नारद-गगे-पुलस्त्य- 
मार्गव- सिद्धि-याजञवस्क्य-" भुगु- छुक्र- बृहस्पति इत्यादि सुनियोने भी बहुतसे 
उपतंत्र बनाये हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती । 


हिन्दु छोगोंके तंत्र जिसप्रकार श्रीमहादेवजीके बनाये हुए हैं वैसेही 
बौद्धलोगोके तंत्रोंको वज़सत्वशुद्धने बनाया है यह तंत्रमी संस्कत भाषामें 
बने हैं इनकी संख्या बहुत है । प्रधान प्रधान बौद्ध तंत्रॉके नाम यहां लिखे 
जाते हैं.-यथा -१ प्रमोद महायुग २ परमार्थसेवा ३ पिंडीक्रम ४ सम्पुटो" 
द्भव ५ हे बज़ ६ बुद्धकपाल ७ सम्बर तंत्र वा संवरोदय ८ वाराही तंत्र 
वा वाराहीकरप ९ योगश्वर १० डाकिनीजाल ११ झुक्कयमारे १२ कृष्ण- 
यमारे १३ पीतयमारे १४ रक्तयमारे व १५ इयामयमारे १६ क्रियाः 
संग्रह १७ क्रियाकंद १८ क्रियासागर १९ क्रियाकल्पद्रुम २० क्रियार्णव 
२१ अभिधानोत्तर २२ क्रियासमुच्चय २३ साधनमाला २४ साधनससु- 
च्चय २५ साधनसंग्रह २६ साधनरत्न २७ साधनपरीक्षा २८ साधनः 
कल्पलता २९ तत्त्वज्ञानसिद्धि ३० ज्ञानसिद्धि ३१ गुहासिद्धि ३२ उद्यान 
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रोषण ३७ वज्रवीर ३८ वत्रसत्ब ३९ मरीचि ४० तारा ४१ बज्नघातु 
१२ विमलप्रभा ४३ मणिककर्णिका ४४ त्रैछोक्यविजय ४५ सम्पुट ४६ 
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६० मंजुश्री ६१ तन्त्रसमुच्चय ६२ क्रियावसंत ६३ हयग्रीव ६४ संकी 
६५ नामसंगीति ६६ अग्नतकर्णिकानामसंगीति ६७ गूढोत्यादनामसंगी ति 
६८ मायाजाल ६९ ज्ञानोदय ७० वसन्ततिलक ७१ निष्पन्नयोगाम्वर 


तेत्ररहस्य । (१३) 


कालतन्तर--इनके अतिरिक्त हमारे तांत्रिक कवचोंके समान नेपाली बौद्धोंकी 
भी असंख्य धारणी संग्रह ह । बौद्धलोगोंके बहुतसे तन्त्र चीनी और 
तिब्बती भाषामें अनुवादित हो चुके हैं तिव्बतमे तन्त्रको ऋग युद कहते 
दै । इस ऋगयुदूके ८७ भागहैं-“इनमें विशेषकरके बौडलोगोंके गु क्रिया- 
कांड, उपदेश स्तोत्र कवच मन्त्र और पूज्ञाविधिका वन है । शिवोक्त 
ंत्रमी तीन प्रकारके हैं शाक्त शैव और वैष्णव तांत्रिकाण अपनी संप्रदा- 
यके तंत्रॉको माना करते और उसकेही अनुसार क्रियां करते हैं। | 
समयके परिवतेनके साथ साथ ऐसा जमाना आया कि आगम या 
तंत्रके अंथ लोपसे होगये, जिन महाशर्योके पास दो चार पोथिया रहीं वे 
उनको हवाभी नहीं गने देते थे इस कारण यह ग्रथलोप होताचला दश 
बारह वर्षका समय हुआ कि हमारे पूज्यपाद बढे जाता बढदेवप्रसादजी 
मिश्र महोदयने तंत्रशाखके अनेक ग्रंथ प्राप्त करके स्वयं मी छपाये और 
अन्य अन्य प्रकाशकोंसे भी प्रकाशित कराये | तब और भी कई एक महा- 
शर्योने तत्रशास्नके उद्धार करनेका विचार किया परन्तु बहुतसे धूर्ताने 
इधर उधरका कूडा कर्कट एकत्र करके जालीतंत्र भी प्रकाशित किये। 
यही कारण है- जो आज दिन अनेक जालीतंत्र प्रचलित दिखाई देते हैं, 
ग्राहकगणको उचित है कि देखभालकर तंत्रकी पुस्तकॉको मोल लियाकरे । 
प्रस्तुत योगिनीतंत्र तंत्रशाख॒कां विस्यात और माननीय अंथ है । इसमे 
षट्कर्मके अतिरिक्त उन समस्त पीठस्थानोका विस्तृत वर्णन है जहांपर 
तंत्रॉका साधन करनेसे शीघ्रही प्रयोगकी सिद्धि होती है और साधक 
अपनी मनोकामनाको प्राप्त होजाता है । आजतक योगिनीतंत्रका, भाषामें 
अनुवाद नहीं था -केवल मूलमात्रही विकताथा परन्तु तांत्रिकजनोंके उप- 
कारार्थ “श्रीवेंकटेइवर”” प्रेस बंबईके स्वामी श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्ण- 
दासजीने इसको भाषाटीकासहित छापा और मूल्य भी केवल सात रुपये 
नियत किया है, अतएव उक्त श्रीमानको वारंवार धन्यवाद है कि वह 
लोकोपकारके लिये ऐसे ऐसे काये किया करते हैं । 
; प० कन्हैयालाल मिश्र, 


पटळ. विषय. 

१ उपोद्घात-योगिनी तंत्र 
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भगवानका उत्तर शुरुम- 
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प्रइन गुरुका वर्णन हे । 

२ महाविद्या ओर चामुडा 
काळी रहस्य विषयक 
देत्रीका प्रश्‍न भगवानफा 
तद्विवयक यथोचित उत्तर, 
जपके गोप्य विषयसंबंधी 
देवीका प्रश्‍न भगवान्‌ 
द्वारा माळाओंक्रा वर्णन 
फिर विशेषजिज्ञासाका 
प्रभ और भगवानका 
उत्तर तथा मास आदिका 
वर्णन हे । 

३ युद्ध अथवा उ्वरादि 
रोगनिवृत्तिविषयक दे- 
वीका प्रभ ईश्वर द्वारा 
वारण कवचका वर्णन, 
जगद्रश्यकर प्रयोगका 
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मोहन कवचका वर्णन 
अनेक प्रकारके छाभार्थ 
देवीका प्रश्न और भग- 


श्रीः। 


योगिनीतंत्रकी अनुक्रमणिका । 


एछ. 
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पटल. विषय. 


वान्‌का अमोध उत्तर 
वर्णित हे... न 
४ षद्रकमं साधनका वर्णन हे 
५ शय्या साधनआदि विविध 

| साधनोंका वर्णन ... 
। ६ दिव्य भाव और वीर 
| भाव नामक दो योगोंका 
वणन हे. 1:22 

७ स्वभावती मृतसंजीवनी 
| मधुमती और पद्मावती 
: विद्याका वर्णन वथा 
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स्तुतिका वणन और 
कारणार्णचका वर्णन हे 
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पटल. विषय. 

११ स्थानभेदस मंत्रादिके 
साधनका फलवणंन किः 
यागया है 

१२ मन्त्रसिद्धिप्रतित्रन्धक 
प्रभके उत्तरमें नरकासु- 

: रकी कथा, वसिष्ठजी 
और कामाझ्याका आ- 
ख्यान .- १४१ 

१३ योगिनी सत्रीका वर्णन और 

: अह्यकमंसाधनका वर्णन हे १५५ 

१४ स्छेच्छगणकी उस्पत्तिका 
वर्गन ओर कासपाल- 
कोके आख्यानका वर्णन है १६६ 

१५ काम्राख्याका वर्णन है १८२ 

१६ कालीका वर्णन हे ... १९४ 

, १७ कोलानिपातका वर्णन 
ओर कुमारी शिलाका 
वर्णन किया है. ««« 

१८ कहोल चरित्रका वर्णन 
और गंगामाहात्म्य तथा 
संघका वर्णन है .., 

१९ कालभेरवकी सिद्धिका 
वर्णन महाकालभेरवका 

: स्तोत्र और भंगवतीका 
'आशास्यवाद वर्णित हॅ. २२५ 

योगिनीतन्भ्रके पूर्वखण्डकी अनुक्रमः 

णिका समाप्त । 


प्र. 
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(१५) 


पटळ. पृष्ठ. 


विषय, 


हु उत्तर खंडकी 


अनुक्रमणिका । 


१ कासरूपके विषयमे का- 
लीका प्रश्न । इसका 
उनर देते समय भगवान्‌ 
द्वारा पीठॉके नाम और 
उनकी दिशाओंका नि- 
णय करना पीठॉके आ- 
कार और उनके चिहा- 
दिका वर्णन किया गया है २३१ 

२ यात्राविधान-द्वादृश 
लम्नॉमे दिशाओमे गम- 
नका विधिनिंषेधका योगि- 
नीविचार योगविवेचन 
नक्षत्रविचार यापत्राका- 
छम शुभाशुभ शकुननि- 
णँय मुहत्तज्ञान श्राद्धक- 
ज्ञन्य और उसके आधा- 
रसे अन्य कत्तव्य काका 
विधान किया है 

३ कामरूपके वर्णेनमें कूट- 
स्थॉकी पूजाविधि 
और अनेक तीथॉका 
वर्णन किया गया हे 


२४९ 


२६१ 


(२६) योगिनीतत्रकी अनुक्रमणिका । 


पटळ विषय ` पृष्ठ. |पटळ ` विषय. पृष्ठ. 

*४ देवीका भगवान्‌ विष-. कत्तेव्यव्णन करते करते 
यक प्रश्‍न भगवानका अनेक झुण्डोका वर्णन 
प्रत्येक तिर्थस्थानम किया . है .«- ३६५ 
अपन प्रथक्क प्रथकू | ७ मंत्रोद्धारका वर्णन लेख 
नामोंका वर्णेन. करना पद्धतिमहा्रानकी विधि 

कण मोचन माहात्म्य और माहात्म्यका वर्णन 
सद्र जन्मार्जित पाप- a ३९६ 
नाश विषयक देवीका ८ सरस्वती ओर उसके पा- 
प्रन--इसका उत्तर देते इवंवर्वी तीथॉका वर्णघोर- 
समय, भगवानके द्वारा. पापनिवृत्तिके लिये भ- 
.अश्वक्रान्त ती्थके माहा- गवतीका प्रश्‍न फिर मद्दा- 
ल्यका वर्णन है २७५ देवका उत्तर पापफल- 

५ अनेक शेळ-सरोवर- भोगके अन्तर मोक्ष छा- 
नदी और नदोंका वर्ण भका वणन है ... ४४१ 


गयाकूपके माहात्स्यका ९ हरिक्षेत्रका वर्णन घोड 

वर्णन और तर्पणआदिका शोपचार - पूजन विधि! 
फळ-फिर माठृगयाका मणिकूटमें विष्णुकी खि- 
वर्णन शाद्धविधि और तिसंबंधी देवीका प्रश्न 
माहात्म्य वर्णित हे ....२९९| उसका उत्तर मंथ माहात्म्य 


६ श्राद्धके हितीयदिनका . | यह वर्णित दै ०० ४६५ 
योगिनीतेत्रके उत्तर खंडकी अनुक्रमणिका समाप्ता । 


Ct ee 


योगिनीतन्त्रम | श्री ॥ 
न्त्रम्‌। 
भाषाटीकासमेतम्‌ । 


—— a= 
मङ्गळाचरणसू । 


ओमन्नीलघनसुतिः शुभकरी चन्द्रार्थचूणामणि- 
सेक्तार्तिप्रशमेकवृत्तिरनिशं वित्ञानसम्थत्करी । 
शम्सोर्बक्षसि संस्थिता सुरघुनीकालिन्दिनीसङ्गमा- 
छोके कौठुकमादघात्यतितरां पायान्सुडानी हि न॥१॥ 
यद्योगिनीतन्त्रमिदं कन्हेयालालेन मिआन्वयसम्भवेन । 
अनूदित स्वार्यवचोभिरम्येष्तदस्तु ग्रीत्ये प्रथमाम्बिका- 
याः॥२॥ 
ॐ केलासशिखरारूहं शहर परमेश्वरम्‌ । 
पप्रच्छ गिरिजाकान्तं पार्वती वृषभध्वजम्‌ १॥ 
मनोहर कैलास-शिखरमें वृषभध्वज परमेश्वर शंकर विराजमान हैं; 
उसीसमय भगवती पावेतीने अपने पति महादेवजीसे पूछा ॥ १ ॥ 
देव्युवाच । 
अगवन्सवेधमंज्ञ सवेज्ञानमय प्रभो । 
सूचितं योभिनीतन्त्रं तन्मे वद्‌ जगद्णुरो ॥ २॥ 
माहात्म्यं कीस्तितं तस्य पुरा श्रीशेलमन्दरे । 
वाराणस्यां कामरूपे नेपाले मन्दराचले ॥ ३॥ 
श्री पार्वती बोलीं-हे भगवन्‌ ! हे सवेधमेज्ञ ! हे सर्वेशानमय ! हे 
प्रभो | आपने पहिले श्रीशैल, मन्दर, वाराणसी, ( काशी ) कामरूप. 


(२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
नेपाळ और मन्दर पर्वतमें जिसका माहात्म्य कीर्तन करके सूचना मात्र की 
थी, वह '' योगिनीतंत्र ”” मुझसे कहिये । हे जगद्गुरो | उसके सुननेकी 
मेरी इच्छा बलवती हुई है ॥२॥३॥ 
वर उवाच। 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि योगिनीतन्त्रसुत्तमम्‌ । 
पावनं परमं धन्यं मोक्षेकफलदायकम्‌ ॥ ४॥ 
ईश्वर बोले-हे देवि ! मोक्षफल्दायक परमधन्य परमपवित्र और पर- | 
मोत्तम योगिनीतंत्रको में तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ४ ॥ 
गोपितव्थं मयत्नेन मम त्वं ग्राणवल्लले । 
यथान्यो लभते नेव तथा कुछ प्रियंवदे ॥ ५॥ 
हे प्रियंवदे ! हे प्राणवछभे ! परमयतनपूर्वक मुझे और तुम्हें इस तंत्रको 
: गुप्त रखना चाहिये तथा ऐसा यत्न करना चाहिये कि, जिससे इसको कोई 
दूसरा ( अनधिकारी ) प्राप्त न करसके ॥ ५ ॥ | 
एततन्त्रै वरारोहे घुरासुरखुढुलेभम्‌। | 
कांक्षन्ति देवताःसर्व्वाः श्रोठु तत्वमलुत्तमय्‌ ॥ ६॥ 
यक्षाद्याः परमेशानि न तेभ्यः कथित मया । 
कथयामि तव ल्लेहाहद्धो5हं परम त्वया ॥७॥ 
हे वरारोहे ! सुरासुर दुळेभ इस सर्वोत्तम तंत्रके सुननेकी सभी देवता 
और यक्षादिक इच्छा करते हैं, परन्तु हे परमेशानि | मैंने इसको. उनसे 
भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे परम स्नेहपाशमें बंधा हूँ, इस कारण तुमसे | 
कहता हूं ॥ ६ | ७ ॥ 
बिद्यत्कान्तिसमानाभदन्तपंक्तिबकाकिनीम्‌ | 
__ नमामि तां बिश्वमातां कालमेचसमझुत्िम्‌ ॥ 
सुण्डमालावलीरम्यां मुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ ॥ ८ ॥ 


। 
| 
| 
i 


भाषाटीकासमेत्‌ । (३) 
जो विश्वमाता और कालमेघके समान कान्तियुक्त हैं, उन काली 
देवीको नमस्कार करता हूँ, बकपंक्तिके तुल्य विजलीकी कान्तिके समान 
दन्तपंक्ति जिनके मुखमण्डलमै शोभायमान हैं । जो मुण्डमाढासे शोभा- 
यमान हैं जो दिगम्बरा ( नम ) खुले केशवाली हैं ॥ ८॥ 
ललजिद्वा घोररावामारक्तान्तत्रिलोचनाम्‌ | 
कोटिकोटिकलानाथविलसन्सुखमण्डलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
और चलायमान जिनकी जीभ लहलहाती है-जिनके तीनों नेत्र रक्तवणे 
हैं और जिनका घोर ( विकराल ) शब्द है, जिनके मुखमण्डलसे अनन्त 
चन्द्रमा निकलते हैं ॥ ९ ॥ 
अमाकलासमसुछासोज्ज्वलत्कोटीरमण्डलाम्‌ । 
शवद्वयाभूषकर्णा नानामणिविभूषिताम्‌ ॥ १० ॥ 
जिनके शिरमें उज्वल किरीट मण्डल अमावसकी कलाके समान 
उल्लसित होकर शोभाविस्तार करता है, दोनों कानॉमें दो शव विभूषित 
होरहे हैं, जिनके सब अंग अनेक प्रकारकी मणियोंसे विभूषित हैं || १० ॥ 
सूर्थकान्तेन्हुकान्तीघप्रोललसत्कर्णभूषणाम्‌ । 
मृतहर्तसहस्लेस्ठ कृतकाची इसन्सुखीम्‌ ॥ ११ ॥ 
सूर्यकान्त और चन्द्रकान्त मणिप्तमूहसे जिनका सुन्दर कणेभूषण 
अलंकृत है, जिनकी कमर मृतकोंके सहत्तो हार्थोकी बनी कोंधनीसे वेष्टित 
हे, जिनके मुलमण्डलमें अट्टहास्य शोमा पाता है ॥ ११ ॥ 
सटककद्दयगलद्रक्तघाराविस्फारिताननाम्‌। 
खड्गसुण्डदराभ्रीतिसंशोमितचतु्खुजाम्‌॥ ११ ॥ 
जिनके दोनों होठोंते शोणितकी धारा निकळूनेके कारण मुखमण्डल 
शोभित होरहा है, जिनकी चारों सुजा खङ्ग, मुण्ड, वर और अभयदानसे 
` शोभायमान है ॥ १२ ॥ 


(४) योगिनीतन्त्रम्‌। 
दन्तुरां परमा नित्यां रक्तमण्डितविग्रहास्‌ । 
शिवम्रेतसमारूढां महाकालोपरि स्थितास्‌॥ १३॥ 
जिनका देह शोणितकी छटासे मंडित है, दंतपंक्ति उच्च और विकट 
हैं, उन परमा और नित्या सनातनी देवीको नमस्कार करताह जो 
शिवप्रेतपर चढी और मद्दाकालके उपर स्थित हैं ॥ १३ ॥ 
वामपादं शवहदि दक्षिणे लोकलाङ्छिताम्‌ ॥ 
कोटिसर्यप्रतीकाशां समस्तखुवनोज्ज्वलाम्‌ ॥ १४॥ 
जिनका वाम चरण शवके ह्ूदयपर स्थित है और जिनके दहिने 
पेरले समस्त लोक अलंझत है ( उन शिवरूपिणी द्वेवीको नमस्कार है) 
जिनका करोडसूर्यतुल्य प्रकाश है और जो समस्त भुवनको समुज्ज्वल 
कर रही हैं ॥ १४ ॥ 
विद्युतपुजसमानाअज्वलजटाविराजिताम । 
रजताद्विनिमां देवी स्फटिकाचलवित्रह्मम ॥ १५ ॥ 
विद्यसुंजके समान उज्ज्वल, जटाजालसे विराजित, ` रजतगिरिके 
समान शोभायमान और स्फटिकाचलके तुल्य क्षणे शरीरको धारण 
करती हुई ॥ १५ ॥ 
दिगम्बरां महाघोरां चन्द्रार्कपरिमण्डितास्‌। 
नानालङ्कार भूषाटयां भास्वत्स्वर्णतनूरुहाम्‌ ॥ १६॥ 
जो दिगम्बर महाघोरदशैन, चन्द्रपूर्यसे भूषित, अनेक प्रकारके आमू- 
षर्णोसे शोभित भास्वर (शुद्ध ) खुवणसद्दश रोमराजिसे विराजित ॥१६॥ 
योगनिद्राधरा सूं स्मेराननसरो रुहम्‌ । 
विपरीतरतासक्तां महाकालेन सन्ततम्‌ ॥ १७ ॥ 
डमकाशितमदाबलाम्‌ । 
शिवाभिर्घोररावाभ्निवष्टितां ्रलयोदिताम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५) 
जिन योगनिद्रानिरत महादेवका हँसता हुआं मुखकमल समस्त ब्रह्मा- 
ण्डको प्रकाशित करता है, महाकाल शंकरके बिपरीत रतमें जो आसक्त 
हैं, जो घोर शब्दवालीं गीदडियोंसे घिरी हैं, जो प्रल्यकाठके समान 
भयानक मूर्ते धारण करनेवालीं हैं ॥ १७॥ १८ ॥: 


कोटिकोरिशरचन्दरन्यक्कतोन्रखमण्डलाम्‌ । 
छुधापूर्णेशिरोहस्तयोगिनीभि्विराजिताम्‌॥ १९ ॥ 
आरक्तसुखभीमाभिमदमत्ताभिरन्विताम्‌ । 
घोररूपेमद्वानादेश्वण्डतापेश्व भेरवेः ॥ २० ॥ 
शृहीतदावकङ्कालजयशब्दपरायणेः । 
नृत्यद्धिवोदनपरेरनिशाञ्च दिगम्बरेः ॥ २१ ॥ 
इमशानालयमध्यस्थां बह्याद्यपनिषेविताम्‌ ॥ २२ ॥ 


जो अपने नखमण्डलकी प्रभासे अनन्त शरहतुके चन्द्रमाकी शोभाका 
तिरस्कार करती हैं, जिनके मस्तकमण्डल और हाथोंमें सुधा विराजमान 
है जो रक्तमुखवाली मदमत्त योगिनीगर्णोमे विराजित हैं एवं महानाद 
घोररूप, प्रचण्डप्रताप, दिगम्बरवेष सदा नृत्यवाधमै निरत शवकंकाल आही 
( मृंतकका खांखड लिये) और जग्रशब्दपरायण भेरवगणोंसे वेष्टित 
इमशानालयके मध्यस्थित और ज्रह्मादि देवताओंसे सेवित हैं (उन महा- 
काली देवीको मैं नमस्कार करता ह) ॥ १९ ॥ २०॥ २१॥ २२ ॥ 


अघुना झण दवेशि तन्त्रराजं सुदलेभम । 
कथयामि तव स्नेहान्न प्रकाइयं कथश्चन। द्‌ 
अतीव स्नेहसंबद्धभक्त्या दासोऽस्मि ते प्रिय ॥२३॥ 


हे देवेश्वरी ! अब दुरुम तन्त्रराज “ योगिनीतंत्र ” सुनो ! हे प्रिये ! 
तुम्हारी अतिश्वय भक्ति और सेके कारण मैं तुम्हारा दास हूं, अतएव 


(६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हुम्हारे प्रति प्रीतिके यह तंत्र तुमसे वणेन करता हूं किन्छु कभी इसको 
प्रकाश न करना ॥२३॥ ( 

शुरूमूलमिर्द शास्रं यरुमूळमिदं जगत्‌। 
शुरुरेव परं बह्म गुरुरेव शिवः स्थयम्‌। 
युद्यस्य वशीभूतो देवास्तं प्रणमन्ति च ॥ २४॥ . 
हे देवि! यह शाख और जगत गुरुमूलक है गुरु ही परत्र्म और .. 
` गुरु ही साक्षात्‌ शिवस्वरूप हैं, गुरु जिसके वशीभूत होते हैं, देवता 
उसको प्रणाम करते हैं ॥ २४ ॥ 
कुष्ठव्याधिगलत्पादपक्षालनजलं यादि । 
पिबेदमुतभावेन यः स देवीपुरं त्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
महाव्याधियुक्त होनेपर भी यदि उन गुरुका चरणाम्रृत पिये, तो वह 
मनुष्य देवपुरीमें जाता है ॥ २५ ॥ ः 
खुरां यद्यप्यसंस्कारां श॒ुपेलुज्ञावल्ात्पिबेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं न तत्रास्ति वेदेऽपि स्थित एष हि॥ २६॥ 
गुरुकी आज्ञाविधिके वशवत्तीं होकर असंस्कृत सुरापान करनेपर भी 
उसमें प्रायश्चित्त नहीं है और उसमें वेदविधिकी अमर्यादाभी नहीं 
होगी ॥ २६ ॥ 
आपि तन्त्रविरुद्ध वा उरुणा कथ्यते यदि । 
स्वमतं सदश वदेम्मेदारुद्रवचो यथा ॥ ` 
सव्वं गुवोज्ञया कार्य तत्वस्यागमनं विना ॥ २७ ॥ 
गुरु अपना मत जो प्रकाश करें, तंत्रविरुद्ध होनेपरभी उसको वेद्तुल्य 
और महारुद्धदेवके वचनके समान जाने, तत्त्वागमके विना भी गुरुकी 
आज्ञा सब कार्योमे ही लेनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
अद्वेतं देवतेश्वय्य न द्वेतं शुरूणा सह्‌। ` 
नाद्वेतं प्लवते कार्य न समोऽस्तीह भूतले ॥ २८ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (७) 
देवताओंका ऐश्वर्य अद्वेत है, गुरुके संग उसका अद्वेतभाव ( अनुपमे- 
यस्व ) नहीं है अद्वेत गुरुको और गुरुके कार्यको अतिक्रम नहीं करसकता 
इस भूतकमे गुरुके समान कोई नहीं है ॥ २८॥ 
गुरूगोतिुरुर्देबो गुरुदेंवी तथा प्रिये। 
स्वर्गलोके मत्येलोके नागलोके च वर्तते ॥ २९ ॥ 
हे मिये ! स्वगेळोक, मस्यैहोक और नागलोकमे गुरु ही गति, गुरु ही . 
देव और गुरु ही देवी हैं ॥ २९ ॥ 2 
अल्वज्ञोनल्पविज्ञो वा गुरुरेव सदा गतिः । 
णुरूवद्णुङपुत्रेषु गुरूवत्तत्सुतादिषु ॥ ३० ॥ 
गुरु अल्पश्ञानसम्पन्न हाँ वा बहुज्ञानसम्पन्न हों, परन्तु गुरु ही सद 
गति हैं. हे प्रिये | समस्त गुरुपुत्र और गुरुपुत्रके पुत्रसे भी गुरुके समान 
व्यवहार करे ॥ ३० ॥ 
युरूषत्नी महेशानि गुरुरेव न संदायः । 
गुरोडच्छिष्ठवदेबि तत्छुतोच्छिष्टमेव च । 
- ओजनीथं न संदेहोऽस्त्यन्यथा चेदधोगतिः ॥३१॥ 
गुरुपत्नी भी गुरु है, इसमें कुछ सन्देह नहीं. हे महेशानि ! गुरुकी 
उच्छिष्टके समान गुरुपुत्रकी उच्छिष्ट भी भोजन करनी चाहिये, इसमें संशय 
न करे, इसमें विकार उत्पन्न होनेपर अधोगति होती है ॥ ३१ ॥ 
शुरूच्छिष्ट महादेवि नह्मादीनां खुढुलेशम्‌ । 
गुरूच्छिष्ट तथा ग्रोक्ते महापूत परात्परस्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे महादेवी ! गुहका उच्छिष्ट ज्मादिकोंको भी दुलेभ है, गुरुका उच्छिष्ट 
महापवित्र और परात्पर ( अति दुछेम ) वस्तु है ॥ ३२ ॥ 
गुरूणा गुरूपत्न्या दा गुरुपुत्रेण वा म्रिये । 
भुक्त्वान्नं सुष्टिमात्र वा योषसेद्वर्षविंशातिम्‌ । 
चिरंजीवी जरारोगदिसुक्तोऽथ शिवो भवेत्‌ ॥३३॥ 


(८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
आव्वन्तिके यदि वसेत्पञ्चा शाद्वर्षसुत्तमे । 
भेरवाचारसम्पन्नस्तत्पादपरिचारकः ॥ ३४ ॥ 
इह खुक्त्वा वरान्भोगानन्ते देविगणे अवेत्‌ । 
रूपायोवनसम्पन्ने रुद्रकन्यागणेः सह । . 
असो बीरो विहरति यावचचन्द्राकेतारकम्‌॥ ३८ ॥ 
है प्रिये! गुरु गुरुपत्नी वा गुरुपुत्रका दिया मुष्टिमात्र भुक्तावशिष्ट 
अर्थात्‌ भोजन बचा हुआ अन्न भी जो मनुष्य वीस वर्षे भोजन करता है! 
वह जरा और रोगसे छूटकर चिरजीवी होता है और अन्तकालमें शिव 
हो जाता है ॥ ३३ ॥ दे सचमे | जो मनुष्य भैरवाचारसम्पन्न और गुरुके 
चरणकमलोंका सेवक होकर गुरुके निकट पचास वर्ष वास करता है, वह 
इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर अन्तको देवताओंमें गिना जाता है वह 
वीर जबतक चन्द्र सू और तारे विद्यमान रहते हैं, ततक रूपयोवन- 
रुद्रकन्याओंके संग विहार करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
आतरुत्थाय यो मत्यों गुरवे ्रणतिञ्चरेत्‌ । ! ` 
तत्खुतं तनयां वापि प्रणमेद्विधिपूर्णकस्‌ ॥ 
स सिध्यति वरारोद्दे नात्र कार्या विचारणा ॥३६॥ 
हे वरारोहे ! नो मनुष्य प्रातः कालमें उठकर गुरुको गुरुके पुत्रको वा 
गुरुकी कन्याको विधिपूर्वक प्रणाम करता है वह अवश्य सिद्ध होता है, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ 
यत्राशायां शुरोः स्थानं नित्यं भातश्च तन्सुखः । 
गुरु तइयितो पुत्रान्पुत्रीरुद्दिशिय मानवः । 
मणमेद्वक्तिसंयुक्तः स सिद्धो नात्र संशयः ॥३७॥ 
जिस ओर गुरुका स्थान है, प्रतिदिन प्रातकालमें उसी ओरको मुख 
करके गुरुको गुरुकी पत्नीको वा उनके पुत्रको अथवा उनकी कन्याको 


| भाषाटीकासमेतम्‌ । ९९) 
उद्देश्य करके जो मनुष्य मक्तियुक्त चित्तसे प्रणाम करता है, वह इस 
लोकमें सिद्ध होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ 

युरोः स्थानं हि केलास तत्र चिन्ताभणेग्रैददम्‌ । 

वृक्षालिः कल्पवृक्षालिः लता कल्पलता स्मृता । 

जलखातं स्वर्गगङ्गा सर्व पुण्यमयं शिवे ॥३८॥ 

गुरुगेहे स्थिता दास्यो भेरव्यः परिकीसिताः । 

शृत्यान्भेरवरूपांश्च भावयेन्मतिमाल्सदा ॥३९॥ 

प्र क्षिणं कृतं येन गुरोः स्थानं महेश्वारि । 

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वछुन्धरा॥ ४० ॥ 

गुरुका स्थानही कैलास है, गुरुका ग्रहही चिन्तामणिका गृह है 
गुरुकी वृक्षावलीही कल्पवृश्ञाली है अर्थात्‌: वहांके वृक्ष कल्पवृक्ष हैं और 
गुरुजीके घरकी लता कल्पलता हैं. गुरुजीके घरका जल स्वगीय गंगा है. 
अतएव हे शिवे ! गुरुका समस्तही पुण्यमय है. हे महेश्वरि ! मतिमान्‌ 
मनुष्य विचारते हैं कि, गुरुके घरमै स्थित दासी भेरवीतुश्य और सेवक 
भैरवरूप हैं । जो गुरुके खानकी प्रदक्षिणा करता है वह मनुष्य सप्तद्वीपा 
पृथ्वीको प्रदक्षिणा करके उसके फलको पाता है ॥ ४० ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
गुरू को वा महेशान चद मे करुणामय । 
तत्त्वादघिक एवाथं यस्त्वया परिकीत्तितः॥ ४१ ॥ 
श्री देवीजीने कहा-हे महेशान ! हे करुणामय ! गुरु कौन हैं! 
उसका स्वरूप मुझसे कहो, आपने तस्वज्ञानसेभी गुरुको अधिक कहा है 
अतएव इसका विशेष विवरण सुननेकी मेरी इच्छा है । ॥ ४१ ॥ 
इश्वर उवाच | र 
आदिनाथो महादेघि महाकालो हि यः स्मृतः। , 
गुरूः स एबं देवेशि सवेमन्त्रेऽ्ुना परः॥ ४२॥ | 


{ 
{ 


(१०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
शवे शाक्ते वेष्णवे च गाणपत्ये तथेन्दवे । 
महादोबे च सौरे च स गुरूनांच संशय । 
) मन्त्रवक्ता स एव स्थान्नापरः परमेश्वारि ॥ ४३ ॥ 
ईश्वर बोले-हे देवेशि ! हे महादेवि | जो आदिनाथ महाकाल हैं, 
बही इस समय परप गुरु है. शेव ' शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, ऐन्दव, 
महारेव सौरादि मंत्रमें वही मंत्रवक्ता है, अपर गुरु कोई नहीं हैं, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
सन्त्रमदानकाले हि मालुषो नगनन्दिनि । 
अधिष्ठानं अवेत्तस्य महाकालस्य शाङ्करि ॥ 
देवि ह्यमादुषी चेये शुदता नात्र सशयः ॥ ४४॥ 
हे परमेश्वरी . हे पवेतनन्दिनी ! मन्त्र देनेके समय वही मानुषरूपसे 
मंत्र देते हैं. हे शांकरे ! उस समय उन महाकालकाही अधिष्ठान होता 
दे, इस कारण हे देवि! गुरुके कर्मको अमानुष जाने। इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ४४ ॥ 
मन्त्रदाता शिरःपश्चे यज्ज्ञानं कुरुते युः । 
` तज्ज्ञानं कुरुते देवि शिष्योय शीषेपङजे ॥ ४५ ॥ 
शिवस्वरूप मन्त्रदाता गुरु शिरोरूपपद्ममें जिस प्रकार ज्ञान करते हैं हे 
देवि ! शिष्यमी निज शीषेकमल्में उसीप्रकार ज्ञान करते हैं ॥ ४५ ॥ 
अतएव महेशानि एक एव शुरूः स्सृतः । 
अधिष्ठानं भवेत्तत्य मालुषल्य महेशवारि। 
¦ माहात्म्यं कीतितं तस्य सवेशास्रेष्ष शाङ्करि ॥४६॥ 
' अतएव हे महेशानि ! गुरुकोही एकमात्र प्रधान जानना चाहिये । हे 
'महेधरि ! मंत्र देके समय उन अमानुष देवका अधिष्ठान होता है हे 
शाङ्करे | उन गुरुका माहात्म्य सब शास्रेमि कहा गया है ॥ ४६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (११) 
विशेषमतुवक्ष्याभि माहात्म्यं गुरुगोचरम्‌ । 
पशुमन्तरप्रदाने तु मर्यादा दशापौरुषी ॥ ४७ ॥ 

मैंने तुम्हारे प्रति गुरुका माहात्म्य विशेषरूपसे वर्णन किया है, पत 
देनेमें गुरुकी दशपोरुषी मर्यादा है | ४७ ॥ 
वीरमन्त्रप्रदाने तु पञ्चविंशातिपौरुषी। 
मदाविद्यासु सवोखु पश्चाशत्पौरुषी मता ॥ ४८ ॥ 
वीरमंत्र देनेमें पचीस पौरुषी और सबै महाविद्यामंत्र देनेमें पचास 
पौरुषी मयोदा है॥ ४८ ॥ । 
बहायोगप्रदाने हु मयादा झातपौरुषी । 
बहायोगो महादेवि भेुण्डायां भकीतितः ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मयोग देनेमें शतपौरुषी मर्यादा जाननी चाहिये | हे महादेवि ! 
मेरुण्डातन्त्रमे ब्रझयोग कहागया हे ॥ ४९ ॥ 
यरूपादोद्कं पुण्यं सर्वतीर्थावगाहनात्‌ | 
खवेतीर्थावगाहे तु यत्फलं प्राप्तुयान्नरः ॥ ५० ॥ 
तत्फलं प्राप्तुयान्मत्यो पादोदककणाहुरोः । 
स स्नातः सर्वतीर्थेषु योऽभ्षिषेकं ततश्चरेत्‌ ॥५१॥ 
सब.तीथाँसे स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, गुरुका चरणामृत पीनेसे 


Cn‘ 


भी बही पुण्य होता है. सबै तीथोमे स्नान करके मनुष्य जो फल पाता , 
है गुरुके पादोदकका कणमात्र पीनेसेभी वही फल प्राप्त होता हे, जो" 


मनुष्य गुरुके पादोदक ( चरणामृत ) में स्वान करता है, उसको एक 


कालमेही सबै ती्थोमिं स्नान करनेका फल मिलता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


_ पीतं पूतश्च कुरुते सबपापेभ्य एव हि । 


~ 


विशेषतो महामाये तत्क्षणाच्छिवतां ब्रजेत्‌ ॥५२॥ | [ 


श्र 


(१२) योगिनीतन्त्रस । 
पान करनेपर संपूर्ण पापोंसे छूटकर पवित्र होता है । हे महामाये! 
विशेषकर इस पादोदक पीनेके फलसे वह तत्काल शिवका स्वरूपलाभ 
करता है ॥ ५२ ॥ 
गुरोः पादरजो सूर्भि धारयेशस्तु मानवः । 
सर्वपापावेनिसुक्तः सं शिषो नात्र संशयः ॥५३॥ 
जो मनुष्य अपने मम्तकभें गुरुके चरणकमलॉकी धूरे धारण करताहे 
वह सब पापोंसे छूटकर शिवके तुश्य होता है इसमें सन्देह नहीं ॥५३॥ 
तेने रजसा देवि तिलकं यस्ठु कारयेत्‌ । 
चतु्ुँजो न सन्देइ। स वेकुण्ठपतिभेवेत ॥ ५४॥ | 
हें देवि ! उस पद्रजसे जो तिलक करता है वह चतुभुज होकर 
बैकुण्ठपति होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५४ ॥ 
तद्रजो अक्षितं येन एकर्मिन्द्विसेऽपि च । 
कोटियज्ञोद्धव पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य एक दिनभी गुरुकी पदरज भोजन करता है वह करोड 
महायज्ञ करनेके पुण्यको पाता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५५॥ _ 
इति ते कथितं देवि रहस्यं गुरुगोचरम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वकीय कुलपौरूषम्‌॥ ५६ ॥ 
हे देवि ! यह मैंने तुमसे गुरुका रहस्य कहा स्वकीय कुलपौरुषं स्वरूप 
इस गुह्तत्वको परमयरनसहित गुप्त रखे ॥ ५६ ॥ 
` इति सर्वतन्त्रोत्तमे श्रीयोगिनीतन्त्र देवीश्वरसम्बादे 


भापाटीकायां चतुर्थिशंतिसाहसे 
अथमः परलः ॥ १॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३) 
श्रीदेव्युवाच । 

परमानन्दसन्दोह चराचरजगद्जुरो । 

अतं ते शुरुमाहात्म्यं गह्यादगुह्मतरं हि यत्‌॥ १ 0 
श्रीदेवी बोडी-हे परमानन्दसन्दोह ! हे चराचर जगद्गुरो महादेव | 

आपसे मैंने गुद्यसे भी गुह्यतम गुरुका माहात्म्य सुना ॥ १ ॥ 
अहश्च श्रोतुमिच्छाभि कालीं सकलतारिणीम्‌ । 
कथिता सा महाविद्या सिद्धिविद्या च यामले॥२॥ 


हे देवे ! अब मैं अखिलतारणी कालिकाविद्याका विषय सुननेकी अभि- 
लाषा करती हूं, उस महाविद्या और सिद्धविद्याका विषय यामलतन्तरमे 
कहागया है ॥२॥ 


महामहात्रह्मधियां चाखुण्डातन्त्रगोचराम्‌ । 
आज्ञापण महाकालीरहस्थ कृपया शिव ॥ ३॥ 


तन्त्रशांखमें महामहा ब्रह्मविद्या और चामुण्डाका विषय वर्णित हुआ 
है, हे महादेव ! मेरे मति करुणा प्रकाश करके यह कालीरहस्य वर्णन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
महामहात्रहबिद्या परय कलिका मता। 
यामासाद च निर्वाणसुक्तिमेति नराधमः ॥ ४ ॥ 
ईंइवर बोरे-यह मद्दामहा अक्षविद्याही कालिकाविद्या है, नराधम मनुः 
ष्यमी इस विद्याको प्राप्तहोकर निर्वाण मुक्तिळाभ करनेमें समर्थ होता है४॥ 
रहस्यं कथ्यते देवि सर्वलोकास्तथेवच । 
अस्या उपासकाश्चेव ब्रह्मावष्णुशिवादयः ॥ ५ ॥ 


(१४) योगिनीतन्त्रम्‌। 
कालिकायाः प्रसादेन सर्व सुक्त्यादिभ्ाशिनः। . 
रहस्यस्य सहस्राइत्या जप्त्वा वापि कोटिशः ॥ ६॥ 
हे देवि ! ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि सब इन महामहा विद्याके उपा 
सक हैं । हे देवि ! अभ रहस्य कहता हूं, समस्त लोकही उपासक होसकते 
हैं कालिकाके प्रसादसे सभी मुक्ति आदिके भागी होसकते हैं, उस काछि- 
काविद्याकामंत्र सहंसवार दा करोडवार जप करे ॥ ५ ॥ ६॥ 
आग्यवाक्षायते यरंमात्कालीसाधनतत्परः । 
. काली च जगतां माता सर्वशाख्नेषु निश्चिता ॥ ७ ॥ 
कालीके साधनमें तत्पर मनुष्य उस पुण्यफलसे भाग्यवान्‌ होता है 
काली जगतकी माता है यह सब शाख्रॉमें निश्चित हुआ है ॥ ७ ॥ 
कालीमन्त्रं जपेद्यो हि कालीएत्रो न संशाथः ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य कालिकाका मन्त्र जपता है, वह कालीका पुत्र है इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ 
त्यजलि त्वं परञ्चेतत्पुमांसं परमं तथा । 
स्वरूपं त्वं कचित्काले त्यजसि त्वं जगन्मथि । 
कालीदियां समासाद्य न त्यक्तु शाकनयात्कचित्‌॥२॥ 
है जगन्मयि ! कालीमन्त्रपरायण इस परमपुरुषको तुमभी कदाचित्‌ 
त्याग करसकतीहो और कदाचित्‌ स्वरूपत्वमी त्याग करसकता है, किन्तु 
काळीविद्या इस पुरुषको प्राप्त होकर कमी त्याग नहीं कर सकती ॥ ९ ॥ 
गच्छेच्छूद्रस्य शुद्रत्वे ब्राह्मणाना च वितता । . 
मन्त्रग्रदणमात्रे तु सर्व शिवसमाः किल ॥ १०॥ 
यद्यपि शूद्वकी शूद्रता और ब्राक्षणकी विप्रता चलीजाय, किन्तु कालि" 
काका मन्त्रग्रहण करते ही मनुष्य शिवके तुश्य होजाता है || १० ॥ 


भाषाटीकासमेत्तमू । (१५) 


वाराणस्यां समासाद्य गङ्गां चेव तथेव ते । 
कालीमंतरप्रदादेष सर्वे शिवसमाः किल ॥११॥ 
यह शुद्ध और ब्राह्मण यदि वाराणसी नगरी वा गंगाके तटपर कालीमेत्र . 
ग्रहण करें तो वे सब तत्काल शिवके समान होते हैं ॥ ११॥ 


अपि चेतत्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत्‌ । 
तस्ये जननी धन्या पिता तस्य सुरोत्तमः ॥१२॥ 
हे देवि | यदि तुम्हारे समान नारी और मेरे समान पुरुष हो तो 
मनुष्यके माता पिता धन्यवादके योग हो सकते हैं. (परन्तु यह सब 
कालीके मंत्रके रत रहनेसेही होना सम्भव हे ) अतएव उसकी माता प्रथ्वीमे 
धन्य और उसका पिता सुरोत्तम होता है ॥ १२॥ 
तस्यैव पितरः स्वै यान्ति यस्मात्सुडुलभम्‌ । 
थेन आग्यवसाद्देवि काली सा त्वं समाश्रिता ॥१३॥ 
_ अशांसन्तीह पितरो नराणा पुण्यकर्मणास्‌। 
यदास्माकं कुले पुत्र) कालीमन्त्रसुपाश्रयेत्‌ । 
तदा खुक्तिपुरी प्राप्य विरेनिम सदेव हि॥ १४॥ 
जो मनुष्य भाग्यके वश होकर कालीका आश्रम लेता है, उसके पितर 
दुलैभ स्वर्गको प्राप्त करते हें ॥ १३॥ पुण्यकारी मनुष्यके पितर कामना 
करते रहते हैं कि, हमारे कुमे पुत्र कब कालीमन्त्रका आश्रय करेगा; 
जिससे हम मुक्तिको प्राप्त होकर नित्य भानन्द करेंगे || १४ ॥ 
काली तारा तथा छिन्ना शुरूवै भूपतिस्तथा ।“ 
एकरूपेण बोद्धव्या भेदेन नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ - 
काली तारा और छिन्नमस्तादि अन्यान्य महाविद्या गुरु और भूपति 
इन सबको ही एकरूप जाने; भेदज्ञान करनेसे नरकमें जाना पडता 
हे॥ १५॥ 


(१६) | योगिनीतन्त्रस्‌ । 


.. ताराशिष्यस्त्यजेत्कालीं कालीशिष्यस्तु तारिणीम्‌ । 
- छिन्नामहिषमर्दिन्योः कदाचित्पूजनं स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
किन्तु ताराका शिष्य कालीकी पूजा न करके ताराकीही और 
कालीका शिष्य ताराकी पूजा न करके कालीकीही पूजा करें, कभी 
( विशेष आवश्यकता होनेपर ) छिन्ना और महिषमर्दनीकी पूजाभी कर 
सकता है ॥ १६॥ र 
यदि वा पूजयेदेवि नान्यदेवान्मपूजयेत्‌ । 
कालीत्वेन च संभाव्य त्वन्यां था पूजयेच्छिवे ॥१७॥ 
हे देवि! यदि पूजाही करे तो अन्यकी पूजा न करके ताराकी काली- 
रूपमें और कालीकी तारारूपमे भावना करके अन्यत्र पूजा करनी 
चाहिये ॥ १७॥ 
या काली परमा विद्या सेव तारा न संशणः । 
एतयोभेदभावेन नानामन्त्रा अवन्ति हि। 
उक्त तत्कालिकाकल्पे ताराकल्पे च ते सथा ॥१८॥ 
जो परमा बिद्या काळी हैं, वही परमाविद्या तारा हैं, इसमें सन्देह 
नहीं इन दोनोंके भेदभावसे नाना प्रकारके मंत्र हुए हैं हे देवि! मैंने 
तुमसे कालिकाकल्प और तारकस्पमे वह सभी कहे हैं | १८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ 
नानाविधानं देवेश कथयस्व प्रियम्वद्‌ । 
विशेषतो महादेव रहस्यं जपकर्मणः ॥ १९॥ 
श्रीपार्वतीजीने कहा-हे देवेश ! हे प्रियस्थृद ! आप मुझसे अनेक 
प्रकारके विधान कहिये । हे महादेव | विशेष करके मैं जपकर्मका रहस्य 
सुनना चाहती हूं ॥ १९ ॥ 
श्वर उवाच । 
वर्णमाला शुमा प्रोक्ता सर्वमन्त्रप्रदीपनी । 
तत्याः प्रतिनिधिदेवि महाशंखमयी शुभा ॥२०॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (१७) 
ईश्वर ( महादेव ) बोळे-हे देवि ! सब्र मन्त्रोंकी उद्दीपनकारिणी वर्णः 
माला ही कल्याणके दायिनी कहकर शाखमे उक्त हुईं है, हे महादेवि | 
उस वर्णेमालाकी प्रतिनिधि महाशंखमयी माला मंगलदायिनी है ॥२० ॥ 
महाशाङ्का करे यस्य तस्य सिद्धिरदूरतः। 
तदभावे वीरवन्द्ये स्फाटिकी सर्वोसेद्धिदा ॥२१॥ 
जिसके हाथमें महाशखकी माला है, उसकी सिद्धि निकट ही विद्यमान 
रहती हे, हें बीरवन्धे ! उसके अमावमें स्फटिककी मालाको ही सब सिद्धि- 
योंकी देनेवाळी जाने ॥ २१ ॥ 
मणिसंख्यां महादेवि मालायाः कथयामि ते । 
पञ्चाबिंशतिभिमोक्षं पुष्टिदा सत्तविंशतिः ॥ २२॥ 
हे महादेवि | मालाकी मणिसं्या कहता हूं, सुनो । पंचविशति (२५) 
संख्यामें मोक्षलाभ, सप्तविशति ( २७ ) संख्यामें पुष्टिलाम ॥ २२ ॥ 
जिंशद्धिधन सिद्धि; स्पात्पच्चाशन्मन्त्रसिद्धये | 
अष्टोत्तरशातेः सर्व्वा सिद्धिरेव महेश्वरि ॥ <३ ॥ 
तीस संख्यामें धनसिद्धि, पचास संख्यामें मन्त्रसिद्धि और हे महेइवारि ! 
अष्टोत्तरशत ( १०८ ) संख्यामें सभी कामना सिद्ध होती हैं ॥ २३ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
एतत्साधारणं प्रोक्तं विशेषं कामिनां बद्‌ ॥ २४ ॥ 
देवी पार्वेतीजी बोलीं-हे देव ! यह तो साधारण ही कहा, कामोज- 
नोंके पक्षमें विशेष करके कहो ॥ २४ ॥ 
श्रीशिव वाच | 
दन्तमाला जपे कार्यों गले धार्या नभिः शुमा। 
दशानेर्यदि कत्तेव्या मन्त्रसंख्या तथा म्रिये ॥२५॥ 
२ 


(९८) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
सर्वसिद्धिप्रदा माला राजदन्तेन मेरूणा । 
अन्यत्रापि च देवेशि मेरुत्वेनेवमादिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीमहादेवजी बोले-हे प्रिये ! जपविषयमें दन्तमाला हो कतेव्य है, 
उसको गढेमै धारण करनेसे वह शमसाधिनी होती दै, यदि दशबद्वारा 
मन्त्रसंख्या करैब्य हो ॥ २५ ॥ तो राजदन्तको मेरु करनेसे उस मालाके 
द्वारा सब कामना सिद्ध होती है । हे देवि ! अन्य माराओंमें भी मेरके 
) स्थलमै यह राजदन्त श्रेष्ठ है ॥ २६ ॥ 
सङ्कल्पवाक्ये या संख्या संख्या तु जपहोमयोः । 
तां श्रणुष्व महेशानि ऋमेण कथयामि ते ॥ २७ ॥ 
हे महेशवारे ! संकल्पवाक्य एवं जप और होममे जो संख्या है, वह 
क्रमसे कहता हू सुनो ॥ २७ ॥ 
शातं सहस्रमयुतं लक्षं कोटिस्तथेब च । 
सर्वत्र परिसंख्येयमाविशेष॑ नहदेश्‍वरि ॥ १३: 
विशेषे ठु महेशानि विदोषं त्वाचरेत्कचित्‌ 
` झातादिप्रतिसख्यायामष्टौ तत्राधिकं जपेत्‌ ॥२९॥ 
` हे महेशानि! शत) सह्न, अयुत, ( दशसह्न ) लक्ष, और कोटि 
: सर्वत्र यही संख्या निरूपित है कहीं भी विशेष नहीं है ॥२८॥ हे देवि ! 
जपविषयमें कहीं बिशष यही है कि, शतादि संख्याम अष्ट संख्या अधिक 
अधिक अर्थात्‌ सौके स्थानमै एकसौ आठ नप करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


आद्यन्तपर्वद्रितयं हित्वा चा्टकपरवेशिः । 
जपान्ते च तथा मालां शिवे वे धारयेत्ततः ॥ ३० ॥ 


आदि और अन्त यह दोनों पवे त्यागकर अष्ट परेसे जप करना 
चाहिये जपके अन्तः शिवकी माला धारण करे ॥ ३० ॥ . 


ल भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९) 
( रक्त्ुष्पाध्यंबीजेन घटवाद्यपुरःसरम । 
देव्ये समपयद्धीमान्फलं तज्जपकर्मणः ॥ ३१ ॥ 
हे देवि ! बुद्धिमान्‌ पुरुष रक्तपुष्पका अध्ये बीज और घटद्वारा बाजा 
बजाकर जंपकार्यका फल देवीको समर्पण करे ॥ ३१ || 
साङ्गोपाङ्गेन देवेशि रस्यं जपकमेणः । 
उक्तं सरस्वतीतन्त्रे तस्माज्जानीहि कामिनी ॥३२॥ 
हे देवेशि ! जपकर्मका साङ्गोपाङ्ग रहस्य सरस्वतीतंत्रमे कहा है उससे 
जानना ॥ ३२ ॥ 
करमालां महेशानि शिवशक्तिक्रमेण च । 
शणुष्व परमेशानि सवैमन्त्रप्रसिद्धय ॥ ३३ ॥ 
हे महेशानि ! हे परमेश्वारे | सर्व मेत्रसिद्धिके निमित्त शिवशक्तिके क्रमसे 
करमालाका विषय सुनो ॥ ३३ ॥ 
अनामाघध्यमारभ्य कनिष्ठादिक्रमेण च । 
तत्पाइबसूलपर्थन्ते प्रजपद्शपर्वभि; ॥ ३४॥ 
अनामिकाके मध्यपवेसे आरंभ करके कनिष्ठादि अंगुलियोंके क्रमसे तजे- 
नीके मूलपयंत दश पर्वद्वारा जप करे ॥ ३४ ॥ 


अध्यमामूलतोधापि मेरुत्वेन समाचरेव । 
अष्टोत्तरं जपेद्देवि आद्यन्तद्वितयं त्यजेत्‌। 
` शिवमाला समाख्याता शक्तिमालां श्रणुष्व मे ॥३५॥ 
मष्यमाके मूलपर्वको मेरुरूपमें विचारे । हे देवि | अष्टोत्तर जपकालमें 
आद्य और अन्तम यह दो त्याग दे यह शिवमाला कही अब शक्तिमाला 
सुनो ॥ ३५ ॥ 


अनामामध्यमारऽ्य कनिष्ठादिक्रमेण च। 
तज्जनीमूलप्रय्यंन्तं अजपेइशपर्वसु ॥. ३६ ॥ 


(२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अनामिकाके मध्यपर्वले आरंभ करके कनिष्ठादिक्रमसें तजेनीके मूल 
प्य्यंत दशपवेद्वारा जप करे ॥ ३६ ॥ 
मध्यमाद्वितयं पर्व तज्जेन्याः परमेश्वरि । 
मेरू जानीहि देवेशि तद्वयं न स्पृशेत्क्वचित्‌ ॥३७॥ 
हे परमेशवारै ! मध्यमाके दोनों पर्वको तजनीका मेरु जानना चाहिवे 
इस कारण उन दोनोंको स्परी न करे || ३७॥ 
अष्टोत्तरजपे पर्व आद्य॑तं द्वितयं त्यजेत्‌ । 
नित्यं जपं करे कुर्यात्र तु काम्यं कदाचन । 
काम्यं चापि करे कुर्यान्मालाआावे च मत्मिय ॥३८॥ 
अष्टोत्तरजपकालमें आद्य और अन्त पर्वको त्याग दे, नित्य जपको ही 
करमालाद्वारा करना उचित है, किन्तु काम्यजप करना उचित नहीं है । 
हे प्रिये ! माळाके अभावमें काम्य जप करलेनेमें भी हानि नहीं है ॥३८॥ 
नित्यक्मान्वितो जापो नित्यजापः ख इंरितः । 
स्नानं च तर्पणं होमो बलिस्तत्तिश्व नित्यतः ॥३९॥ 
नित्यकर्ममँ जो जप करना चाहिये, वही नित्यजप कहाता ..हे स्नान 
तर्पण, होम, बलि और तृप्ति यह सब नित्यकर्ममें गिने गये हैं ॥ ३९ ॥ 


अडलोमबिलोताम्याँ सरवबालाछु संजपेत्‌ । 
केवलचालुलोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ ४० ॥ 
सब मालाओंमें अनुलोम और बिलोमद्वारा जप करना चाहिये कर 
मालासे केवल अनुलोमकेही क्रमानुसार जप करे ॥ ४० ॥ 
मन्त्र प्रजपेद्देवि शिवसम्भवमालथा । 
शाक्तिमंत्रं जपेद्देवि दाक्तिसम्धदमालया ॥ ४१ ॥ 


हे देवि ! शिवमालाद्वारा पुंमत्रजप और शक्तिमालाद्वारा शक्तिमंत्र 
जपना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१) 
चंद्रमंत्रं जपेद्ववि तथेवं बेदमातरम्‌ । 
सावित्री प्रजपेदेवि करेण शिवमालया ॥ ४२ ॥ 
चन्द्रमन्त्रं जपेदेबि कराद्वा शक्तिमालया । 
सावित्रीजपने शस्ता सवदा करमालिका ॥ 
स्फाटिकी मोक्तिकी कौशी शस्ता स्याच्छंखसम्भवा 9३ 
हे देवि ! चन्द्रमत्र और वेदमाता सावित्रीका मंत्र करद्वारा जपे और 
शिवमालासे सावित्रीके मंत्रका नष और करद्वारा तथा शक्ति मालासे 
चन्द्रका जपे। सावित्रीके मंत्र जपनेमें करमाला अथवा स्फटिकनिर्मित 
मोतियोंकी कौशी अर्थात्‌ कुशनिमित और झंखनिर्मित माठाभी श्रेष्ठ 
है ॥ ४२ ॥ १३ ॥ 
वैष्णवे. ठुळसी माला गजदन्तेर्गणेश्वरे । 
निपुराजपने झास्ता रुद्राक्षे रक्तचन्दनेः॥ ४४ ॥ 
वैष्णवमंत्रके जपनेमें तुलसीकी माला और गणेशजीका मंत्र जपनेमें 
गजदन्तरचित माला श्रेष्ठ है रुद्राक्ष और रक्तचन्दननिर्मित माछा त्रिपुरा 
देवीके जपमे उत्तम है ॥ ४४ ॥ 
इमशानोद्गवधचूरनीजेषूमावलीजपे । 
करपबेससुद्भूतनाड्या संग्राथिता सती ॥ ४५॥ 
और धूमावतीका मंत्र जपनेमें शमशानोप्पन्न घतूरेकी माला श्रेष्ठ होती 
है हे महेश्वारे | करपवेनिर्मित माला नाडीद्वारा गूंथी जाकर ॥ ४५ ॥ 


शास्ता च बगलासुख्याः सत्यं सत्यं महेश्वरि । 
असङ्गल्प्यत्व सत्यं स्यान्न्यूनाधिकमथापिवा । 
न सम्यकफलभागभूयात्तस्मात्रियमममाचरेत्‌ ॥४६॥ 
बगलामुखीके मंत्र जपनेमें श्रेष्ठ होती हे. हे देवि ! यह मैंने तुमसे 
सत्य ही कहा है । बिना संकरप किये जो जप कियाजाताहै अथवा नियमसे 


(२२) : ` गरोगिनीतन्त्रम्‌। 
कम वा अधिक जो जप कियाजाता है. तो उससे सम्यक्‌ प्रकार फलका 
भागी नहीं होता. इस कारण नियम बाँधकर जप करे ॥ ४६ ॥ 
ताञ्चपात्रं सदू्घ्च सतिलं जलपूरितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सकुशँ सकल . देवि शृह्दीतवाचम्य कल्पतः । 
` अश्घच्यं च रिरःपद्ने श्रीगुरु करुणामयम्‌ ॥४८॥ 
यक्षाशावदनो वापि देवेन्द्राशासुखोऽषि वा । 
मासँ पक्षं तिथिश्चैव देवपवोदिकं तथा ॥ ४९॥ 
आद्यन्तकालसुच्चार्य गोत्रं नाम च कामिनाम्‌ ।. 
कर्माण्यद्य करिष्येऽहमेशान्यासचुत्छजेत्पथः॥५०॥ 
सत्ति, सदूर्वादळ, जलपूरित, सकुश और फलसहित ताम्रपात्र 
ग्रहणपूर्वृक विधिके अनुसार आचमन और हिरःपदममें करुणामय गुरुकी 
अचेना करके कौबेरी अर्थात्‌ उत्तरदिशाम वा देवेन्द्राशा अर्थात्‌ पूर्व 
दिशामें मुख करके: मास, पक्ष, तिथि और देवपर्वादि एवं आदन्त काल 
और यजमानका गोत्र तथा नाम उञ्चारणपूर्वक “ मैं क्रिया जप, करूंगा ” 
यह कहकर इशानकोणमें जल छोइदे ॥ ४७ ॥ ४८॥ ६९ ॥ ५०॥ 
चान्द्रः सौरस्तु सर्वत्र चान्द्रः स्यातिथिचोदने । 
चान्द्रोऽषि सुख्यः सर्वत्र गौणस्तु छूरकर्मणि ॥५१॥ 
चाग्द्र और सौरकाल सवेत्र ही प्रशास्त है, किन्तु तिथिनिणेयमे 
चान्द्रकाळ प्रशस्त है -चान्द्रकाल भी सवंत्र मुख्य हे, किन्तु करकमेमें . 
गौण है ॥ ५१ ॥ | 
ऋणदाने तथा दाने प्रीष्ठपद्यादिष म्रिये । 
मासो नाक्षत्रिकः प्रोक्तः सावनो वर्षपवीणि ॥ ५२॥ 
ऋणदान और दानमें तथा प्रौष्ठपद्यादिमं नाक्षत्रिक अर्थात्‌ नक्षत्रसे 
होनेवाला मास उक्त होता है सावनमास वषेपवेमे उक होता है ॥५२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३) 
एवं युगे युगे प्रोक्तः कलौ सारस्तु सर्वतः । 
सोरे मालि शुभा दीक्षा न चान्द्रे न च तारके ॥५३॥ 
न सावनो महेशानि यस्मात्सा विफला भवेत्‌ । 
कियावती वेदमयी चान्द्रमासेऽपि. शस्यते ॥ ५४॥ 


. इस मकार युगयुगमे उक्त होता है, कलियुगमें सत्र ही सौरमास उक्त 
होताहे, सौरमासमें दीक्षा कल्याणदायिनी होतीहे,चान्द्र वा नाक्षत्रिक अथवा 
सावन मासमें दीक्षाका विधान नहीं है। क्योंकि इन सब मासोमें दीक्षाग्रह- 
णसे कुछ फल नहीं होता,वेदमयी. क्रिया चान्द्रमासमें मी जेष्ठ हे ५३॥५४ 
शुक्लपक्षे शुभं स्वेमशुमं च सितेतरे । 
` आतःकार्ल समारभ्य यावन्मध्यदिनं रवेः । 
तावत्कर्माणि कुवीत यः सम्यक्फलमीहते ॥ ५५ ॥ 
झङ्कपक्ष सर्वत्र ही शुभ है और इष्णपक्षको सर्वत्र अझभ जाने | जो 
सम्यक भकार फलकी कामना करे,बह प्रातःकालसे आरंभ करके मध्याह- 
पर्यन्त सब कार्य करे ॥ ५५-॥ 
ऊरकमांणि कुर्वीत शेषेऽपि परमेइवरि। . 
गते तु प्रथमे यामे वृतीयप्रहरावधि ॥ ५६ ॥ 
हे परमेश्वरे ! कूरकर्म शेपमें भी करनेसे कोई हानि नहीं दै, प्रथम 
` प्रहर गत होनेपर तृतीययामप्र्थन्त ॥ ५६ ॥ ` 


कालो नक्तं जपस्योक्तः पूजाकालमितः शण ॥ 
अद्धेयामे गते नक्तमद्धेयामे स्थिते सदा । 

` पूजाकालो भवेद्यामश्चतुवेगम्रदः सदा ॥ ५७ ॥ 
छिप्टे द्वे घटिके ये त रत्रेमध्यमयामयो?। 
सा महारात्रिरुदिष्टा तत्क्ृतंकर्म चाक्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


(२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
यद्यज्जतत हुतं यद्यत्कृतं बा मोक्षसाधनम्‌ । 
तत्सर्वमक्षयं घाति तथानन्त्याय कल्पते ॥ ५९ ॥ 
जपका प्रशस्त काल कहा, अब पूजाका समय सुनो । रात्रिका अड 
याम वीतनेपर अद्धयाम स्थितिपर्येन्त पूजाका काळ हं, इस कालम पूजा 
करनेसे चतुर्वग ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) प्राप्त होता है, इसमें सन्देह 
नहीं । रात्रिके मध्ययामकी जो दो घडी शेप रहती हैं, उन्हींको महा- 
रात्रि कहते हैं, महारात्रिमँ जो कर्म किया जाता है, वही मोक्षदायक होता 
हे ¦ बही सब फल अक्षय होता हे और अनन्त पुण्य+लप्रदान कर सकत 
हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९॥ 
न नक्तो वैष्णवे सौरे मद्दासौरे च पेतके । 
मध्याहे च विना देवि दाशाङ्कम्रहणाद्विना । 
दीक्षा कार्या प्रयत्नेन शुक्ळपक्षाविभेदतः ॥ ६० ॥ 
वेष्णवकर्म, सौरकर्म, महासौर और पेतृक कर्म रात्रिकांलमें करना 
उचित नहीं हे, हे देवि ! मध्याहके अतिरिक्त, चन्द्रमहणके अतिरिक्त 
शुक्ल और कृष्णपक्षके भेदमें यत्नसहित दीक्षा कार्य करे ॥ ६० ॥ 
सुक्तिकामः कृष्णपक्षे सुक्तिकामः शिते तथा । 
भूतिकामेन कत्तेव्यः कृष्णस्थात्पश्चमीदिनात्‌ ॥६१॥ . 
मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य कृष्णपक्षमें ओर भोगकी अभिलाषा 
करनेवाला मनुष्य झुक्लपक्षमें तथा ऐउवर्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य 
कृष्णपक्षकी पंचमीके दिनसे आरंभ करके कार्य करे ॥ ६१ ॥ 
शुभकाले शुभ कुर्यादशुभं चापि दुखितः । 
उपरागे महातीर्थे काळदोषो न विद्यते ॥ ६२ ॥ 
झुमकालमें कार्य करनेसे समस्तद्दी शुभ होता है आतुर मनुष्य अशुभ 
कालमें भी कर्म केर अहणकाल और महातीर्थमें कालदोष नहीं माना 
जाता ॥ ६२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५) 
वाराणस्यां विशेषण सवदा सवमाचरेत्‌ । 
सदा कृतयुगं तत्र सवदा चोत्तरायणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विशेष करके वाराणसीमें सदाही सब कर्मोंका : अनुष्ठान कर । वहां 
सदाही सत्ययुग और सदाही उत्तरायण है ॥ ६३ ॥ 
अविशेषो दिवा रात्री सन्ध्यायां च महानिशि । 
अत्यक्षं इश्यते वह्दो सूत्या वर्ते पुनः शिव। 
काइ्याञ्च नोदेति कदा सिद्धियोगो वरानने ॥ ६४ ॥ 
विशेषतः दिन रात्रि और संध्या तथा महानिशा इन सबको वहां अवि- 
शेष अर्थात्‌ समानरीतिसे पुण्यदायक जाने । हे शिवे! वहां वहिमें मूर्त्यावर्ष 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है. हे वरानने ! काशीमें कब सिद्धियोग उदय नहीं 
होतः । अर्थात्‌ काशीमें सदेव सिद्धियोग रहता हे ॥ ६४ ॥ 
द्वित्रिभ्यां कोशतः काशी पञ्चक्रोशीमबान्तरे । 
आयामे विस्तरे देवि नित्येये नित्यदा शुभा ॥६५॥ 
दो तीन कोशब्यापी काशीका अवस्थान और भावान्तरमें पंचकोशी 
याने । हे देवि ! दीषे और विस्तारमें यह काशी नित्या और नित्यकाल 
झभदायिनी है ॥ ६५ ॥ 
इथं निवाणनगरी परंज्योतिमेयी शिवे । 
न्ह्मांडं स्थापयेत्तत्र सकूटं वस्तु मानवम्‌ ॥ ६६॥ 
हे शिवे । यह काशी निर्वाणनगरी और परमज्योतिमंयी दै इसमें कूट- 
वस्तु और मनुष्यके सहित ब्रह्माण्ड स्थापित हे ॥ ६६ ॥ 
यत्र श्रमणतो देवि ना निवांणमवाप्डुयात । 
सवेस्वेनापि कत्तेव्यं वाराणस्यां द्विजापणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
. इसमें जमण करनेसे मनुष्य निर्वाणमुक्ति पाता हे, वाराणसीमें सर्वस्व 
दान करके मी ब्राह्मणको संतुष्ट करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


(९६) योगिनीतन्त्रम्‌। 
वाराणस्यां द्विजे दानं अझयोगे रतिस्तथा । 
निष्कामकमबन्धश्च सर्वं निर्वाणकारणम्‌॥ ६८ ॥ 
वाराणसीमें ब्राह्मको दान, त्रझर्यागमे प्रीति, और निष्कामकर्म, यह 
सब निर्वाण मुक्तिके कारण हैं ॥ ६८ ॥ 


गंगादिसुलिक्षेत्रादौ ज्ञानादेयोंगतस्तथा । 

मृतं पूतं न येत्काशी सुक्त महुपदेशतः ॥ ६९ ॥ 

न वालोऽन्यत्र मे यस्मान्न साकेः काशिकां विना । 

तत्र यद्यत्कृत कर्म तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ ७०॥ 

गंगादि मोक्षप्रद क्षेत्रादिमे ज्ञानादियोगसे मुक्ति होती है, किन्तु मेरे 

उपदेशसे काशी मरे मनुष्यको भी पवित्र करके मुक्तिप्रदान करती है काशीमें 
मेरा वास है, काशीके अतिरिक्त कोईभी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं है, उसमें जो 
जो कमै किये जातेहैँ,उनसे अनन्तफल प्राप्त हो सकता है || ६९ || ७० ॥ 


अक्षयं हि भवेत्सर्वं इहां सिद्धि मवाप्ठुयात्‌ ।. 

तत्र सांयोगिकं पुण्यं तत्र चैव बिझुच्यते ॥ ७१ ॥ 
तत्राह तस्वरूपेण पुष्णामि त्वन्यथा नदि । 

स्वल्पत्वे तिथिक्राळस्य क्रियाकालगतिभेवत ॥ 
काले खळ समारभ्य त्वकालेऽपि समापयेत्‌ ॥ ७२॥ 


काशीमें किये सभी कमै अक्षय होते हैं काशीमेंही इढा सिद्धि प्राप्त 
होती है, हे शिवे ! उसीस्थानमें संयोगिक पुण्य, उसीस्थानम मुक्ति: और 
उसीस्थानमें में तट्ठझस्वरूपमे पुष्ट होता हूं, इसमें अन्यथा नहीं है, यदि 
तिथिकाळ स्वल्प हो और इस कारण क्रियाकाल बीतजाय तो कालम 


आरंभ करके अकालमे समापन करनेसे उसमें दोषका स्प नहीं होता . 


॥ ७१ ॥ ॥ ७२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। ` (२७) 

सन्ध्यायां पतितायान्ठ गायत्रीं दाधा जपेत्‌ । 

ततः काळोचितां सन्ध्या कृत्वा कमे समापयेत्‌॥०३ 

इत्येष कथितं तुभ्यं यत्पृष्टं गिरिसम्प्रवे। 

इतः परतरं किञ्चित्तदब्रूयाहतव मानसे ॥ ७० ॥ 
संघ्याके पतित होनेपर दशवार गायत्री जपे फिर कालोचिता संध्या 

करके कमसमापन करना चाहिये ॥ || ७३ ॥ हे पर्वेतनन्दिनी ! तुमने 
जो पूछा. था. मैंने वह सब कहा; इससे अधिक जो तुम्हारे मनमें विद्य- 
मान हो, सो प्रकाश करके कहो ॥ ७४ ॥ 


इति सर्वेतल्त्रोत्तमोत्तमे भ्रीयोगिनीतन्त्रे देवीस्वरसम्बादे भापादीकायां 
चत्तुर्थेशतिसाह रुये द्वितीय: पटलः ॥ २॥ 


देव्युवाच | 


अगवन्प्रमथाधीशा देवदेव जगदुगुरो | 

युद्धस्य वारणं देव ज्वरादेबोरणं तथा ॥ १॥ 

क्षिप्र सवेत्कथं नाथ कृपया परया वद । ` 

नाशझुत्राता च जगतां त्वां बिना परमेश्वर ॥ २॥ 

श्रीदेवीजीने कहा-हे भगवन्‌ | हे प्रमथाधीश देवदेव अगदूशुरो शंकर ! 
- युद्ध और ज्बरादिका निवारण ॥ १ ॥ किस प्रकार शीघ संपादित होता 
है, यह मुझसे पापूर्वक वणेन कीजिये । हे नाथ ! हे देव ! हे परमेश्‍वर ! 
` आपके अतिरिक्त नगतका शीघ्र रक्षाकरनेवाला कोई नहीं है ॥ २ ॥ 
ईश्वर उवाच ।' 

कथयामि तव स्नेहात्कवचं वारणं महत्‌ । 
युद्धस्य च ज्वरादेश्च क्षिप्रं हि नगननिदिनि । 
प्राकृतेनेव बाक्येन कथयाम श्रणुष्व तत्‌ ॥३॥ 


) 


(२८)  . योगिनीतन्त्रम्‌। 
इश्वर बोळे-हे पर्वतनन्दिनी ! मैं तुम्हारे स्नेहसे वशीभूत होकर युद्ध 
और ज्यरादिका शीघ्र निवारण करनेवाला महत्कवच प्राक्त वचनोंमें 
कहता हू, सो सुनो ॥ ३ ॥ 
ॐनमो भगवति बज्तश्ंखले हन्तु भक्षतु खादतु 
अहो रक्तं पिब कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भर्भाक्षि 
भरुमलि्तशारीरे वज्त्रायुधमकरनिचिते पर्वान्दिशां 
बध्नातु दक्षिणान्दिशाम्बध्नाठु पश्चिमान्दिशास्बभ्नाठु 
नागार्थे धनाय ग्रहपतीन्‌ बन्नात॒ नागपटीं बझ्नातु 
यक्षराक्षसापिशाचान्‌ बघाल मेतभूतगन्धर्वाद्यो 
ये ये केचित पुत्रिकास्तेभ्यो रक्षतु उद्व रक्षतु अथो 
रक्षतु स्वनिकांबधातु जलमहाबळ एह्योहि तु लोटि- 
लोष्टि शताबलि वजञाश्रिवजप्रकरे हुँ फट्‌ हीही 
श्र फट्‌ हुँहुँ फफ सवंग्रहेश्यःसबडष्टोपद्रवेभ्यो हीं 
शेषेभ्यो मां रक्षठ॥४॥इतीद्‌ कवचं देवि छुराखुर- 
सुढुलेभम्‌ । म्रहज्वरादिभूतेषु सर्वकर्मखु यो जयेत्‌॥५॥ 
दै देवि | इस घुरासुरदुछेम कवचको ग्रहज्बरादिमें एबंभूतगणोंमें और 
सब कार्योमें ही संयोजित करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


न देयं यत्र कुत्रापि कवच मन्छुखाच्च्युतम्‌ । 

दत्त च सिद्धिहानिः स्पायोगिनीनां भवेत्पश्चुः ॥६॥ 
द्द्याच्छान्ताय वीराय सत्कुलीनाय योगिने । 
सदाचाररतायेव निर्जिताशेषशात्रवे ॥ ७ ॥ 


हे शिवे ! मेरे सुखसे निकला हुआ यह कवच जहां तहां नहीं देना 
चाहिये, देनेसे सिद्धिकी हानि होती हे और वह योगिनीगणोंका पशु 


माषाटीकासमेतम्‌। . (२९ ) 


होता है ॥ ६॥ शान्त, वीर, ओष्ठवंशोत्तन्त योगी सदाचारनिरत, 
निजितशत्रु अर्थात्‌ जिसने शत्रुओंको जीतलिया है, ऐसे मनुष्यको यह 
देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
श्रुत हि कवच दिव्यं त्वन्सुखाम्भो जनिर्गतम्‌ । 
इदानीं श्रोतामिच्छामि जगद्वइयकर परम्‌ ॥ ८ 1 
श्रीपावतीजी बोलीं-हे देव | आपके मुखकमरुसे निकला हुआ दिव्य 
कवच मैंने सुना, अब अतिउत्तम जगद्वश्यकर मन्त्र कर्मादिके सुननेकी 
इच्छा करती हूं ॥८॥ 
ईश्वर उवाच । 
शृणु देवि भ्रवक्ष्यामि जगन्मोहकरं महत्‌ । 
नारदेन पुरा पृष्टं मयि केलाससूद्धेनि । 
कथितं कवचं तस्मे सवमोहकर॑ मया ॥९॥ 
ईश्वर बोळे-हे देवि ! महत्‌ जगत्‌मोहकर कवच कहता हूं, सुनो 
पहिले केलासशिखरमें नारदजीने मुझसे यह विषय पूछा था, उनसे मैने 
सर्बमोहकर कवच कहा था ॥ ९ ॥ 
तेनेव कवचेनेव नारदो त्रह्मसम्भवः। 
मोहयामास लोकांखीन्मित्वा हि कलहभियः ॥१५॥ ` 
उन कलहप्रिय ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजीने उस कबचसेही त्रेलोक्य- 
मण्डल भेद्करके मोहित किया था ॥ १० ॥ 
तदसम्भवमालोक्य विष्णुराह विधेः सुतम्‌ । 
कर्थं वा मोहितं सर्वै बद्‌ मे कारणं सुने ॥१२॥ 
उनका यह असम्भव काये देखकर विष्णुजीने उन ब्रक्षनन्दनसे कहा 
हे सुने | तुमने किस प्रकारसे इस सम्पूण जगतको मोहित किया इसका 
कारण कहो ॥ ११॥ 


) 


(३०) योगिनीतन्त्रम्‌। 
तत्सर्वमभवद्विण्णौ विष्णुराह समुद्रजाम्‌ । 
केलासशिखरासीन महादेवं जगदशुरुम्‌ । 
पप्रच्छ नारदौ धीमान्सवलोकहिते रतः ॥ १२ ॥ 

विष्णुंजीने उन. मुनिके निकेटसे वह सब प्राप्तकर क्षीरोदनंदिनी 

[ लक्ष्मी ] से कहा था और सब छोकोंके.हितमें निरत बुद्धिमान्‌ नारदजीने . 

कलासशिखरपर बेठे हुए जगद्गुरु. महादेवजीसे पूछा ॥ १२॥ 
नारद उवाच । 


कालिका या महाविद्या वर्ण्यतां महती प्रभो । 
किमेतस्याः फलं देव किमेतन्मोहनं भवेत्‌ । 
केनोपायेन समरे जाणं मे घद दांकर॥ १३ ॥ 
नारदजी बोले-हे प्रभो शकर ! महती कालिका महाविद्या वर्णन 
कीजिये । हे देव | इसका फल क्या हे? यह मोहन केसा है ! किस 
उपायसे समरम रक्षा होती हे | यह सत्र कहिये ॥ १३ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


त्रिकालें गोपितं देवि कलिकाले प्रकाशितम्‌। 
काली. दिगम्बरी देवी जगन्मोहनकारिणी । 
तच्छणुष्व सुनिश्रेष्ठ त्रलोक्ये मोहनं त्विद्रम्‌॥ १४॥ 
ईश्वर बोळे-हे देवी | यह सत्य, प्रेता और द्वापर इन तीनों युग्मे 
गुप्त था कलिकालम प्रकाशित हुआ है । दिगम्बरी काली -देवी जगमोः 
हनकारिणी हे. हे मुनिश्रेष्ठ | यह बही त्रेलोक्यमोइन सुनो ॥ १४ ॥ 


अस्य कालभेरवक्रषिरएतुष्ट्र छन्दः- 
इमशानकाली देवता सवत्र मोहने विनियोगः 


भाषादीकासमतम्‌ । (३१) 


इसके कालमैरवत्रपि, अनुष्टुप्‌ छन्द; इमशानकाली देवता और सर्वत्र 
मोहनमें इसका विनियोग हे ॥ १५ ॥ 
'पंड्रोडूहः स्वाहा विवादे पातु मां सदा । 
क्ींदाक्षिणकालिकादेवताये सभामध्ये जयप्रदा॥१६॥ 
हींदिश्यामाङ्गि शङ्गं मारय मारथ करकी - 
क्यं बशमानय हीं ह्वी क्री मां रक्ष रक्ष । 
विवादे राजगेहे च द्वाविंशात्यक्षरा परा ॥ १७॥ 
बह्मराक्ष सवेतालात्सवंतो रक्ष मां सदा । 
कवचेवेजितं यत्र तत्र मां पातु कालका । 
सर्वत्र रक्ष माँ देवि मम मातस्वरूपिणी” ॥ १८ ॥ 
इत्येतत्परमं मोहं भवद्वाग्यात्मकाहीतम्‌ ॥ १९॥ 
हे देवि ! तुम्हारे भाग्यसेही यह परम मोहन प्रकाशित हुआ है 
॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ | 
सदा यस्तु पठेद्वापि त्रेलोक्यं वशमानयेत्‌ ॥ २० ॥ ` 
जो मनुष्य इसका सदा पाठ करता है, वह तीनों लोकको वशीमूत 
-करनेम समर्थ होता है ॥ २० ॥ 
इदं कवचमञ्ञात्वा पूजयेद्वीरकामिनीम । 
खर्वदा स महांव्याथिपीडितो नात्र सशय; । 
अल्पायुः स भवेद्रोगी कथितं तव नारद ॥ २१ ॥ 
इस कवचको विना जाने जो वीर कामिनीकी पूजा करता है, वह 
महाव्याधिग्रस्त होकर पीडित, अस्पायु और रोगी होता है, इसमें सन्देह 
नहीं हे नारद ! मैंने यह तुमसे कहा ॥ २१ ॥ 


धारणं कवचस्यास्य भूजेपत्रे विशेषतः । 
समन्त्रकवचं धृत्वा इच्छासिद्धिः प्रजायते ॥ २२ ॥ 


(३२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


विशेषतः भोजपत्रपर लिखकर यह कवच मन्त्रसहित धारण करनेसे 
इष्टसिद्धि प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ 
शुक्काष्टम्यां लिखेन्मंत्री घारयेतस्वरणपत्रके । 
कवचस्यास्य माहात्म्यं नाले वक्तुं महाछुने ॥ २२॥ 
है मन्त्रवान्‌ मनुष्य थरक्लाष्टमीमे इस कवचको लिखके स्वणेपत्रमे धरकर 
इसको धारण करे । हे महामुने ! इस कवचका माहात्म्य अनिर्वचनीय 
हे॥२३॥ 
शिखायां धारयेद्योगी फलार्था दक्षिणे उजे । 
इदं कर्पदुमो देवि तव स्नेहात्मकाशिते। 
गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं महासुनें ॥ २४ ॥ 
योगी मनुष्य शिखामें और 'फलाथां मनुष्य इसको दाहिनी झुजामे 
धारण करे । हे देवि! वह कल्पवृक्षके तुल्य कवच तुम्हारे स्नेहे 
प्रकाशित किया है इसको परमबत्तपूर्वक गुप्त रखकर सदा पाठ 
करे ॥ २४ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
इत्येवं कवचं नित्यं महालक्मि प्रगृह्ातान्‌ । 
अवश्ये वशमायाति त्रेलोक्थं ते चराचरम्‌ ॥ २५॥ 
शिवेन कथितं पूर्व नारदाय फलेप्लवे । 
तत्पाठान्नारदेनापि मोहितश्च चराचरम्‌ ॥ २६ ४ 
बिष्णुजीने कहा-हे महालङमी ! इस नित्य कवचको तुम अहण करो 
चराचर त्रेळोक्य अवश्य तुम्हारे वशीभूत होगा ॥ २५॥ पहिले महा- 
देवजीने इसको फलकामी नारदसे कहाथा, नारदने इस कवचका पाठ 
करके चराचरको मो हित कियाथा ॥ २६ ॥ 
डे देव्युवाच । 
पुरा सुने जगद्वन्य प्रमथेश वरप्रद । 
नराणासुपकारार्थै ब्रूहि योगे छुविस्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३३) 


येनाशु लभते राज्यं येनाशु लभते खुतम्‌ । 
यनाशु लभत ज्ञानं येनाशु लभते घनम्‌ । 
येनाछु लभते कीर्ति येनाशु लमतेऽखिलम्‌॥२७।२८॥ 
श्रोपावंतीजी बोली- हे पुरातनमुने! हे जगह्वन्य ! हे बरप्रद | हे प्रमथेश ! 
मनुष्योके उपकारार्थं जिसके द्वारा तत्काल राज्यलाभ, पुत्रलाभ, ज्ञानलाम। 
धनलाभ, कीर्तिलाभ और जिसके समस्त ही लाम ही वही योग द्वारा 
बिस्तरसहित वर्णन कीजिये ॥ २७ ॥ २८॥ 


ईश्वर उवाच । 
शृणु देवि मवक्ष्यासि यन्मांत्वं परिपृच्छसि । 
उक्त फेत्कारिणीतन्तरे नीलतन्त्रे च विस्तरात्‌ ॥२९॥ 
* महादेवजी वोळे--हे देवी ! तुमने मुझसे जो पूछा, वह कहता हूं, सुनो, 
फेत्कारिणतेत्र और नीढत॑त्रम यह विषय विस्तारसहित कहा है ॥ २९ ॥ 


इदानीं बिस्तरादेवि कथयामि शुचिस्मिते । 
उदेति पश्चिमे भाठ श्चन्द्रः पतति भूतले । 
यादि शुष्यति पाथोधिन मिथ्या च कदा च न॥३०॥ 
हे शुचिस्मिते ! अतर मैं तुम्हारे प्रति वह विस्तारसहित वर्णन करता हूं 
सुनो । यद्यपि पश्चिम दिशामं सुर्य उदय हो, चन्द्रमा यद्यपि प्रथ्वीम गिर 
पढे, समुद्र यद्यपि सूखजाय किन्तु तो भी यह स वचन कमी मिथ्या 
नहीं होंगे ॥ ३० ॥ 


योगराजो महेशानि त्वन्वर्थोऽयं सदेव हि ॥३१॥ 
विष्णुचऋं यथा व्यथ त्रिशूलञ्च यथा मम। 
कुलिशां देवराजस्य तथा योगो मयोदितः ॥३२॥ 


~ 


हे देवि | यह योगराज सदा ही अव्यर्थ है , विष्णुका चक्र मेरा 


(३४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


त्रिशूळ और देवराज इन्द्रका वज्र जिस प्रकार अव्यर्थ है, ऐसे ही इस मेरे 
कहे योगको भी अव्यर्थ जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
यथेव निश्चितं देवि बह्मणः कमलासनम्‌ । 
तथेव 'निश्चितो देवि योगोऽयं नात्र संशयः ॥३३॥ 
हे देवि | ब्रह्माजीका कमळासन जिस प्रकार निश्चित है. इसी प्रकार 
इस योगको निश्चित जानना इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
कल्पत्चुक्षो ग्रथा देवि ह्याकांक्षापारपूरकः । 
अय योगवरो देवि तथेव परिक्तीतितः।। ३४ ॥ 
हे देवि ! करपवृक्ष जिस प्रकार आकांक्षाका पूणे करनेवाला है, इस 
उत्तम योगको भी उसी प्रकार वासनापूरक जाने ॥३४॥ 
राज्यार्थश्च कुलार्थश्व सुतार्थे स्वर्णपत्रके । 
आयामम्रस्तते देवि षोडशाङगुल सस्मित ॥३५॥ 
हे देवि ! राज्यार्थ, कुलार्थ और सुतनिमित्त लम्बाई चौढाईमे . सोलह 
अगुळ पारिमाणवाले स्वणेपत्रके ऊपर ॥ ३५ ॥ 
यज्ञार्थश्च धनार्थश्च कीत्येथ राजते शुभे ॥ ३६ ॥ 
यज्ञार्थं धनार्थं और कीर्तिके निमित्त चांदीके पत्रपर ॥ ३६ ॥ 
तथा मानमितो देवि तदत्ताम्रे विनाशाने । 
स्वर्ण वा परमेशानि अन्यार्थ भुजपत्रके । ३७ ॥ 
सन्मान वा साम्यताके निमित्त ताम्रपत्र और अन्यकार्यक्री सिद्धिके लिये 
स्वणेपत्र वा भोजपत्रपर || ३७ ॥ 
लिखेन्मन्त्रं बरारोहे तारिण्याः सर्वसिद्धिदम्‌ । 
राज्याथीं च धनार्थी च पुत्रार्थी कीति कामिकः ॥३८॥ 
सवेसिद्धिप्रद तारिणीवामंत्र लिख । हे वरारोहे ! राज्यार्थी, धनाभी 
और पुत्रार्थी कीर्तिकी कामना करनेवाला ॥ ३८॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३५) 


वित्तार्थी विलिखेद्देवि लेखन्या सुमनोहरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वणयष्ठयाष्टाङ्गुलया कनिष्ठायाः प्रमाणतः । 
ज्ञानाथ कुशमूलेन त्वन्यार्थै दूर्वया लिखेत ॥ ४० ॥ 
और ऐश्वयेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कनिष्टाप्रमाण अष्टांगुळ स्वणले- 
खनीद्वारा यह मंत्र मनोहर रीतिसे लिखे ज्ञानकी इच्छा करनेवाला कुश 
मूल और अन्यकामना चाइनेवाला दूर्वाद्वारा लिव ॥ ३९ ॥ ४०॥ 


आचम्य पुरतो देवि नत्वा च गुरूपादुकाम । 
उत्तराशामुखो भूत्वा पूजयित्वा च तारिणीम्‌॥४१॥ 


है देवि ! प्रथम आचमन करके शुरुकी पादुकाको नमस्कारपूर्वक उत्त- 
रकी ओरको मुखकरके तारिणीदेवीकी पूजा करे ॥ ४१ ॥ 


कुङ्कुमं रोचना जटामांसी चन्दनमेव च । 
लाक्षा कस्तूरिकाइमीरं सिन्दूरं च वरानने ॥ ४२॥ 
फिर हें वरानने ! कुंकुम (रोसी) गोरोचना, वाळछड, चन्दन, काइमीर 
( केशर ) कस्तूरी, लाख और सिन्दूर ॥ ४२ ॥ 


सवेमेकीकृतेनादौ षट्कोणं चक्रमालिखेत्‌ । 

तन्मध्ये विलिखेत्तारां साद्धवेदाक्षरीं पराम्‌ ॥ ४३॥ 
साद्धपश्चाक्षरी वापि तन्मयो वेदिमध्यगम्‌ । 

साध्य तत्र ।ळेखेत्साध्यं श्रणुत्व शम्छुवछमे॥ ४४॥ . 


यह सब वस्तु एकत्र करके प्रथम षट्कोण चक्र लिख, तिसमें अत्यन्त 
उत्कृष्ट साद्धवेदाक्षरी ( साढे चारअक्षरवाली ) अथवा साद्धेप्वाक्षरी 
( साढेपांच अक्षरवाला ) तारादेवीका मंत्र लिखे, तदनन्तर हे शंभुवल्ठभे ! 
इस चक्रके मध्यवेदीमें साध्य विषय अर्थात्‌ वांछित विषय लिख साध्य 
विषय सुनो ॥ ४३ ॥"9४ ॥ 


(३६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
असुकस्यासुकं वाक्यं वशीकुरु च कुर्विति ॥ ४५॥ 
अमुकस्यासुकं वाक्यं वशीकुरु कुरु | अमुकस्यामुकं ज्ञानं सिद्धि 
कुरुकुरु ॥ ४५ ॥ 
असुकीनां शुभं पुत्रसुत्पाद्योत्पादयेति च। 
असुकस्यासुक द्रव्यं देहि देहीति कामिनि ॥ ४६॥ 
एवमेव क्रमेणेव साध्यं संछिर्य यत्नतः । 
कीबहीनान्दीर्धवणोन्षट्कोणे षट्समालिखेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार क्रमशः यत्नपूर्वेक साध्य लिखे, इस षट्रकोणम क्लीब हीन. 
छे दोघे वण लिखे ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
बृत्तमष्टदलं पद्म छुदृष्टं एुमनोहरम्‌। 
अष्टपत्रं लिखेत्तत्र किञ्ञलकणुगलं युगं ॥ ४८ ॥ 
अष्ठपत्रे चाष्टबणोन्वक्ष्यमाणॉल्िखेत्ततः । “5 
वाग्भवं छुवनेशानीं कामं हुँ णवं तथा ॥ ४९ । 
मायामन्त्रं ततः स्वाहापूवांदि कमतो लिखेत्‌ । 
चतुरस्रं चतुद्वौरमेवं यन्त्रं समालिखेत्‌ ॥ ५० ॥ 


इसके पीछे अष्टदल गोलाकार युगलमें युगल किज्ञल्कयुक्त मनोहर पद्म 
और अष्टपत्रमें अष्टवण लिखि । पूर्वादिक्रमसे वाग्भव, भुवनेशानी काम, हु 
प्रणव ( ओम्‌ ) एवं मायाभंत्र और स्वाहा लिखना चाहिये चदुष्कोण 
चतुद्वारयुक्त इस प्रकार यंत्र लिखे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


ज्ञानाती सिद्धिकायेष अन्यत्र त्वशृतोदये । 
गुरो शुक्रे तथा सोमे मङ्गले वा बुधेऽद्नि च । 
ताराया साहकूलायां जपेन्मंत्रं समाहितः ॥ ५१ ॥ 


भावाटीकासमेत्‌। (३७) 
ज्ञानप्राप्ति और अन्य सिद्धिके विपयमें एवं अन्य गुमकाम्रेमे, गुरु 
झुक्र, सोम, मङ्गल वा बुधवारमें अनुकूल ताराम सावधानचितसे मंत्रको 
जप्रे॥ ५१ ॥ 
पीतवस्त्रेण संवेष्ठय जंतुना परिवेष्टयेत । 
पट्टबस्रण रक्तेन बध्नीयात्साधकोत्तमः ॥ ५२॥ 
हे पावेती ! पीतवन्न और लाक्षासे यह मंत्राधार पात्र वेष्टन करे । 
साधकोत्तम उसको लालवणेके रेशमी वस्नसे बांध देवे ॥ ५२ ॥ 
स्वर्णपीठेषु संस्थाप्य संख्यानन्त्वाचरेत्कृती । 
जूसिस्पृष्ट न चेत्कुर्यान्न निर्माल्येन संस्कृतम्‌ । 
विदीर्णे लङ्कितं वापिनैव ङुर्यात्कदाचन ॥ ५३ ॥ 
आयामे अस्तृते देवि षोडशाइ्णुलमानतः । 
घट कुय्योत्मयत्रेन तर्वदृष्टिमनोहरम्‌ ॥ ५४॥ 
अनन्तर इती मनुष्य स्वर्णपीठमें उसको स्थापन करके संख्यान अर्थात्‌ 
योग वा जग संख्या आरंभ करे, उसको कमी प्रथ्वीका सरी वा शिवनि- 
माल्यका स्पर न करावे तथा विदीण न करे, उसको उल्लघकर जाना भी 
उचित नहीं हे । हे देवि ! लम्बाई और विभ्तारमें सोलह अंगुलपारमाण 
सबेजनमनोहर घट यत्नपूर्वक स्थापन करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
राज्यार्थी काथ्वनेनेव पुत्राथी रजतेन च । 
ताम्रेण चेव युद्धार्थी मृदान्यत्र घटश्वरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
राज्यकी कामना करनेवाला सुवणेद्वारा, पुत्रकी इच्छा करनेवाला रजत 
( चांदी ) द्वारा, युद्धकी अभिलाषा करनेवाला ताम्रद्वारा और अन्य 
कामना करनेवाला मृत्तिका ( मिट्टी ) द्वारा घट प्रस्तुत करावे ॥ ५५ ॥ 


तत्र सुक्तां प्रवालानि मणिं रजतकाश्चने । 
धान्यं छिप्वा सुखं तस्य पछवेः प्रलिपादयेत्‌ ॥५६॥ 


(३८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इस घरमै मणि, मोती, मूँगा, चांदी और सुवर्ण तथा धान्य ढाल 
मुखमें पञ्चपल्लव प्रदान करे ॥ ५६ ॥ 
क्षौमयुग्मेन रक्तेन मच्छाद्य प्रयतः खुधीः । 
अष्टाङ्णुल स्वर्णपत्रे चतुरं समन्ततः ॥ ५७॥ 
तदुपरान्त रक्तवणेके दो रेशमी बख्नोसे यह घट यत्नपूर्वेक ढकदे । फिर 
अष्टांगुर स्वणेवखको चारो ओरसे चौकोना कर ॥ ५७ ॥ 
तत्र मन्त्र लिखित्वेवं घटे संस्थ'प्य यत्नतः । 
चतुःषष्टयपचारेण यजेत्तारां परां शिवाम्‌ ॥ ५८॥ 
उसपर मंत्र लिखकर इस घटमें यत्नसहित स्थापनपूवेक चौसठ उपचा- 
रॉसे झिवारूपिणी तारादेवीकी आराधना करे ॥ ५८ ॥ 


होमस्थाने कृते चठा्वशत्यङ्णुलकहिपत | 
अब्जकं पुष्पक देवि षोडशच्छदमंडितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
किञ्ल्केमेण्डित देवि बलिमादाय पूवेवत । 
निवेदयेन्महामक्त्या बलिमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ ६० ॥ 
पथ्वामृतेः पञ्चगव्येः स्नापयित्वा च पूजयत्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रन्ठु हुत्वा साघकसत्तमः । 

तत्पुटोपारे देवेशि क्षिपत्पुष्पाक्षतं तथा॥ ६१॥ 


अनन्तर चौवीस अंगुल परिमाण होमस्थान निश्चित करके घोडशपत्र 
शोमित किल्ल्कमण्डित अब्जक पुष्प और बलिद्वारा पूर्ववत्‌ महाभक्ति 
युक्त होकर मंत्रज व्यक्ति बलिमंत्रद्वारा पू्ेवत्‌ निवेदन करे पश्चगव्य और 
पंचामृतसे स्नान कराकर पूजा करनी चाहिये | साघकग्रेष्ठ अष्टोत्तरसहस- 
वार होमाहुति देकर हे -देवेशि ! उस पुटके ऊपर पुप्पाक्षत निक्षेप 
करे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३९) 


भर्मि आममितां दद्यद्राञ्यमिच्छति कामुकः । 
दक्षिणां युद्धकामी च काञ्चनाश्वो महेश्वारि ॥ ६२ ॥ 
दे महेश्वारे ! फिर राज्याभिलाषी ग्रामपरिमिता भूमि युद्वाथ दक्षिणा 
और कञ्चनके बने दो अश्‍व ॥ ६२ ॥ 
शालमामाशिलामेकां स्वर्णरेखाद्यलक्रताम्‌ । 
ज्ञानसिद्धये प्रद्द्याज्ञ धनाथी गाश्च काञ्चनम्‌ ॥६३॥ 
ज्ञानार्थी स्वणेरेखादिद्रारा अरुकृत एक शालग्रामशिला और धनकी 
इच्छा करनेवाला गौ एवं सुवर्णकी दक्षिणा देवे ॥ ६३ ॥ ` 
भोजयेद्राह्मणान्धीरः कुमारीः कल्पपह्नवे । 
ततस्तु साधयेद्यन्त्रे पुरुषो दक्षिणे भुज ॥ ६४ ॥ 
हे कस्पवृक्षके पत्तोके समान कोमलभुजावाली ! इसके पीछे धीर पुरुष 
ब्राह्मणभोजन और कुमारीमोजन करावे । फिर यह यंत्र पुरुष दक्षिण भुजामें 
धारण करे ॥६४॥ 
नारी वामसुजे चेव शिशवे कण्ठमागके ॥ ६५॥ 
खिय वामभुजामें और वाळक कण्ठमें धारण करे॥ ६५ ४ 
इत्येवं कथितं गरभ्यं न देयं भाणसङ्कटे ॥ ६६ ॥ 
हे पार्वती ! यह मैंने तुमसे राज्यलाभादि मनोहर योग कहा । 
यह प्राणसंकट उपस्थित होनेपर भी किसी अनधिकारीको नहीं देना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
इति सवतन्त्रोत्तमे श्रीयोगिनौतम्त्र देवीश्वरसम्चादे भाषाटीकायां 
चतुविशतिसाहरू तृतीयः पटलः ॥ ३॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


देबदेब जगद्वन्द्य खुरासुरनमस्कृत । 
इदानीं श्रोतमिच्छामि वीरषट्कर्मसाधनम्‌ ॥ १ ॥ 


(४० ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
धन्यं पुण्यवतां राजञां राज्यादिकवयोज्ञुषाम्‌ । 
खियास्ठ सिद्धसंस्थानां सवंभोगविलासिनाम्‌ ॥२॥ 
श्रीदेवजीने कहा-हे सुरासुरनमस्कृत ! जगद्वन्ध देवदेव ! अब मैं 
पुण्यवानोंका, राज्यादिव योमोगी ( अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ बृद्ध ) गणोका 
ख्ियोका, सिद्धसस्थगणोंका तथा सब मोगविळासियोमें धन्य और ग्रहणीय 
षट्कर्मसाधन सुननेकी इच्छा करती हूँ ॥ १ ॥ २ ॥ 
औईइवर उवाच । 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने तथा । 
मारणं परमेशानि षट्क्मेदं कीर्तितम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीईइवर ( महादेवजी ) बोले-हे परमेशानि ! शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेषण उच्चाटन और मारण यही छेः कर षटू कर्म कहे 
गये हैं ॥ ३ ॥ 
तारिणी कालिकां छिन्नामधिकृत्य जगन्मये 
कथयामि तव स्नेहाइइतंसिद्धिकरं परर ९॥ 
हे जगन्मये | तारिणी, कालिका और छिन्नमस्ता इनको अधिकार करके 
तुम्हारे प्रति स्नेहवशतः में तुमसे शीघ्र सिद्ध कर करनेवाला परम विषय 
कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
रतिवाणि रमा ज्येष्ठा मातङ्गी कुलकामैनी । 
ढुर्गाचेव भद्रकाली कर्मादौ कर्मसिद्धये ॥ ५॥ 
रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, मातंगी, कुळकामिनी, दुर्गा और भद्रकाली 
यह कमोदिमें कर्मेसिद्धिका निमित्त होती हैं ॥५॥ 
षोडदोरुपचारेश्व यजेद्वीरः स्वशक्तितः 
आज्यागारे महारण्ये देवताथतनेऽपि वा ॥ ६॥ 
वीर मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पोडशोपचारसे उनकी पूजा करे । 
शून्यागार, महारण्य वा देवमन्दिरमें ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४१) 


पञ्चकमाणि कुर्वीत मारणन्तु शवोपरि । 

तदभावे पितवने वासांसि कथया।म ते ।: ७॥ 

मुख्य दिगम्बरं ज्ञेयं द्वीपिचर्म द्वितीयकम। 

तदभावे रक्तक्षौमं नान्यद्वज्ं कल्पयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रथमोक्त पांच कमे करे, किन्तु मारणकर्म शवोपारे ( मृतकदेदपर ) 

करना चाहिये । उसका अभाव होनेपर इमद्यानभूमिम मारण करे । वस्रका 
विषय कहता हूँ, सुनो । मुख्य तो दिग्वसन ( नम्म ) है, दूसरा द्वीपिच्म 
अर्थात्‌ बाधकी खाल है, इनके अमाबमें छालवर्णका रेशमी वस्न ग्रहण करे, 
अन्य वख निषिद्ध हे ॥ ७ | ८॥ 2 


स्वर्णमादो द्वितीय च राजतं स्तम्मने शिला । 
विद्वेषोच्चाटने तास्रं कपाले मारणे गुभम्‌॥ ९ । 
शान्तिमें सुवर्ण, वशीकरणे रजत ¦ चांदी ) स्तमनर्मे शिळा, विद्व 
षण और उच्चाटनमें ताम्र, तथा मारणमें नरकपाल शुभ है ॥ ९ ॥ 
विप्रोन्योऽपि नरः प्रोक्तो युवा वे कृष्णवणेकः । 
अडर्भिक्षव्याधिमृतो माला तस्य शुभावहा। १०॥ 
ब्राह्मण वा अन्यजातीय कृष्णवर्णे युवा अथवा दुर्भिक्षक्री पीडारहित वा 
निरोग मृतमनुष्यकी अखिमाला ही शुभदायिनी है ॥ १० ॥ 
अभावे स्फाटिकी जप्या इन्द्राक्षेवाज पेत्म्रिये । 
मृदौ वा कोमले वापि दिष्टरे वा सुरेश्वरि ॥११॥ 
इसके अभावमें स्फटिककी माला वा इन्दराक्षमालासे जप करे । हे प्रिये 
सुरेशवारे | मिट्टी बा कोमळ कुशासनमं ॥ ११ ॥ 
सुण्डे वाऽयोनिके देवि त्वाचे व्याघ्रस्य वा म्रिये । 
एकद्दस्ते द्विहस्ते वा चतु्ईस्ते समन्ततः॥१२॥ 


(४२) योगिनीतन्त्रस्‌। 


स्थिरालनश्चरेत्सम्यकस्वाभयं तत्र चिन्तयेत्‌। 
भये जाते महेशानि भेरत्रोंकम डं जपेत्‌ ।।१३॥। 
मुण्डमें वा योनिम व व्याघ्रस्वचामें एक हाथ वा दो हाथ, अथवा चारों 
ओर चार हाथ स्थानम सम्यक्‌ प्रकार खिरासन करे । वह अपनी अभय- 
चिन्ता करे अर्थात्‌ निय रहे. हे महेश्वरि | भय उत्पन्न दोनेपर भेरबोक्त 
मंत्रका जप करे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
विषयुग्मं वज्रवाले हनयुग्ममतः परम्‌ ' 
सर्वभूताइतः कूचेमन्त्रान्तो भेरबो मलुः ॥ १४॥ 
वज्रजालमें विषयुग्मः, फिर हनयुग्म और कूचे मन्त्रके अन्तमं भेरवमन्त्र 
सर्वभयोंकों दूर करता है ॥ १४ ॥ 
ततो भूतबलिं दद्यात्साथको धर्म्तम्मितम्‌। 
अइवत्थेन महेशानि धर्मकीलकमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर साधक मनुष्य धर्मसंमित भूतवलिप्रदान करे । हे महेशानि | 
अर्वत्थद्वारा वह धर्मका कीलक स्थापन करे ॥ १५ ॥ क 
सूर्यवारादियोगेन पञ्चकर्माणि चाचरेत्‌ । 
शानौ च मारणं देवि निश्चितं वीरव॑न्दिते ॥१६।। 
सयतारादियोगमे पंचकर्मका आचरण करे हे वीरवन्दिते देवि | शनि 
वारमें मारण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
रात्रियोगे च कतेव्यं सर्वै कमे शुचिस्मिते। 
्राग्बिदरान्प्ज पेत्सम्यक्स्वमन्त्रमयुतं शवे । 
मयोगस्यकलावाप्ती स्वस्वरक्षाकरं महत्‌ । १७। 
रात्रियोगमे समी कर्मोका सांधन करना चाहिये। विद्वान्‌ मनुष्य पहिले 
` | निजमंत्र अयुत ( दशसहस ) वार शंबोपारे जपे । हे चिसते ! प्रयोगकी 
¡ फलप्राप्तिके लिये गिज निज रक्षांविधान कपेव्य है ॥: १७॥ 
|] र ri FS 


भाषाटीकासमेतम । (२३) 
ततः साध्यड्ने मंत्री याममात्रनिशोत्तरम । 
गणादिपश्वभिर्देवेर्यजेत्कुलविनाश्िनीम्‌ ॥ १८॥ 

इसके पीछे मन्त्रवान्‌ पुरुष रात्रिकालमें प्रहरमात्र बीतनेपर गणादि 
पांच देवताओंके सहित कुलविनाशिनी देवीकी पूजा करे ॥ १८ ॥ 
दिग्वासा गलिताशेषचिकुरः कुलकीलकः । 
शक्तियुक्तो जपेद्रिद्या सदा त्वा मनसा स्मरेत्‌ ॥१९॥ 
नभहोकर समस्त केश, कुलकीलिक और शक्तियुक्त होकर सदा मंत्र- 
स्मरण करे ओर मनसे तेरा स्मरण करे ॥ १९ ॥ 
लक्षसंख्यं महेशानि शक्तिपूजापुर।सरम्‌ । 
प्रत्यहं भोजयेद्विमान्कौलिकाद्यान्दिनान्वतर ॥ २० ॥ 
हें महेश्वारे ! लक्षवार शक्तिपूजा करनेके पीछे नित्य ब्राह्मण को और 
दिनान्तर में कुलकौलिकगर्णोको भोजन करावे ॥ २० ॥ 
'माँसे मद्यं तथा मत्स्यं हुत्वा बह्नौ दात शतम्‌ । 
दक्षिणां शरवे दद्यादगुरुरूपेण शाम्भवि ॥ २१॥ 
हे शाम्भवि ! मांस मद्य और मलयद्वारा अग्निम शतशतवार होम करके 
गुरुको गुरुतर रूपसे दक्षिणा देवे ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तविधानेन दिग्भ्यो वा वीरपुङ्गवः । 
यदि कुर्यान्महेशानि देवानपि तथा नयेत ॥ २२ ॥ 
हे महेशानि ! इस प्रकार कहे हुए विधानसे जो वीरश्रेष्ठ यह सब कार्ये 
करे, तो दिशाओंसे देवताओंके भी उस स्थानम बुलानेको समर्थ होत- 
कते है ॥ २२॥ 
नापेक्षा जायते कान्ते चावइयं फलभाग्भवेत्‌ । | 
महाप्रयोगे देवेहि कृष्णच्छागं बाले हरेत्‌ ॥ २२॥. 


(४४) योगिनीतन्त्रम । 
हे कान्ते ! इसमें अपेक्षा वा संशय नहीं है, अवश्यही इसके फलका 
भागी होगा, है देवेशि ! मद्दाप्रयोगमे काळे बकरेकी बलिप्रदान करे॥२ ३॥ 
पूजान्ते सततं देवि तन्मांखेवहिमचेयेत । 
विधिः सर्वत्र कथितो दिव्यवीरपशुक्रमात्‌॥ २४ ॥ 
हे देवि ! पूजाके पीछे उसके मांससे अभिकी अचेना करे | दिव्य बीर 
पञुक्रममे सर्वत्र यह विधि कथन की गई है ॥ २४ ॥ 
ऋमेण फलपामरोति व्यत्यये पातकी भवेत ॥ २५ ॥ 
इत्येबे कथितं तुभ्य सम्यक षट्कर्मगोचरम्‌ ॥ 
गोपनीयं खले इष्टे पछुपामरसन्निधौ ॥ २६॥ 
क्रमानुसार कार्य करनेसे फल प्राप्त और भेद करनेसे पापका भागी 
होता है, यह मैंने तुमसे पटकर्मका बिषय कहा । खल, दुष्ट और पशु- 
तुल्य पामर मनुष्यसे इसको छिपावे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
श्रीदेव्युबाच । 
सुराद्याः किंविधा देब शाक्तिवां कीडशी शुभा । 
षट्कमंखु यथायोग्यं वदर मे करुणानिधे ॥ २७ ॥ 
श्रीपार्वतीजीने कहा-हें करुणानिधे ! किस प्रकार सुरगण और किस 
प्रकार शक्ति कल्याणकारी होती है, षट्कर्मबिषयका यथायोग्य यह सब 
वर्णन कीजिये ॥ २७ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
माध्वी शान्तिकरी भोक्ता वश्ये च स्फार्टकी शुभा । 
स्तम्भने डाकिनी ज्ञेया विद्वेषे पेष्टिकी मता ॥ २८ ॥ 
उच्चाटने तथा गौडी मारणे भैरवी मता । 
एतासां लक्षणं देवि कथितं कुलमोहने ॥ २९ ॥ 


भाषारीकासमेतम । (९५) 
ईश्वर वोले-शान्तिविषयमें माध्वी, वशीकरणमें स्फारिकी, स्तंभनमें 
डाकिनी, विद्वषणमें पेष्टिकी ॥ २८ ॥ उच्चाटनमें गौडि और मारणमें भैरवी 
शुभकारी होती हे. हे देवि ! यह सत्र शक्तियोंके लक्षण कुलमोहनतंत्रगें 
कहे हैं ॥२९॥ 

पश्मिनी शान्तिदा प्रोक्ता व्ये सा शंखिनी मता । 
स्तम्भनोचाटने देवि प्रशस्ता नागवछभा ॥ ३० ॥ 
पद्मिनी शांतिदायिनी, वशीकरणमें शंखिनी स्तेभन और उच्चाटनमें नाग- 
वलभा श्रेष्ठ हे ॥ ३० ॥ 
मारणे च तथा रास्ता डाकिनी शब्नुमृत्युदा । 
गौराङ्गी दीघकेशी या सदा चामुतभाषिणी ॥ ३१॥ 
और मारणमें डाकिनी शत्रुको मृत्यु देनेवाली होती है, गौराङ्गी, दीघे- 
केशी, सदा अमृतभाषिणी ॥ ३१ ॥ 
रक्तनेत्रा खुशीला च पञ्चिनी साधने शुभा | 
मन्त्रलिद्धिकरी ह्येषा शंखिनी सापि भामिनि ॥ ३२॥ 
रक्तनेत्रा पद्मिनी साधनविषयमें झुमदायिनी होती है, हे भामिनी | 
शंखिनी और मन्त्रसिद्धिकरी ॥ ३२ ॥ 
दीर्घाङ्गी सा शंखिनी स्याजगद्रञ्जन कारिणी । 
समांगी ञद्रदेही च न खवा नातिढीधका ॥ ३३ ॥ 
दीधेकशी मध्यपुष्टा मृदुभाषा च नागिनी । 
कृष्णाङ्गी च कृशाङ्गी च दन्तुरा मदतापिता ॥ ३४॥ 
शंखिनी, दीर्घाङ्गी और सवजनोंका मनरंजन करनेवाली है, नागिनी 
समान अंगवाली शूद्रतुल्य देहधारिणी न बहुत खद ( ठिंगनी ) न बहुत 
लम्बी, दीरधकेशी, मध्यपुष्टा और मीठा वोलनेवाली होती है, कृष्णांगी और 
कृशाङ्गी, दन्तुरा, मदतापिता || ३३ ॥ ३४ ॥ 


) 


(४६ ) ` योगिनीतन्त्रम । 
हुस्वकेशी दीघेघोणा सदा निष्ठ्रवादिनी । 
सदा कुद्धा दीघदेहा महारावपरायणा ॥ ३५॥ 
निलेजा हास्यहीना च निद्राळनेहुभक्षिका । 
इयं सा डाकिनी प्रोक्ता मृत्युग्रोगे प्रशस्यते ॥ ३६॥ 
हृस्वकेशी ( छोटे केशवाली ) दीर्घघोणा ( बढे नाशिकावाळी ) सदा 
निष्ठुर बोडनेवाली, सदा ओषित, दीर्षदेहवाली, महाशब्दबाली, निज 
हास्यहीन, सदा सोनेवाली और बहुत भोजन करनेवाली को ही डाकिनी 
कहागया है, यह डाकिंनीही मृत्युयोगमें श्रेष्ठ है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
एतास्तु शाक्तयो देवि सवेजातिससुद्धवाः । 
सापत्याश्च सुरत्यश्च जातपुत्रादिकाः शुभाः । 
ग्राह्याः कुलरसेः पूज्या भक्तिभावेन कामिनीः ॥ ३७ ॥ 
हे देवि ! सर्वजातिमें उत्पन्न यही सब शक्ति है, सन्तानवाली सूरति 
युक्त और जातपुत्रादि ( जिसके पुत्र हैं ) कोही शुभकारिणी होती है यही 
सब शक्ति ग्रहण करने योग्य हैं, इन सब कामियोंकी कुल रसद्वारा भक्ति- 


. भावसे पूजा करे ॥ ३७ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
केन केन च मन्त्रेण मन्त्री षट्कर्मेभाग्भवेत्‌ । 
तन्मन्त्र कथय स्वामिन्‌ यद्यहं तव वल्लमा ॥ ३८॥ 
श्रीपार्वतीजी बोडी-हे महेश | हे स्वामिन्‌ ! यदि मै तुम्हारी प्यारी हूं, 
तो मंत्रवात्‌ मनुष्य किस किस मंत्रद्वारा षट्कर्मका भागी होता है, वह मंत्र 
मुझसे वर्णन करो ॥ ३८ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
एकाक्षरं कालिकायास्तारायास्तु त्रिबीजकम्‌ । 
वज्रवरोचनीयो हि मतुरेकादश्शाक्षरः ॥ ३९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४७) 
सवतजोइपहारी च मतुराख्यात एव च | 
बहुनात्र किमुक्तेन श्रण मत्माणवल्लने ॥ ४०॥ 
ईइवर बोले-कालिकाका बीज एकाक्षर, ताराका बीज अक्षर, वजचै- 
रोचनीका बीज एकादशाक्षर ॥ ३९ ॥ यह सर्वतेजोविनशीण मन्त्र कहा 
है, हे प्राणवछमे | बहुत कहनेका प्रयोजन नहीं है ॥ ४० ॥ 
केवल शाक्तियुक्तश्च जपेदेवी समाहितः । 
अवश्य फलमाप्नोति नान्यथा वीरवन्दिते ॥ ४१ ॥ 
केवल शक्तियुक्त होकर सावधानचित्तसे देवीका जप करे, हे वीरवन्दिते | 
तो अवश्यही फल प्राप्त होगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ४१ ॥ 
खलो यदि फलं प्राप्त, सबलो यदि निष्फल । 
अवेदेतन्महेशानि तदा सवै त्रथा भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि खलव्यक्ति फलको प्राप्त हो और सबळ यदि निष्फल हो, तो यह 
सब वृथा हो सकता है ॥ 9२ ॥ 
अहं धाता तथा पाता रक्षितोयोगवान्‌ शिवे । 
तथापि न हि सिद्विः स्थाच्चित्रमेतन्नगात्मजे ॥ ४३ ॥ 
हे शिवे ! मैं धाता और पाता ( रक्षक ) तथा उद्योगी हूं, इसपरभी 
यदि सिद्धि न हो तो यह आश्चग्रेकी बात कहनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
एवन्तु मारणं देवि विशषात्कथयामि ते । 
सान्तं वहिसमायुक्तं वामनेत्रविभूवितम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
हे देवि ! मैं तुमसे अन्तयुक्त और वहिसंयुक्त वामनेत्रविभूषित मार- 
णका विषय विशेष करके कहता हूं, सुनो ॥४४॥ 
हीहुंहु अमुक मारय स्वाहा । 
कूचेयुग्मे ततो देवि अमुक मारय मारय ॥ ४५ ॥ 


( ४८ ) योगिनीतन्त्रम । 
हींहुईंअमुक मारय मारय स्वाहा । हे देवि! तदनन्तर कूचेयुक्त अमुक 
मारय मारय ॥४५ ॥ 
चतुईशाक्षरो मंत्रः स्वाहान्तः शुनाशकः । 
खदिराङ्गारमादाय कुजाष्टम्याँ विशेषतः ॥ ४६॥ 
चतुर्देशाक्षर स्वाहान्त मन्त्रको शत्रुनाशक जानना चाहिये । खेरके अंगारे 
लाकर बिशेषकर मंगलवारकी अष्टमीमें || ४६ ॥ 
लेखयेत्पुत्तळीं रावुस्वरूपां लोहपाचके । 
निशायां मस्तके नेत्रे ललाटे हृदये करे॥ ४७ ॥ 
नाभौ गुह्ये कटौ पठे ऋमोंक्तेन पदद्वये । 
मन्त्रवर्णान्समालिख्य प्रतिष्ठां तत्र कारयेत्‌ ॥४८॥ 
लोहपात्रपर शत्वस्वरूप पुतळी लिखकर रात्रिके समय मस्तक नेत्र, 
ललाट, हृदय हाथ ॥ ४७ ॥ नाभि, गुह्य, कमर, पीठ और दोनों पैरोमि 
क्रमशः मन्त्रवर्ण लिखकर उसकी प्रतिष्ठा करे ॥ ४८ ॥ 
संहारघुद्रां बद्ध्वा तु ध्यायेदेवीं जयप्रदास्‌। 
Ce ® 
दीर्घांकारां कृष्णवर्णा सदोद्ध्वस्तनमस्तकाम्‌ ॥४९॥ 
नुसुण्डयुगलं हस्ते चर्वयन्ती दिगम्बराम्‌ । 
झाइुनाशकरी देवी ध्यायेच्छनुक्षयायच ॥ ९० ॥ 
तदनन्तर संहारमुद्रा बन्धनकर जयप्रदा देवीका ध्यान करे, दीर्घीकार, 
कृष्णवणे, ऊँचे ऊंचे स्तर्नोवाळी और जिनका मस्तक विस्तृत है. दिगम्बरा, 
हाथमे दो तृपुण्ड चर्वण करती हैं शत्रुके क्षयके निमित्त शत्रुनाशकरी देवीका 
इस प्रकार ध्यान करे ॥ ४९ || ५० ॥ 
एवं ध्यात्वेष्टकाचूणेवामहस्तेन शाङ्करि । 
ॐ राइुनाइाक््यै नम इति दरा महेश्वर ॥ ५१ ॥ 


“ane 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४९) 


हारिद्राचूर्णसहिता धारां दद्यादनेन तु ।. 
असुकस्य शोणितं पिच पिबेति च तत्परम्‌ । 
मांसं खादय खादय हीं नमश्चेति मन्त्रतः ॥५२॥ 
मध्याह्ने मध्यरात्री तु पूजयित्वा शताष्टकम्‌! 
जपेदेकादशाहे तत रोगः सनान्नात्र संशयः ॥५३॥ 
दण्डाधिकेकविशाहे मृत्युरेव रिपोधुबम । 
अथवान्यम्रकारेण इाइुक्षयमहं बदे ॥ ५४ ॥ 


हे संकारे | इस प्रकार ध्यान करके गेरूके चूर्णद्वारा वाम दाथसे 
“७४शञुनाशकर््ये नमः" इस मन्त्रसे हरिद्रा चूणेके सहित धारा प्रदान 
करे । इसके पीछे “अमुकस्य शोणित पिब पिव मांसं खादय हीं नमः” 
इस मन्त्रसे मध्याह वा मध्यरात्रिमें एक सौ आठ वार पूजा करके जप 
करे, इस प्रकार करनेसे ग्यारहवें दिनमै निःसन्देह शत्रुको रोग होगा 
इक्कीसर्ें दिनके एक दण्डमें रिपु (वैरी ) की मृत्यु होगी, इसमें सन्देह 
नहीं अथवा मैं अन्य प्रकारसे शहुमारण कहता हूं, सुनो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
॥ ५३ ॥ ५० ॥ 


पुंगोशकृत्समादाय मेल्येडुष्णवारिणा I 
निपरीतक्रमेणैव जपपुजादिकथ्वरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


वृषका गोबर लाकर उष्ण जलद्वारा उसकी पूजा करे । इसमें विपरीत 
क्रमसे जप पूजादिका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


महादेवाय नम इति पुंगोशकतमाइरत्‌ । 
शिवाय नम इति मन्त्रेण पिण्डीकरणमाचरेत्‌ ॥५६॥ 
पशुपतये नम इति प्राणान्संस्थापयत्तत; । 


(५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
लोइपात्रे महेशानि खादिराङ्गारयोगतः । 
शाइुप्रतिकृतिं कृत्वा तत्र संस्थापयेच्छिवम्‌ ॥५७॥ 
“महादेवाय नमः” इस मन्त्रसे पका गोबर लाकर “शिवाय नम?" 
इस मंत्रसे गठन संपादनपूर्वक “पशुपतये नमः” इस मन्त्रसे प्राण स्थापन 
करे । हे महेश्वरि ! लोहेके पात्रमें खेरके अगारोंसे शत्रुकी आकृति लिख- 
कर वहां स्थापन करे ॥ ५६ || ५७ ॥ 
ततोध्यायेन्भहारुद्रं ध्यानं शरण समाहिता । ` 
शात्रोवक्षः स्थितं रुद्रं उवलदश्निसमप्रभ्मम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसके उपरान्त महारुद्रका ध्यान करना चाहिये । यह भ्यान सावधान 
चित्तसे सुनो शत्रुके वक्षस्थळ स्थित प्रज्वडित अग्निप्रभ ॥ ५८ ॥ 
वामहस्ते केशधरं दक्षिणात्माणकर्षणम्‌ । 
नरचमाम्बरं देवं महाव्यालादिवेष्टितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिनाकधृगिहागच्छ इत्याद्यावाह्म यत्नतः। 
शूलपाणे नम इति ल्ापयेत्साधकोत्तमः ॥६०॥  -/ 
महेखर नम इति पाद्याच्चैः संप्रपूजयेत । ˆ “ 
इशानादिन्तथासूत्ति व्युत्क्रमेण प्रपूजयेत्‌ ॥ ६१॥ 
अग्निकोणादिपर्यन्तं खूयेरीत्या महेश्वरि । 
ॐ शिवाय नमो मूलमष्टाबिंशतिधाजपेत्‌ ॥६२॥ 
वामहस्तमें शत्रुके केशवारी और दक्षिण हाथसे शत्रुके प्राणोको खैंचने- 
वाले, नरचर्माम्बर महासपादिवेष्टित || ५९ ॥ ( हद्रदेवका ध्यान करे ) 
“पिनाकधृगागच्छ'' इत्यादि मन्त्रसे यत्नपूर्वक आवाहन करके “शूलपाणये 
नमः साधकोत्तम इस मंत्रसे स्नान करावे ॥ ६० ॥ “महेश्वराय नम? 
इस मन्त्रे पाद्यादिद्वारा पूजा करे , फिर अभिकोणादि पर्यन्त सूर्य रीति 
द्वारा ईशानादिमूर्ति व्युक्कमद्वारा पूजा करनी चाहिये । “५० शिवाय 
नमः” ओम्‌ मूल मंत्र अट्टाइंसवार जप करे || ६१ ॥ ६२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५१) 
हुँ क्षमस्वेति वामेन करेण तु विसर्जयेत्‌ । 
केशवाजित विष्णो हे हरे सत्य जनाद्‌न ॥ 
हस नारायणाय स्वाहा मन्त्रमेव सळज्जपेत ॥ ६३ ॥ 

' हु क्षमस्व ' इस मन्त्रके द्वारा बांये हाथसे विसजेन करे, अजित, 
केशव, विष्णो, हरे, सत्य, जनादेन, “ हंस: नारायणाय स्वाहा " यह मंत्र 
एकवार जपना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


हुँ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इति यः। 
ॐ शिवाय नमोमन्त्रमपिनित्यं सळूज्जपेत ॥ ६४॥ 


“ इंनमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ? यह मंत्र और ''ओम्‌ नमः शिवायः 
इस मंत्रका एक बार जप करे ॥ ६४ ॥ 


एवमेकादशाहेन शात्रून्मादनमञ्जसा। | 
अर्यं जायते देवि सत्यं सत्यं त्रिलोचने ॥ ६५॥ 
हे देवि ! इस प्रकार करनेसे ग्यारहवें दिन शत्रु एकवारही उन्मादित 
होजायगा । हे त्रिलोचने ! यह अवश्य ही होगा इसमें सन्देह नहीं॥६५॥ 
कथयामि महादेवि वेरि्तम्भनसुत्तमम्‌। 
कुम्भकारस्य सदनादानयरिपठरं शुभम्‌ । 
एकं द्विकं त्रिकं चेव यत्कृतं साधकोत्तमः ॥ ६६॥ 
आनीय च उखामध्याद्वस्म पधुषितन्तथा। 
निःक्षिप्य पिठरे शुष्कं नालिकापत्रविर्तरम्‌॥ 
अस्मोपारे च संस्थाप्य पिठरंतं सुरेश्वारे ॥ 
एशान्यां विवरं कृत्वा दानेवोरे महेश्वारे ॥ ६७॥ 
अब जन्रुके स्तंभन करनेकी उत्तम विधि कहता हूँ सुनो । कुम्हारके 
घरसे यह उत्तम पिठर एक दो अथवा तीन लावै । कुम्हारके आँवेमेसे 


(५२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
भस्म लाकर उनको भर देवं. और उप्तके ऊपर दूसरे सिकोरे ढकदेवे 
साधना करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष शनेश्वरके दिनं वाटिकाके ईशान कोनमें 
एक गढा खोदे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
पुनर्गध्याइहक!ले च निजने साति भामिनि | 
चतुर्दिक्षु बाटिकाया गत्तेस्थ निकटात्प्रिये॥ ६८ ॥ 
हे मामिनि ! फिर मध्याह्वकालम निजेन होनेपर वाटिकाके चारों ओर 
गतेके निकट हो ॥ ६८ ॥ 
तत्तावतीमह भार चौरभ्यो रक्ष यामि च। 
मफूछमनसा देवि चरेद्धमेः परिग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तिस भूमिको मैं चोरोंसे रक्षा करता हूं हे देवि ! इस प्रकार प्रफुल्ल 
मनसे भूमिपरिग्रह ॥ ६९ ॥ 
तावतीश्च ततो भूमिं बासावत्तेन भाशिनि। 
परिकम्य पुन स्तत्र गत्तेस्य निकट ब्रजेत्‌ ॥ ७९.॥ 
हे भामिनि ! उस भूमिके बाई ओर परिक्रमा करके फिर गढेके निकट 
जाय ॥ ७० ॥ 
तत्रैव निजजने गर्त्ते शालाकां लोहानोमिताम्‌ । 
रोपयित्वा तदुपरि पिठर सशरावकमू। 
संस्याप्य समृद्धि; संपूर्ण तदृतं एहमात्रजेत्‌॥ ७१ ॥ 
गुप्त रीतिसे उस गढेमें लोहेकी वनी शलाका गाडकर उसके ऊपर शरा- 
वेके सहित पिठर अर्थात्‌ बन्द किया हुआ पात्र स्थानपूर्वेक मिट्टीसे उस 
गढेको पूर्ण करके घरको चलाजाय ॥ ७१ ॥ 


गातिस्तम्भो भवेदेवि चौरादीनां तथा खलु । 
अयं योगवरो देवि इलेभो वछुधातले॥ ७२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५३) 
हे देवि ! इस प्रकार करनेसे चोरादिकी गति रुक जायगी । हे देवि! 
यह उत्तम योग पथ्वीतङमें दुरुम है ॥७२॥ 
पिशाचभूतबेतालकूष्मांण्डबह्मरक्षसा । 
दानवानां तथान्येषां गतिस्तत्र न जायते ॥०३॥ 
यह योग करनेसे पिशाच, भूत, वेताल, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस, दानव 
और अन्यान्य भूतगर्णोको वहां गति नहीं होती ॥ ७३ ॥ ( 
धनपुत्रसमृद्धिस्त बढेतेहनिशन्तथा । 
दिने दिने धर्मत्रद्धिजोयते नात्र संशयः ॥०४॥ 
दिन रात धन पुत्र और समृद्धिकी वृद्धि तथा दिन दिन धर्ममें बुद्धि 
बढती रहती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुचिशति- 
साहरुये आपाटीकायाँ चतुर्थ: पटल: ॥ ४॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
भगवन्सवधमेज्ञ लोकानुग्रहकारक । 
साधने सर्वेमन्त्रस्य स्वाशापरिप्रकम । 
तदह श्रोतुमिच्छामि तद्वदस्वं महेश्वर ॥ १ ॥ 
श्रीपा्वतीजी बोलीं-हे सब धर्मोके जाननेवाले लोकानुप्रहकारक भग- 
वन्‌ ! मैं सब मंत्रोंके संपूणे अंगोका पूणे करनेवाला साधन सुननेकी इच्छा 
करती हूं, हे महेश्वर ! सो आप वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
शय्यायाः साधनं ह्यादौ वक्ष्येऽहं परमाद्भुतम्‌। 
साद्वयामगतायान्ठु निशायां साधकोत्तमः ॥२॥ 
भूत्वा दिगम्बरः सम्यगाचम्य विधिवत्तदा । 
अ भ्युक्ष्य मुलमन्त्रेण शाय्यायान्तत्र संविशेत ॥ २॥ 


(५४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
महदेवजी बोले पहिले मैं परम अद्भुत शय्यासाधन कहता हूं, सो 
सुनो । साघकोत्तम मनुष्य रात्रिका डेढ प्रहर बीतनेपर ॥ २ ॥ नझ होकर 
यथाविधि आचमन पूर्वक मूलमंत्रसे अपने शरीरपर जड छिड़ककर शय्या- 
पर जाय ॥ ३ ॥ 
गुरू परणरुश्वेव परात्परगुरुन्तथा । 
परमेष्टिएरुश्चेव वामेऽभ्पच्यं गणेश्वरम्‌ ॥ ४॥ 
अनन्तर गुरु, परगुरु, परासरगुरु, परमेष्टिगुरु इन सब गुरु और गणे- 
इवरकी वामभागमें पूजा करके ॥ ४ ॥ 
दक्षिणे च घुवोरूद्ध्वैश्मशानावालिने नमः । 
ततो यमासनायान्ते नमः इत्यचयेच्छिवे ॥५॥ 
' दक्षिणे भवोरूध्वेरमशानावासिने नमः ! । इस मंत्रसे अचेना करनेके 
पीछे ' यमासनाय नमः ' इस मंत्रसे पूजा करे ॥ ५ ॥ 


शय्यातल देवि प्रणवं वाग्भवश्च फट्‌ ॥ 
लिखित्वाचम्य यत्नेन ्दमन्त्रोक्तविधानतः ॥६॥ 
प्रणबं मणिघरिश्ववज्धिणीं चेन्महापदम्‌॥ 
म्रतिसीर रक्ष रक्ष मां हु फट्स्वाहथायुतम्‌॥७॥ 
हे शिवे ! “कार और फट्‌ अन्त वाग्भवमंत्र लिखकर आचमनके पीछे 
निजमन्त्रोक्त विधानानुसार उकार और “ मणिधारिश्चेव वज्रिणी चेन्महा- 
पदम्‌ । प्रतिसीरे रक्ष रक्ष मां हु फट्‌ स्वाहा ” ॥ ६ ॥ ७॥ 
अनेन मनुना देवि शिखां बढ्ध्वा विधानतः । 
अङ्गन्यासकरन्यासौ मादकान्यासमेव च ॥ ८ ॥ 
इस मंत्रसे विधिपूर्वक शिखाभधन करे, फिर अंगन्यास, करन्यास, 
मातृकान्यास ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (००) 
खूतगुद्धयादिक कुत्वा हृत्पद्मे परमां शिवाम्‌ । 
व्यात्वा भक्त्या समभ्प्रच्य मानसे: खाधकोत्तमः।९॥ 


और भूतञ्जद्वादिक समापनपूर्वक हृत्पक्ममे भक्तिसहित पूजा करके साधः 
कोत्तम मनमें परमा शिवाका ध्यान करे ॥ ९ ॥ 


राय्यातलेतांप्रणीय मन्त्रोपरि बरानने । 

प्रणवच ततो देवि बटुकेश्यो नमस्तथ।॥ १० ॥ 
इति मन्त्रेण मनसा बटु पाद्यदिभियेजत । 

ततस्तु वह्निबीजेन समन्ताजलधारया ॥ ११ ॥ 
बद्विपाचीरमाचिन्त्य सङ्कलपञ्च समादरात्‌ । 

जप कूस्वा समप्योथ विधिना परमश्वरि। 

पुनः संकल्प्य देवेशि कुर्यात्सवेक्रमं शिवे ॥ '२॥ 
होमश्च तपेणखेव अभिषेक तत; परम्‌ । 

विप्रस्य ओजनञ्चैव अभावे द्विगुण जपेत ॥ १३ ॥ 
काञ्चनं दक्षिणां द्स्वाच्छिद्रावधारणश्चरेत्‌ । 
संमोच्य बटुक देवि क्षमस्वेति विसजजयेत्‌ ॥ १४॥ 


तदनन्तर हे वरानने | शय्यातले तांग्रणीय ' फिर प्रण ( क्र ) 
इसके पीछे ' बढुकेभ्यो नमः ' मंत्रसे पाद्यादिद्वारा बढुककी पूजा 
करनी चाहिये । इसके उपरान्त बह्िबीज ( रं ) द्वारा चारों ओर जल- 
धाराते बद्विप्राचीरकी चिन्ता करके यत्नपूर्वेक बिधिसहित सर्व समापन कर- 
नेपर फिर सर्वक्रमपे संकरप, होम, तर्पण और अभिषेक करके ब्राह्मण- 
भोजन एवं इसके अभावमें दूना जप करे । हे शिवे ! हे परमेश्वारे | फिर 
सुवणकी दक्षिणा देकर अच्छिद्राव अर्थात्‌ छिद्र रहित पात्र धारण करे 
फिर बहुकका स्तव करनेके पीछे 'क्षमस्व इस मन्त्रसे बिसजेन करे॥१०॥ 
॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 


(५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एवसुक्त महादेषि शय्यासाधनमुत्तमम्‌ । 
नन्त्रसिद्धिकरं शीघ्रमस्मत्सायुज्यदायकभ्‌ ॥ १५ ॥ 
हे महादेवि ! यह मैंने तुमसे शीघ्र सिद्धि करनेवाला अपना सायुज्य- 
दायक उत्तम शय्यासाधन कहा ॥ १५ ॥ 
अथ "गणु जिवाटस्य चतुबाटस्य साधनम्‌ । 
गत्वा तु भ्रिपथथ वापि चतुमांगे वरानने ॥ १६ ॥ 
हे वरानने | अब त्रिराहे और चौराहेका साधन कहता हूं, सुनो त्रिराहे 
वा चौराहेमें जाकर ॥ १६॥ 
प्रणमेद्युरूमभ्यच्ये मणिधरीति मन्त्रतः 
बद्ध्वा ग्रथिन्तु वजान्ते निर्भयः साधकोत्तमः ॥१७॥ 
गुरुकी अचेना और प्रणाम करके ( मणिधरी ) इस मंत्रसे अंथिबंधन- 
पूर्वक वज्नमंत्रोचचारणपूर्वक साधक निर्भय होवे ॥ १७ ॥ 


इमशानवासिनो थ ये देवा देव्यश्च अरेः 
दया कुवेन्ठु ते सर्वे सिद्धिदाश्च भबन्ठु जे !। १<;॥ 
फिर हाथ जोडकर प्रार्थना करे कि-हे शमशानके रहनेवाले देवा देव 
ताओ ! तुम सब मिलकर मेरे उपर दया करो और मुझे सिद्धि दो॥१८॥ 


प्रणमेत्मणवाद्यनमतुनानेन भक्तितः । 

ततः पूर्वछुखो वापि उत्तराशासुखोऽपि बा ॥ १९॥ 

उपविश्य समाचम्य स्वस्ति वाच्य महेइवरि । 

स्थानं सम्माज्ये तत्रेव प्रतबीजं लिखेत्छुधीः ॥२०॥ 

अनन्तर ' प्रणवादि ' इस मंत्रसे भक्तिपूवेक प्रणाम करे । हे महेसवारे ! 

तदनन्तर पूर्जपुख वा उत्तर मुखाभिमुख बेठकर आचमनके पीछे स्वस्ति- 
वाचनगुरः सर स्थानमाजन करके बुद्धिमान्‌ साधक उसी स्थानमै प्रेतबीज 
छिखे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (५७) 
बीजोपरि महादेवि विहितासनमास्तरेत्‌। 
तत्रोपविश्य देवेशि हुदीष्ठांदेबतां स्मरेत ॥ २१ ॥ 


हे देवि ! बीजोपरि विहित आसन बिछाय उसके उपर बैठकर हृदयम 
इष्टदेवताका स्मरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


यथेष्टंमनसाराध्य ह्यष्टाखु च बलिं हरेत्‌ । 
कालादिभ्यो महेशानि पूजयिरा विधानतः ॥२२॥ 


मनमें यथेष्ट आराधना करके अष्टदिशामें बलि देकर विधानद्वारा काला- 
दिकी पूजा करनी चाहिये ॥ २२॥ 


काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी। 
विचित्त तथा नीला बलाका च झुनिद्विषा ॥ २३॥ 
प्रणवादिनमोन्तेन पूजा बह्यादिना स्मृता । 
सकरप्याष्ट्ोत्तरशातं जप्त्वाच्ठिद्रावधारणम्‌॥ 

कृत्वा स्थानं परित्यज्य स्मरन्देवीं गदै जेत्‌ ॥२४॥ 


ऑकारादि अगॉसहित ' नमोऽस्तु ? मंत्रसे बलि आदिके द्वारा काळी 
कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुल्ठा, विरोधिनी, विप्रचित्ता, नीला, बलाका और _ 
मुनिद्विषा इन देवियोंकी पूजा करनेके पीछे अष्टोत्तर शतवार जप करके 
अच्छिद्रावघारण करे, फिर इस स्थानको छोड़कर देवीनीका स्मरण करता 
इआ घरको चलाजाय ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


- एवसुक्त साधनान्ते सवेसिद्विनिषेवितम्‌ । 
यस्मे कर्मे न दातव्यं साधकानां परं दिनम्‌ ॥२५॥ 


हे देवि ! यह मैने तुमसे सबैसिद्धिदायक वाटसाधन कहा | यह सवे 
साधारणको नहीं देना चाहिये । यह साधकोंका परम हितकारी है ॥२५॥ 


(५८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अतः परमहं वक्ष्ये बिहवमूलस्थ साधनम्‌ । 
बिल्वमूले महेशानि समन्ताच्छंकरः स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
अब मैं तुमसे बिल्यवृक्षका साधन कहता हूं हे महेशानि ! चारों ओरके 
बिल्वमूल शंकर स्वरूप कहें गये हैं ॥ २६॥ 
जटास्वरूपं देवेशि पणे जानीहि सुन्दरि । 
ऋग्यज्ञ!ःसामसदशंत्रिपत्रेहि वरानने ॥ २७ ॥ 
हे देवेशि ! हे सुन्दारे | उसके पणे मेरी जटा है । हें वरानने ! उसके 
तीन पत्ते ऋकू यजुः और सामवेद स्वरूप हैं ॥ २७ ॥ 

, शाखा हि सर्वशास्त्राणि जानीताम्मीनलोचने । 
कल्पदृक्षसमो बिल्वो ्रह्मविष्णुशिवादइयः । 
मद्दालक्ष्मीबिल्बवक्षो जातः श्रीशैलपवते ॥ २८ ॥ 

शाखाको सर्वशास्न जानना चाहिये । हे मीनलोचने ! विर्वबृक्ष कल्प- 
वृक्षके दुस्य और ब्रह्मा विष्णु शिवस्वरूप है श्रीमहालक्ष्मीजीने विल्ववृक्ष 
होकर ही श्रीशैलपैवतमे जन्म लिया था ॥ २८॥ क 
श्रीदेव्युवाच । 
कथं सा विष्णुवनिता बिल्ववृक्षो बभूव ह्‌ । 
वृत्तांत परमाश्चयं बद मे करूणामय ॥ २९ ॥ 
श्रीपाबंतीजीने कहा-हे करुणामय ! विष्णुकी भार्याने किस. प्रकार 
बिस्बबृक्ष होकर जन्म लिया । यह परमाश्चर्ययुक्त वृत्तान्त मैं सुनना चाहता 
हैं सो वर्णन करके मेरा कौतूहल चारितार्थ कीजिये ॥ २९ ॥ 


इश्वर उवाच | 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि वृत्तान्त परमाद्धतम । 
सत्ये तु पूजयामास लिङ्ग रामेश्‍बवराभिधम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५९) 


ज्योतीरूपं मदीयांदां पाथ्ये बह्मादिभिः सह । 
तत्र मेडतुम्रहाद्वाणी सर्वेषां प्रियतां गता ॥ ३९ ॥ 
इद्र बोले-हे देवि | यह परमअद्भुत वृत्तान्त कहता हूं सुनो । 
सत्ययुगमें ज्योतीरूप मेरे अंश रामेश्‍वर नामक लिंगकी ब्रह्मादि देवताओंके 
सहित देवियोने पूजा की थी, उनमें मेरे अनुग्रहसे वाणी देवी सबकी 
प्रिया हुई है ॥ ३० 1 ३१ ॥ 
विष्णोरतिभिया नित्यं सदासाभुत्सरस्वती । 
ताइक्‌ प्रीतिने लक्ष्म्याच जायते केशवस्य ।हि॥३२॥ 
वह सरस्वती विष्णुकी सदा प्यारी हुईं है केशवकी रुक्ष्मीके प्रति वैसी 
प्रीति उत्पन्न नहीं हुई ॥ ३२॥ 
इति चिन्तापरा लक्ष्मीययों श्रीशेलमुत्तमम्‌ | 
प्राप्यमल्लिङ्गमेकान्ते तपस्तेपेऽतिदारूणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस कारण लक्ष्मी देवी चिन्तायुक्त होकर उत्तम श्रोशैलपर्वतको गई 
बहां मेरे एक ढिंगको प्राप्त होकर इन्होंने अत्यन्त दारुण तपस्या आरंभ 
की ॥ ३३ ॥ 
तथापि हृदि नैवाभूत्कृपा म परमेश्वरि । 
नदा सा वृक्षरूपेण स्थिता लिंगाग्रतः सती ॥ ३४॥ 
हे परमेश्वरी | तोभी मेरी पाका न होना देख लक्ष्मी देवी मेरे लिंगके 
अग्रस्थित स्थानमें वृक्षरूपसे अवस्थान करके ॥ ३४ ॥ 
पत्रे; पुष्पेः फलेः स्वीयेः पूजयामास सन्ततम । 
कोडिवर्षे महेशानि ततो मेउनुग्रहो५भवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपने पत्र पुष्प और फलोंसे निरंतर मेरी पूजा करने लगी । हे महे- 
शानि ! तब करोडवषे पीछे मेरा अनुग्रह हुआ ॥ ३५ ॥ 
तेनेवालुग्रहेणेब विष्णो वक्षः स्थिताभवत्‌ । 
तत्रैव परमेशानि विहरेत्सा सदैव हि ॥ ३६॥ 


(६०) योगिनीतन्त्रमू । 


उसी अनुग्रहके कारण लक्ष्मी विष्णुके वक्षस्थलमें स्थित हुई और वह 
निरंतर उनके संग विहार करने लगी ॥ ३६ ॥ 
अतस्तु कारणाद्दोवि तटूपेण हरिभिया । 
सदेव पूजथन्ती मां मद्भक्ता लातुला शिवे ॥ ३७ ॥ 
हें परमेशानि ! हे देवि | इसी कारण वह हारेप्रिया उस वृक्षरूपर्म सदा 
ही मेरी पूजा करती रहती हैं. हें शिवे ! बह मेरे प्रति अत्यन्त भक्तिमती 
हैं ॥ ३७॥ 
अतस्तु दृक्षमास्थाय तिष्ठाने च दिवानिशम्‌ । 
सर्वतीर्थमयो देवि सर्वदेवमयः सदा ॥ ३८ ॥ 
ओवृक्षः परमे शानि अत एवं न संशय; । 
तत्फलेस्तत्मसूनेवां तत्पत्रेयः प्रपूजयेत ॥ ३९॥ 
तत्काष्ठचन्दनेंवापि स मे अक्तः स मे प्रियः ॥ ४०॥ 
इसी कारण मैं दिनरात बिस्वबृक्षका आश्रय करके वास करता हूँ, हे 
परमेश्वरे | हे देवी ! अतएव विल्ववृक्ष सदा ही सर्वतीर्थमयःऔर सर्वदेव 
मय है इसमें सन्देह नहीं । विल्वपत्र वा बिश्वपुष्प, बिल्व फल अथवा 
विल्वकाष्ठ के चन्दनसे जो मेरी पूजा करता है, हे देवि! बही मेरा प्रिय 
और वही मेरा भक्त है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
तत्काष्ठचन्दनं भाले यो घारयाति संभ्रमात । 
मत्त शिवबुद्धया सा नमेदेवि मुदान्विता ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य भमसे भी कपाठमें विल्वकाष्ठका चंदन धारण करता है, 
त देहको शिवतनु जानकर लक्ष्मी देवी हर्षित होकर प्रणाम करती 
॥ ४१ ॥ 


अतस्तचन्दनं देवि धारयेत्न कदाचन | 
तत्पत्र तत्मछुन वा धारयेन्नकदापिहे ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६१) 
अतएव हे देवि ! वह चन्दन मनुष्यगण कभी धारण न करे एवं उसका 
पत्र वा पुष्प धारण करना भी उचित नहीं है ॥ ४२ ॥ 
बिल्वसूल महेशानि प्राणांस्त्यजति यो नरः । 
झद्रदेवो भवेत्सत्यं पापकोटियुतोऽपि सः ॥ ४३॥ 
हे महेशानि ! जो मनुष्य बिस्वमूलमें प्राणत्याग करता है. वह यदि 
करोढपार्पोसे युक्त तो भी रुद्रदेह धारण करता है इसमें सन्देह नहीं॥9 ३॥ 
असस्तत्साधनं देवि सर्वेषां प्रियकारकम । 
तत्र गत्वा बिल्वखूळं माग्वद्शुरूचतुष्टयम्‌ ॥ 
अभ्यच्यं यत्नतो देवि क्षेत्रपालं प्रपूज्य च ॥४४॥ 
हे देवि | इस कारण उसका साधन सब देवताओका प्रिय करनेवाला 
है, उस विस्वमूरुमें जाकर पूर्ववत्‌ गुरुचतुष्टय ( चारों गुरु ) की पूजापूर्वक 
परमयरनसे क्षेत्रपालकी पूजा करे ॥ 99 ॥ 
क्षेत्रपाल महाभाग इमशानाथिप सुब्रत । 
सिद्धि देहि जगत्कत्तेः स्थानं देहि नमोस्तुते ॥४५॥ 
फिर हे क्षेत्रपाल | हे महाभाग ! हे इमशानके अधिपति ! हे श्रेष्ठ- 
त्रतवाले ! हे जगतकर्ता ! सिद्धि दीजिये । स्थान दीजिये । आपको 
प्रणाम है ॥ 8५ ॥ 


अनेन प्राणवाद्येन म्ना प्रणमेत्ततः । 
तनः स्थानन्ठ संपूज्य लिखेत्तत्र वरानने ॥ ४६॥ 
वाग्भवं भ्रेलवीजश्च पुनर्वाग्भवसेव च। 
तदन्ते सूलमन्त्र्च विलिखेत्साधकोत्तमः ॥ ४७ ॥ 
५ प्रणवादि ” इस मत्रसे प्रणाम करे । हे वरानने ! फिर उस स्थानकी 
पूजा करके वाग्भव बीज, प्रेतबीज, पुनर्वार वाग्भव बीज और इसके पीछे 
साधकोत्तम मूलमंत्र लिखि ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


(६२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
पूजयित्वा च कालादीन्पूंववत्परमेश्वारे । 2 
संकल्प्याष्टोत्तरदातं जप्त्वाऽच्छिद्रं च धारयेत्‌ ॥४८॥ 
हे परमेशवारे ! फिर कालादिकी पूजा पूर्ववत्‌ समापन करके संकरुपूर्वक 
अष्टोत्तर्चत जप करनेके पीछे अच्छिद्रावधारण करे ॥ ४८ ॥ 
स्थानं परित्यज्य गुरु संस्मरन्‌ तद्गृहं जेत्‌ ॥ 
इत्येवं कथितं लभ्यं सारात््तारं परात्परम्‌ ॥४९॥ 
गोपनीयं सदा भद्रे विशेषात्पञ्जुसंकुले ॥ ५० ॥ 
इसके उपरान्त उस स्थानको छोड़कर गुरुका चिंतन करते करते ही 
अपने घर चलाजाय । यह मैने तुम्हारे प्रति सारसे मी सार परसेभी पर 
रिस््रसाधन कहा । हे भद्रे ! यह सदाही और विशेषकर पश्चसंकुलस्थानमें 
गुप्त रखने योग्य हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
इदानीं शरण देवेशि सुण्डसाधनपुत्तमस्‌ । 
यत्कृत्वा साधको याति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥५१॥ 
हे देवेशि ! अब उत्तम मुण्डसाधन सुनो | साधक यह एुण्डसाधन करके 
महादेवीके परमपदको प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
नरमाहिषमाज्जारसुण्डकानि वरानने । 
अथवा परमेशानि नृझुण्डत्रयमादरात्‌ ॥ ५२॥ 
हे वरानने ! नरमुण्ड, महिषमुण्ड और मार्जार ( बिलावका ) झुण्ड 
अथवा तीन नर॒मुण्ड यत्नसहित छावे ॥ ५२ ॥ 
रिवासर्पेसारमेयव्रषभानां महेश्वरि । 
नरमुण्डं तथा मध्ये पश्चमुण्डी सभीरिता ॥ ५३॥ 
शिवा ( गीदड ) मुण्ड, सर्पसुण्ड, कुक्कर ( कुत्ता ) मुण्ड, वृषभमुण्ड 
और नरमुण्ड, हे महेश्वारे ! यही पांच मुण्ड हैं || ५३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६३) 
अथवा परमेशानि नराणां पञ्च सुण्डकान्‌ । 
तथा शत सहस्र वायुत लक्ष तथेब च॥ ५४॥ 
निझुतश्चाथ वा कोटिं नूसुण्डान्‌ परमेश्वरि । 
नरसुण्डं स्थापयित्वा प्रोथयित्वा घरातले ॥ ५५ ॥ 
अथवा है परमेशानि ! पांच नरमुण्डही पांच मुण्ड रूपमें ग्रहण किये 
जाते हैं. तथा शत, सदस, अयुत, लक्ष, नियुत बा करोड नरमुण्ड गृहीत 
होते हैं. हे परमेश्वारे | नरमुण्ड प्ृथ्वीमें गाडकर ॥ ५४ ॥ ५५ || 
वितास्तिप्रमितां बेदिं तस्योपारे तु कल्पसेत्‌ । 
आयामभ्रस्थतो देवि चतुहेस्ती समाचरेत्‌ ॥ ५६॥ 
स्थापनपूर्ेक उनके उपर अध्यैमे वितस्तिपारिमित वेदी बनावे, लम्बाई 
और चौडाईमे वह चार हाथकी बराबर होनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 
सहस्राछ्क्षपर्यन्त हस्तबोडशसम्मितामू । 
ततः परं महादेवि शतहस्तमिताशञ्चरेव्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्यान्ठुमूतनाथादाश्चतुरिक् समर्चयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सहस्रे लक्ष मुण्ड पर्यन्त सोलह हाथ वेदी और नियुतसे करोड सँख्यक 
सुण्डमें २ सौ दाथकी बराबर वेदी बनानी चाहिये। उस बेदीमें चारों 
ओर मृतनाथादिकी पूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
पूर्वोक्तशूतनाथाय नमोमन्मेण देशिकः । 
पाद्यादिभिः पृजयित्वा बाळं दद्यात्मयत्नतत! ॥ ५९॥ 
साधक व्यक्ति पूर्वोक्त भूतनाथजी नमोमन्तरद्वारा पाद्यादि पूजा करके 
यत्नपूबक उसको बलि देवे ॥ ५९ ॥ 


एवन्तु दक्षिणे देवि इमश।नाधिपमादरात । 
तद्वञ्च पश्चिमे भागे कालमेरवमुत्तमम्‌॥ ६०॥ 


(६४) योगिनीतम्त्रम्‌ । 
इस प्रकार दक्षिणदिशामें शमशानाधिपति और पश्चिम दिशामें उत्तम 
काढमैरकी ॥ ६० ॥ 
इमशानाइत्तरे सद्॒त्पुजायेत्था बलिं हरेत्‌ । 
वेदिमध्ये भेतबीज फट्कारर्सदनन्तरम््‌ ॥ ६१ ॥ 
पाद्यादिमिरनेनेव कुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
और उत्तरें उसी प्रकार इमशानकी पूजा करके आदरपूदेक बलिदान 
करे वेदीमे प्रेबीज और फट्टकार मंत्रसे वा्ादि कुण्डकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
नैऋत्यां हीं चण्डिकाये बीज बच विलिखेसतः । 
तत्रेव पूजयेद्धकत्या भारती शुश्नपिग्रद्दास्‌ ॥ ६३ ॥ 
साधकोत्तम नैऋत्य कोणमें हीं चण्डिकाये' और बीजमंत्र लिखकर 
उसी स्थानमें शुभ्र विग्रहा अर्थात्‌ श्वेत शरीरवाली भारतीकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करे ॥ ६३ ॥ 
वाग्देबतामंगयुतां नमोऽन्तबाग्मवादिना । 
अनेन मढुनाभ्यच्धे बाळं तस्ये निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अंगयुक्त वाग्देवताकी नमोऽन्ते वाग्भवादिमंत्रसे अचेना करके उसको 
बलि निवेदन करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
हे बीर सर्वेदेवेश सुण्डरूव जगत्पते । 
द्यां कुरु महाभाग साद्वेदो भष मज्जपे ॥ ६५॥ 
हे वीर ! हे सब देवताओके ईश्वर | हे मण्डरुप | हे जगप्पते | हे 
महाभाग्यवाले | मेरे जपमें सिद्धि दो ॥ ६५ ॥ 


शावं ङुयाद्रिसह्थं पाशामैन्कलान्वितस्‌ ॥ ६६॥ 
इस मत्रसे वेदिकाके ऊपरी भागमें तीन पुष्पाञ्जलि देवे । फिर शवको 
वद्विसंस्थ अर्थात्‌ अभिम स्थापन और पाशको इन्दुकलायुक्त करके ॥६६॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। | (६५) 


मायाबीजं कूर्चेबीजं फट्कारस्तदनन्तरम्‌ । 
पाद्यादिभिरनेनेव कुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
_मायाबीज और कूचबीच फटकार मन्त्रद्वारा पाद्यादिसे कुण्डकी पूजा 
करे ॥ ६७ ॥ 
नेऋत्यां हींचण्डिकायनमोमन्येण देशिकः । 
वायव्यां ह्वींमदकाल्येनमोमन्त्रेण तत्परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इशाने च द्वींद्यायेनमोमन्त्रेण शाम्भवि । 
अश्नोतु हींचण्डोग्रायेनमोमन्त्रेण साधकः ॥ ६९ ॥ 
पूजयित्वा बलि दत्त्वा तह॒त्थाय च संसुखे । 
इलशानवासिनो ये ये देवा देव्यश्च सैरवाः ॥ ७० ॥ 
द्यां कुवेन्तु ते सर्वे सिद्धिदास्ते भवन्तु मे । 
अनेन प्रणदाद्येनिवैपुष्पाञ्जछिं क्षिपेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
` साधक “ह्वीं चण्डिकाये नमः” इस मंत्रसे नेऋतकोणमे, फिर हीं भद्र- 
“काल्ये नम: इस मन्त्रसे वायुकोणमें हीं दयाये नम” इस मन्त्रसे ईशान 
कोणमें हीं चण्डोग्राये न म इस मन्त्रसे अभिकोणमं पूना करके बलि- 
प्रदानपूर्वक उठकर खड़ा हो सन्मुख “इमशानवासिनो ये ये देवा देव्यश्च 
भैरवा$ । दयां कुवेन्तु ते सवें सिद्धिदास्ते भवन्तु मे” प्रणवाद्य इस मन्त्रसे 
तीन पुष्पाञ्जलि निक्षेप करे ॥६८॥ ६९ ॥ ७०॥ ७१ ॥ 


वदे स्थानन्तु संपुण वशी अव वशी अव । 
विष्टरासनमास्तीर्यं उपविश्य महेश्वीर ॥ ७२॥ 
अष्टाविकायुतजपं कृत्वाञच्छिदै च धारयेत्‌ । 

नत्वा स्थानं परिष्कृत्य देवीं ध्यायन्गुहं ब्रजेत्‌ ॥७२॥ 


र 


(६६) योगिनीतन्त्रस्‌। 
इसके पीछे स्थानसपशैपूर्वक ' वशीभव ' यह वचन कहे । महेइवारे ! 


फिर कुशासन बिछाकर उसके ऊपर बैठ और अष्टाधिक अयुत,(१०००८) 
जप करके अच्छिद्रावधारण करे इसके उपरान्त स्थानपरिष्कारपूर्वेक देवीको. 


प्रणाम और ध्यान करके घर चलाजाय ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


पुरश्चयीविधदेवि शेष संश्रण शाम्भवि । 
कीलकं नेव कुर्यात्त त्रिसुण्डोपरि कर्हिचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
हेशाम्भवि देवि | पुरश्चरणकी विधिके अनुसार अवशिष्ट सुनो । उसमें 
त्रिमुण्डोपारे कमी कीलक न करे [| ७४ ॥ 
शून्यागारे नदीतीरे पर्वते वा चतुष्पथे । 
बिल्वखुले इमशाने वा निर्जने चेकलिङ्गके ॥ ७५ ॥ 
एतेषु प्रोथयेन्सुण्डान्सवेकामार्थसिद्धथ । 
एवं वा प्रोथयित्वा च नारं झुण्डं विधानतः ॥ ७६ ॥ 
हे देवि ! संपूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके निमित्त शूऱ्यागारमें, नदीके 
तटपर, पवेत चौराहे वा बिल्वमूल अथवा इमशानमें निर्जनमें वा एक 
लिंगमें इन सब स्थानोमें सुण्डोंको गाढ दे | इस प्रकार नरमुण्ड गाडकर 
इसी विधानसे | ७५ ॥ ७६ || 
अनेन सर्वसिद्धिः स्याद्वहुभिः किञ्च खुब्रते । 
इत्येवं कथित देवि झुण्डानां साधनं शिव । 
यत्कृत्वा सर्वलिद्वानामछिपो झुवि जाथते ॥ ७७॥ 
पूजा करनेपर सर्वसिद्धि होती है। हे सुत्रते! हे शिवे | यह मैंने 
तुमसे मुण्डसाधन कहा | इसको साधन करके प्रथ्वीमै सर्व सिद्धीरवर 
हो सकता है || ७७॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रै सर्वतन्त्रोचमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे 
चतु्वशतिसाहरे भाषाटीकायां पञ्चमः पटल: ॥ ५ || 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६७) 
श्रीदेन्युवाच | 
भगवन्सर्वध्मज् सवागमविशारद्‌ । 
गुरूस्त्व सबंमन्त्राणां करूणाभृतसागर ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे सवेवर्मेज्ञ सर्वागम विशारद भगवन्‌ | हे करुणा- 
सागर ! आप सब मंत्रोके गुरु हैं ॥ १ ॥ 
सर्वधर्सकृतां पुज्य गोगिहत्पद्मभास्कर । 
दिव्यभावो वीरभावो महत्त्वेन भरदशित । 
गोप्यं तत्र विद्वाषेण बद्‌ मे चन्द्रशेखर ॥२॥ 
आपने सर्व साधन किये हैं, योगियोंके हृदयरूप कमलके आप सू्यके 
समान प्रफुछ करनेवाले हैं, आपने ही दिव्यभाव और वीर भाव दिखाया 
है. हे चन्द्रशेखर । अब उसका विशेषरूपसे गोप्य वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


Ly 
इश्वर उवाच । 


दिव्यवीरविभ्ेदेन योगोद्वौठु समीरितौ । 
तद्योगो हामबत्कोली दिव्यवीरो महेश्वरि ॥ ३ ॥ 
ईश्वर वोळे कि-दिव्य और वीर भेदसे योग दो प्रकारका है, हे महे- 
इवारे ! योगही दिव्य वीर और कौल कहाता है ॥ ३ ॥ 


तद्योगं हि विना देवि यस्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 

न स योगी भवेदेति सुसुक्षः कुलकामिनि ॥ ४॥ 
तावच्च ते प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कर्णेऽबतंसय । 
आत्मानं परमं ब्रह्म चिन्तयेदथ वा न चेत्‌॥ ५ ॥ 
आत्मदेहं स्वेष्टरूपं सदेव परिचिन्तयेत्‌ । 
नझाण्डश्व तथा सवै स्वरूपेण विभावयेत्‌॥ ६॥ 


(६८) योगिनीतन्त्रम । 


हे देवि | उस योगके विना जो उस कर्मका आचरण करता है वह 
मुमुक्ष योगी नहीं होता है. हे कुङकामिनि ! मैं वह सब तुमसे कहता हूं 
सो सुनकर उसको कर्णभूषण करो । आत्माकी परत्रह्मरूपमें चिन्ता करे 
अथवा आत्मदेह ही इष्टरूप है; इस प्रकार निरन्तर चिन्ता करे और 
सम्पू ब्रह्माण्ड इष्टरूप है; ऐसी भावना करनी चाहिये ॥४॥५॥६॥ 


दिव्ययोगमिमं देवि सावधानेन गोपय । 
वीरयोगं श्रणुष्वेमं सवदेवनमस्छृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
बिन्दुत्रयं कलाकान्तं प्रथमं परिचिन्तयेत । 
तत्तस्माद्वावयेज्ञातं श्रीरूपं षोडशाब्दिकम्‌॥ ८ ॥ 
है देवि ! बही दिव्य योग है, तुम इसे सावधानी से गुप्त रखना हे | 
परमेश्‍वर ।सवेदेवनमस्क्त यह बीरयोग सुनो । प्रथम कलायुक्त तीन बिन्दुकी 
चिन्ता करे फिर उससे षोडशवर्षीय ख्रीरूपकी भावना करे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


बालाककोडिछुज्योतिः प्रकाशितदिगन्तर्म्‌ । ` 
मृद्धोंदिस्तनप्यन्तस्ूध्वबिन्दोः ससुद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस ख्रीके करोड बाल सूर्यके समान ज्योतिर्मण्डलसे दिगू मण्डर 
प्रकाशित हुआ है, मूर्द्धादिस्तनपर्यन्त अध्वेविन्दुसे यह ज्योतिः प्रकाशित 
होती है ॥ ९ ॥ 
निन्डुर्यावन्मध्यदेद कण्ठादिकीटशीषेकैः । 
स्तनद्वयन भाखन्तं त्रिवलीपरिमण्डिलम्‌ ॥ १० ॥ 
उसका मभ्य देह ही मध्य विन्दु है, वह कण्ठसे कमरके ऊध्वे भाग 
पर्यन्त है यह दोनों स्तनके भागमें दीप्तिमान्‌ और त्रिवलीसे शोभित 
है॥ १०॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६९) 


योन्यादिके च पादान्तं कामन्तत्पारिचिन्तयेत्‌॥११॥ 
अनन्तर योनि आदि पादान्त- पर्यम्तकी एकाग्र चित्तसे चिन्ता 
करे ॥ ११॥ 


नानालङ्कारभूषाठचं विष्णुब्रहेशवन्दितम्‌ । 
एवं कामकलारूपं आत्मदेहं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह खी अनेक प्रकारके आमूषण धारण किये हुये और ब्रह्मा विष्णु 
महेशवरसे वंदित है, आत्मदेहकी इसप्रकार कामकळारूपमें चिता करे ॥ १२ 
सदेव परमेशानि वीरयोगक्निमं शृणु । 
सक्षेपात्कथथिष्यामि तयोराचारमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
हे परमेशानि | यही बीरयोग है । अब संक्षेरसे इन दोनॉका उत्तम 
आचार कहता हूं सुनो ॥ १३ ॥ 
मद्यं मांसं तथा मत्स्यं खुद्रा मैथुनमेव च । 
इदमाचरणं देवि पशोनो दिव्यचीरयोः॥ १४ ॥ 
मद्य, मांस, मस्य, मुद्रा और मैथुन, यह आचार पशुभावका है, 
दिव्य और बीर भावका नहीं है ॥ १४ ॥ 
स देवाचारवान्भूयाद्दिव्यो वीरो महेश्वरि । 
यदि दैवान्महेशानि मद्यादि न च लभ्यते ॥ १५ ॥ 
हे महेरवारे | दिव्ययोगी और वीरयोगी देवाचारबान्‌ होगा । हे महे 
शानि ! यदि किसी दिन देवयोगसे मद्य न मिळे ॥ १५ ॥ 


यस्मिन्नहनि देवेशि तथात्मानं तु भावये । 
तथापिं न हि तस्याज्यमिदमाचमनं शिवे ॥ १६॥ 

_ हे देवेशि | जो आत्माकी तदादिरूप ( भाव ) में भावना करे, तथापि 
आचमनका त्याग न करे ॥ १६ ॥ 


(७०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
महामद्य विना कौलः क्षणादूद्ध्वै न तिष्ठति । 
तस्मान्मद्यादिकं देवि सेवितव्यं दिने दिने ॥ १७॥ 

महामद्य विना कौळ क्षण भर भी अवस्थित नहीं होता । हे देवि इस 
कारण प्रतिदिन मद्यादिकी सेवा करे ॥ १७ ॥ 
अतुष्ठानविधि वक्ष्ये श्रणु त्वं पर्वेलात्मजे । 
गुरुणा दीक्षितो भूत्वा कौलं न्यासं समाचरेत्‌ ॥१८॥ 
हे पार्वती ! अब अनुष्ठानकी विधि वर्णन करता हूं सुनो । गुरु द्वारा 
दीक्षित होकर कौलको नाश करना च'हिये॥ १८ ॥ 
तद्विधिश्चोत्तरे नन्तरे एतत्स्यात्त कुलाणवे । 
मयोक्तं तत्क्रमेणेव अभिषेकद्वयं चरेत्‌ ॥ १९॥ 
नाम लब्ध्वा गुरोश्चापि दणुयाद्योगमुत्तमम्‌ । 
द्विव्यम्वा वीरयोगम्त्रा यथाकर्मादसारतः ॥२०॥ 
वह विधि उत्तर तन्त्रमे और यह विधि कुलाणेबमे मैनेएकही हे, उसके 
अनुसार दो बार अभिषेक कर गुरुका नाम ले दिव्य हो वा वीर हो कर्मा 
नुसार उत्तम योग वरण करे ॥ १९ ॥ २० ॥ 
ततक्षणात्प्रियतामेत्य सुक्तो भवलि कालतः । 
यस्तु दिव्यो भवेत्सत्यं स विष्णुनात्र संशयः ॥२१॥ 
तत्काल यह योग प्रिय होकर कालानुसार मुक्तिप्रदान करता हें जो 
दिव्य योगी है, वह विष्णु है, इसमें सन्देह नहीं॥ २१ ॥ 
यो रुद्रो भविता शोषे वीर एव न संशयः । 
यत्र देशे नरस्तिष्ठेदिव्यो वा वीरपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 
` जो बीर योगी है, वह रुद्र है, इसमे सन्देह नहीं हें देवेशि ! जिस 
दशमं दिव्ययोगी वा वीर योगी वास करता ह ॥ २२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७१ ) 


तत्तत्कुलम्वा देवेशि देशोवा क्षितिराट स्वयम्‌ । 
सिद्धिक्षेत्रे समुदिष्टै समन्तादशयोजनम्‌ ॥ २३ ॥ 
„ _ वही देश और वही कुल ( गुरुका वास स्थान ) सब प्रथ्वीमे उत्तम 
और पुण्यजनक होता हे । जहां दिव्य वा वीर वास करता है, वहांके 
चारों ओरका दश योजन स्थान सिद्ध क्षेत्र होता हे ॥ २३ ॥ 


तत्रेव सर्वेतीर्थानि तत्र गङ्गा सरिद्वरा । 
योगिनां दुलेमं चतत्‌ डाकिनीमिः सरीसपैः ॥ २४ ॥ 
उसी स्थानमें सवतीथ और उसी स्थानमें सरित्‌ श्रेष्ठ गंगा अवस्थान 


करती हे । यह स्थान योगिनियोंको मी दर्भ और डाकिनी सरीसुप 
( कोट पतगादिक ) ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मराक्षतवेतालः कूष्माण्डेभैर वे! शिवे । 
गुह्यकदरानवबोपि मा्यिनिर्यक्षकित्ररः ॥ २५॥ 


ब्रह्म राक्षस, वताल, कूष्माड, भरव गुह्यक, दानव, माया, यक्ष, 
किन्नर ॥ २५॥ 


रोगेहुट्टमृगेश्वेव दर्सिक्षेनेवपीडितम्‌ ॥ 

अवश्यं मङ्गलं तत्र तत्पुरीपरिवद्धेनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुभिक्षं क्षेममारोग्यमेवं सद्धमंकोपकः । 

स्फरन्ति स्वशासत्राणि सवे. स्यादपि नित्यशः ॥२७॥ 

रोग दुष्टजन्तु, दुर्भिक्ष, सपकुल इन सबको ही दुगम दै, वहां अवश्य 

ही मंगळ विराजमान रहता है । जिस पुरम दिव्य वीर योगी वास करता 
हे, उस पुरीमे श्रीवृद्धि और समृद्धिकी वृद्धि होती दे, वहां सुभिक्ष, क्षेम 
आरोग्य और धर्मका कोष स्थित होता हें, बहांके निवासियॉको सवेशाख्न 
स्फूर्तिको ग्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


(७२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


बह्ावष्णुशिवादीनां खुभ्रियः साधकोतमः । 
. तरवोऽपि खुजीवन्ति पशुः पक्षी खुजीवति ॥ २८ 0 
हे प्रिये ! वह साधकोत्तम ब्रह्मा विष्णु शिवादिका प्रिय होता है, हे 
देवि । वहां तरुगणोंकी मृत्यु नहीं होती । पञ्ज और पक्षी जीवित रहते 
हैं॥ २८ ॥ 


कुलघर्मे मनो यस्य स्वधर्मश्च व्यवस्थितः 

यत्र कुत्र खतो देबि दिव्यो वा बीरपुद्धवः 

तत्रव परमं ज्ञानं कणेमूले ददाम्यहम्‌ । 

कुलथमस्त्वयं देवि संसेव्यश्चनिरन्तरस्‌॥ २९ ॥ 
जिसका कुलधर्ममें मन है, निसकी स्वधर्म व्यवस्था संगत है, उस दिव्य 
वा वीर पुरुषके -जिस किसी स्थानमें मरने पर भी उसके कर्णमूलमें मैं परम 
ज्ञान देता हूं । हे देवि ! इस कुलधर्मकी निरन्तर सेवा करनी चाहिये॥२९॥ 


कुलधघर्मपरा देवि सर्वे च त्रिदिवौकसः 
सुनयो मानवा नागाः सिद्धगन्धर्वकिन्नराः ॥ ३०॥ 
है शिवे! कुलधर्मनिरत देवगण, मुनिगण, मानवगण, नींगगण, सिद्ध- 
गण, गन्धवंगण, किन्नरगण ॥ ३०॥ 


ऋषयो बसवो देत्या येऽपि स्युः कुलपुड़वाः 

कुलधमभ्रसादेन ते सवें कुलनायकाः ॥ ३१ ॥ 
ऋषिगण, वसुगण, देत्यगण ओ कोई कुळ श्रेष्ठ हैं, यह धर्म कर्मके 

प्रसादसे कुलनायक होते हैं ॥३१॥ 

इन्द्राद्याः खेचरारूढा भवेयुश्चिरजीविनः । 

ये यथा मां अपदान्ते ते तथा फलभागिनः ॥ ३२॥ 
इन्द्रादि देवता और खेचर गण इसमें चिरजीवी इए हैं, मुझको जो 

जिस प्रकारसे भजता हे, वह उसी प्रकारसे फळमागी होता है ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७३) 


ब्राल्मणः क्षत्रियो वेश्यो ब्रह्मचारी गही तथा । 
वानप्रस्थो यतिश्रेव भवेयुस्ते कुलालुगाः ॥ ३३ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, त्रह्मचारी. वानप्रस्थ, यती इत्यादि सब ही 
कुलानुगामी होंगे ॥ ३३ ॥ 


तेषां विधि श्रणुष्वाद्य मत्तस्त्वं कुलनायिके । 
शुडाद्रकरलेनेब खुरा तु जाझणस्य च ॥ ३४॥ 


हे कुलनायिके ! उसकी विधि सुनो ! गुड और भदरखका रस मिला” 
नेसे त्राह्मणकी सुरा ॥ ३४ ॥ 


नारिकेलोदकं कांस्य क्षत्रियस्य वरानने । 
वेइथरुय माक्षिक प्रोक्तं कांस्यस्थं वरवाणानि ॥ ३५॥ 


कांसीके पात्रमें नारियलका जल क्षत्रियकी और पैश्यकी कांस्यस्थ 
माक्षिक ( मधु ) सुरा कही गई हे ॥ ३५ ॥ 


मांस मत्हथन्ठु सवेषां लवणाद्रकमीरितम्‌ । 
शृष्ठघान्यादिक यद्वच्चवंणीय प्रचक्षते ॥ ३६॥ 
सा खुद्रा कथिता देवि सर्वेषबां नगनन्दिनि । 
ब्राह्मणी बाह्मणस्येव क्षत्रिया क्षत्रियस्य च ॥ ३७॥ 
मत्स्य, मांस और ळवणाद्रेक सभीके पक्षमें समान है, अ्रष्टधान्यादि 
अर्थात्‌ जो शुने इए चवेणीय द्रव्य हैं, वही मुद्रा कहाते हैं । ब्राह्मणी 
ब्राह्मणके क्षत्रिया क्षत्रियके ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


वेश्या वेश्यस्य देवीश मेथुने याद्विघिः स्मृतः । 
वेश्या वा ब्राह्मणक्षत्रौद्धिवर्णानां महेश्वरि। | 
क्षत्रिया ्रा्मणस्यापि कथिता वरवणिनि॥ ३८ ॥ 
झाद्रा वा ब्राह्मणादीनां त्रिवर्णानामभावत्तः॥ ३९॥ 


(७४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
वैश्या वैश्यके मैथुन विषयमें प्रशस्त है । इसके अभावमें वैश्या ब्राह्मण 
और क्षत्रियके, क्षत्रिया त्राझणके और शूद्रा त्राह्मणादि तीनों वर्णाके मैथुन" 
योग्य होती हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
नझक्षत्रविशा्चेव आश्रमिणामिदं स्मृतम्‌ । 
बरिवर्णविहितानाश्च यतीनां श्रणु सम्प्राति ॥ ४० ॥ 
वणोश्रमी, विप्र, क्षत्र और वैश्यगर्णोकी यह विधि कही गई, अब 
त्रिवणेविहित यती गर्णोकी विधि सुनो ॥ ४० ॥ 
सहृश्चारोपरिबिन्दौ कुण्डल्या मेलन शिवे। 
च्छ ° [1 ७, ८1 हक 
मेथुनं शायनं दिव्य यतीनां परिकीतितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे शिवे | सहस्रदल पद्मोपरि बिन्दुमँ जो कुछ कुण्डलिनीका मिलन है 
वही यतीगणोंका परम मैथुन कहा गया है ॥ ४१ ॥ 


अवधूताश्रमी यो हि तस्य वक्ष्ये विधिं श्रृणु । 
पेष्टिकादीनि सर्वाणि मद्यानि तह्य शाम्लबि ॥४२॥ 
है शाम्भवि ! अवधूताश्रमीकी विधि पुनो । पेष्टिकादि सब प्रकार की 
मद्य उसको सेवनीय है ॥ ४२॥ 


मत्स्यं मांस तस्य देवि जलभूचरखेचरम्‌। 
पूवाक्ता. च भवन्छुद्रा सेविता सादरान्विता ॥ ४३॥ 
जलचर, भूचर और खेचर उसका मत्स्य और मांस हे । पूर्वोक्त मुद्राही 
उसके पक्षमें सेबनीय हे ॥ ४३ ॥ 


मातृयोनि परित्यज्य मेथनं सर्वयोनिष । 

क्षतयोनिस्ताडितव्या अक्षतां नेव ताडयेत्‌ ॥ ४४॥ 
¦ वह मातृयोनि त्यागकर सर्व योनिम ही मैथुन करे, क्षतयोनि ताडन 
करे अक्षतयोनिक्ा ताडित करना उचित नहीं हे ॥ ४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७५) 
अक्षलाताडनादेवि सिद्धिहानिः प्रजायते । 
द्वादशाब्दाधिका योनिर्यावत षष्टिः प्रजायते । 
तावत्तु मथुन तस्या यावच स्यात्स्वयम्भवा ॥ ४० ॥ 


हे देवि ! अक्षत योनिके ताडन करनेसे सिद्धिकी हानि होती है द्वादश- - 


बषेसे लेकर साठ वर्ष तक प्रसंग योग है योनि पुष्ट होनेपर जब स्वयम्भवा 
अर्थात्‌ स्वयं प्रवृत्त हो, उसी समयम मैथुन श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ 
अवधूतसप्राचाराः शुद्रे सर्वे प्रकीतिताः । 
बिशेष मेथुने तस्य कथयामि श्रणुष्व मे ॥ ४६॥ 
अवधूताचार समस्त ही शूद्वके पक्षम कहा गया है, मेथुनमें उनकी 
विशेषता कहता हूं सुनो ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रियां वेश्या त्यकत्वा तु सबंजातिषु । 
मेधुनं प्रचरेद्धीमान्देवताभाबचेष्टितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य त्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्या त्यागकर सब जाति में 
ही दिव्याचारविहित मैथुन करे ॥ ४७ ॥ 
गहमेधी भवेच्छूद्रो नान्याश्रमी भवेत्कदा । 
शुद्ववदन्य जातीनामाचारो5यं प्रकीतितः ॥ ४८ ॥ 
शुद्दही इसमें गृहाश्रमी होगा. अन्यान्य मनुष्य आश्रमी नहीं होंगे 
इसमें अन्यजातिका भी झद्रवत्‌ आचार कहा गया हुं ॥ ४८ ॥ 
गुरुवद्वे तरिवर्णे तु तथा मातामहे कुले । 
मेथुनं सुसुद्दिष्टमवधूता भ्रमेऽपि च ॥ ४९ ॥ 
अवधूता्रममें भी गुरुके समान दो और तीन वर्णमें तथा मातामहके 
कुलमें मैथुन कहा गया है ॥ ४९ ॥ 
काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी भेरबी तथा । 


मातड़ी च तथा बिद्या विद्या घूमावत्ती तथा ॥५०॥ 


(७६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, भैरवी, मातंगी, विद्या, विद्या, 
धूमावती || ५० ॥ 
एतासां साधकाचारश्वावधूंतसमः स्मृतः । 
सर्वाश्रमे सर्ववर्णे सर्वयोगे तथा शिवे ॥ ५१ ॥ 
हे शिवे | सर्वाश्रम सवेवण सर्वयोगमें इनके साधनका आचार अवधूतके 
समान कथन किया गया है ॥५१॥ 
सर्वंस्थानेषु सर्वत्र न विशेष कचिद्धवेद । 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच देहे व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्वेस्थानमें सर्वत्र ही समान है, इसका विशेष कहीं भी नहीं हे, आनन्द 
ब्रह्मका स्वरूप वह देहमें व्यवस्थित है ॥ ५२ ॥ 
एवं विप्रो देवताये स्वगात्ररुधिर॑ ददेत्‌ । 
शक्तिनाशविकारोऽस्ति स्वदेहरुधिरापेणे ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण देवताको अपने गात्रका रुधिर दान करे अपने देहका 
रुधिर अपण करनेसे शक्तिनाश और विकारादि होता है ॥ ५३॥ 
तस्याभिव्यञ्जनं द्रव्यं दीयते कुळयोगिलिः 
द्रव्यादिसकलं देवि व्यञ्जकस्यापराद्वैकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अत एव कुश्योगीगण इस रुधिरका अभिव्यज्ञक द्रव्य ( प्रगट करने 
वाली वस्तु ) भी प्रदान कर सकते हैं हे देवि | द्रव्यादि स व्यञ्जक 
द्रव्य हे, उनका अपराद्ध स्वरूप कहाजाता है ॥ ५४ ॥ 
केतळेनाद्ययोगेन साध्यः काल्याद्यपातकः । 
भेरवाय द्विती धेन शिवत्वं च तृतीयकम्‌ ॥ ५५॥ 
| केवळ आद्ययोगद्वारा ही कालीआदिमहाविद्याका उपासक होता दे 
| दूसरे योगमें भरवकी तीसरे योगमें शिवकी ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७७) 
चतुर्थे सवसिद्धी शश्चित्रमेतन्नगात्मजे । 
परण परतां याति मम तुल्यो न संशयः ॥ ५६॥ 
हु और चौथे योगमें सवेसिद्धीश होता है । हे पर्वेतनम्दनि | यह आश्व 
का विषय है-एकसे दूसरेके द्वारा श्रेष्ठताको प्रास होकर मेरी समान 
होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 
च च बिक at 
सेविते कुछतच्वे त कुलतत्वसुदर्दिनः । 
जायंते भेरवास्ते न वेशास्तत्समदर्शिनः ॥ ५७ ॥ 
कुलतत्त्वदशीं गण क्षुलतत्त्वकी सेवा करनेसे भेरव और तत्समत्रेश 
( उन्हीके समान वेश ) और उन्हीके समान समदशीं होते हें ॥ ५७ ॥ 
तमः परिवृ्त वेश्य यथा दीपेन इश्यते । 
तथा मायात्रतं चित्तं ज्ञानदीपेन दृश्यते ॥ ५८ ॥ 
अन्धकारसे ढकाहुआ घर जिस प्रकार दीपकके द्वारा दिखाई देता है 
इसी प्रकार मायावृत चित्त ज्ञानदीपकसे दिंखाई देता है ॥ ५८ ॥ 
निरस्तभेद वस्तु स्यान्मेध्यामेध्यादिवस्ठुषु । 
जीवन्छुत्तो देहभावो देहान्त क्षे ममाप्चुयात्‌ ॥ ५९॥ 
ज्ञानमदीप प्रज्वलित होनेपर वस्तुका प्रभेद निरस्त होता है, मेध्य और 
अमेष्य अर्थात्‌ पवित्र और अपवित्र समस्त वस्तुकी भेदबुद्धि तिरोहित होती 
है । इस प्रकार जीवन्मुक्त देहभावको प्राप्त होकर देहके अन्तमं परम 
मंगलरूप मुक्तिलाभ करता है ॥ ५९ ॥ 
पीत्वा कुलरलं वीरो नहाथ्यानसुपाश्रयेंत्‌ । 
ब्रह्मध्यानं महेशानि ब्रह्निर्वाणकारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
वीर योगी कुलरस पानकरके ब्रहमप्यान आश्य करे, हे महेशानि ! 
ब्रह्मध्यान मी ब्रहमनिर्वाणप्रा्तिका कारण है ॥ ६० ॥ 


(७८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तच्छृणुष्व महेशानि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
स्वकीय जीवदेहादित्रह्माण्डाऽनन्तमेव च ॥ ६१ ॥ 
एवं हि सकलं देवि देहमहाणवादि यत्‌ । 
न चिन्तनीयं तत्सर्व नास्तीति परिभावयेत्‌ ॥ ६२॥ 
वह सारपे भी सार परेसे भी परका विषय सुनो । स्वकीय जीवात्मा 
और देहादि समस्त ब्रह्माण्ड महारणंवादि जो कुछ है, वह कुछ नहीं । इस 
प्रकार भावना करके उसकी चिन्ता न करे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
मात्सीयकं महातेजश्चैतन्यव्यापकं यथा । . 
अहमेव जालरूपश्चाधारो देहवजितः ॥ ६३ ॥ 
मात्सीयकतेजः महातेजः वह चैतन्यव्यापक है, मैं जलरूप देहहीन 
आधार हूं ॥ ६३ ॥ 
आत्मानमपि देवेशि तद्भेदेन विचिन्तथेत्‌। | 
ब्रह्मघ्यानमिद प्रोक्तमेत स्स्थिरतराथ च ॥ ६४ ॥ 
हे देवेशि ! आत्माकी भी उसके भेदमें चिन्ता करे यह मैंने (स्थिरतर 
ब्रह्मध्यान कहा ॥ ६४ ॥ | 
सेबन्ते योगिनो द्रव्यं नान्यथा तु कदाचन । 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः ङुयादात्मचिन्तनस्‌ ॥६५॥ 
इस ब्रह्मके अतिरिक्त योगीगण अन्य किसी वस्तुकी चिन्ता न करे 
“ ब्रह्माहमसि ' मैंही ब्रह्म हूं, इस प्रकार जो व्यक्ति क्षणकाल आत्मचिन्ता 
करता हे ॥ ६५ ॥ 


तत्र दद्यात्फल देवि तस्यान्ते नेव गम्यते । 
मया वा ब्रह्मणा वापि विष्णुनापि कथञ्चन ॥ ६६ ॥ 


हे देवी | उसीको फल देती हैं, ऐसा न होनेपर मैं ब्रह्मा अथवा विष्णु 
कोई उसको नहीं जान सकता ॥ ६६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (७९) | 


अत एव महेशानि नित्यकर्म न लोपयेत्‌ । 
द्रव्याभावे महेशानि जलेनापि समाचरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अतएव हे महेश्वरे | नित्यकमैको लोप न करे हे महेशानि ! द्रन्याभावमें 
जलद्वारा भी नित्यकर्म करना उचित हे ॥ ६७ ॥ 
अंथंवा मनसा नित्यं कुलयोगं समाचरेत्‌ । 
वक्ष्येश्युतविधिं भद्र शृणुष्व कमलानने ॥ ६८ ॥ । 
अथवा मनमनमें प्रतिदिन कुलयोगका आचरण करे । हे कमलानने ! 
मैं अयुतविधि कहता हूँ, सुनो ॥ ६८॥ 
कुण्डल्या मिलनादिन्दोः स्रवते यत्परामृतम्‌ । 
पिबेद्योगि महेशानि सत्य सत्यं त्ररानने ॥ ६९॥ 
हे वरानने ! हे भद्रे | कुलकुण्डलिनीक मिलनेमें बिन्दुसे जो उत्कृष्ट 
अमृत टपकता है, वह योगीजन पान करते हैं, यह मैंने तुमसे सत्यही 
सत्य कहा हैं ॥ ६९ ॥ 


कुलयोगं महादेवी महापानभिदं स्मृतम्‌ । 

पापपुण्य पशु हत्वा ज्ञानखड़ेन शाम्भवि ॥ ७०) 
परमात्मनि नयेच्रित्ते पलानीति निगद्यते ॥ 

मनसा स्वेन्द्रियं सर्व संयतात्मनि योजयेत ॥ ७१ ॥ 
मत्स्याशी स भवेद्योगी सुक्तबन्धस्तव भिये । 
अशेषन्राह्मणभाण्डं परं ब्रह्मणि संनयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


हे महादेवि! इस महापानकोही कुल्योग जानना चाहिये हूँ शाम्भवि | 
ज्ञानरूपी बनद्वारा पापपुण्यरूपी पशु हनन करके चित्तरूप मांस परमारमाम 
योजित करे । अपने इन्द्रियग्रामकों रोककर आस्मामें योजित करनेसे वह्‌ 
मत्स्याशी योगी तुम्हारे बंधनसे मुक्त होता है । हे प्रिये | अशेष ब्राण्ड 
भाण्ड परमात्मामें नियोजित करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ | 


(८०) गोरगिनीतत्त्रम्‌। 
परशक्त्यात्मसंयोगो न वीयें मेथुनं स्मृतम्‌। 
एवन्ते कथितं देवि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
गोपनीयं गोपीनीय मम सवस्वसाधनम्‌।। ७३॥ 
परशक्तिके सहित आत्माका संयोगही मैथुन है. हे देवि !. यह मैंने 
सारसे भी सार परसेभी पर अपना सर्वेस्त्र साधन कहा. इसको गुप्त रखना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे 


चतुविशतिसाहस्रे भापाटीकायां 
पष्ः पटलः ॥ ६॥ 


2 श्रीदेव्युवाच । 
नमस्तुभ्यं महादेव संसारार्णवतारक । 
जयाशेषजगन्नाथ भक्तवत्सल चेश्वर ॥ १ ९; 
परमानन्दसन्दोह कारणानाश्च कारण। | 
दिव्यवीरप्रभेदेन श्रतं योगद्वथं अया । 
इदानां श्रोठुमिच्छामे विद्यां स्वप्नवतीं शुआम्‌ । 
मृतसञ्नीवनीं विद्यां तथा मधुमतीमपि। 
आशु फलं साधनश्च बद मे परमेश्वर ॥ ३॥ 
श्रीदेवीजीने कहा- हे संसारसागरतारक महादेव ! तुमको नमस्कार है । 
परमानन्द सन्दोहकारण ! शंकर ! आप जपथुक्त हॉ । दिव्य और बीर 
भेदसे दो योग सुने । अब झुभकरी स्वप्नावती विद्या, मृतसञ्जीवनी विद्या 
और मधुमती विद्या घुननेकी अभिलाषा है; वह सब साधन और साफ 
ल्यसहित कहकर मेरा कौतूहल निवारण कीजिये ॥ १ | २॥ ३॥ 
ईश्वर उवाच । 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यस्मात्वं परिएच्छलि ॥ ४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (८९) 


इश्वर बोले-हे देवि । तुमने मुझसे जो पूछा वह कहता हूं. सुनो ॥ ४ ॥ 
ओम्‌ ह्वीं स्वपुरावाहिकाले स्वप्ने कथया-- 
सुकस्यासुकं देहि क्री स्वाहा ॥ ५॥ 

ओम्‌ हीं स्वपुरावाहिकालि स्वप्ने कथयामुकस्यामुक देहि कर. स्वाहा ॥९॥ 


. प्रणव पूवेसुदधृत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌। । 
तदन्त स्वपुरावाहि कालीसम्बोधनद्दयम्‌ ॥६॥ 
स्वप्ने कथय तत्पश्वादसुकस्यासुकन्ततः 
देहि पादात्कालिबीजमन्ते वह्विवधूस्तथा॥ ७ ॥ 
पहिले ओम्‌ उच्चारण करके फिर मायाबीज तदनन्तर स्वपुरावाहि 
कालि यह दो सम्बोधन फिर स्वप्ने कथय अमुकस्यामुकं देहि फिर काली- 
बीज फिर वद्दिवधू अर्थात्‌ स्वाहामंत्रपद उच्चारण करे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


इयं रुवप्नावती विद्या त्रेलोक्य चातिदुलेमा । 
महाचमत्कारकरी महाकालेन भाविता ॥ ८ ॥ 
यही स्वप्नावती विद्या है| यह विद्या त्रेलोक्यमें दुलेभ है । यह मदाः 
कालके द्वारा कथित और महाचमत्कारिणी है ॥ ८ ॥ 


अष्टोत्तरशातं नित्यं जपेद्रषेचतुष्टयम्‌ । 


ततः सिद्धा भवेद्विद्या स्वप्ने तिष्ठति नित्यशः ॥९॥ 
चारवर्षतक एकसौ आठ बार नित्य जपनेपर यह विद्या सिद्ध होती दै 
और प्रति दिन स्वप्नमें अवस्थिति करती है ॥ ९ ॥ 


स्वप्ने दृशयते सवै यद्यन्मनासि कल्पते । 
सुतसञ्जीवनीं विद्यामितः *रणु नगात्मजे ॥ १० ॥ 
जो जो मनमें कल्पना करी जाती रै, वही स्वप्नमें दिखाती है; है 
परवेतनन्दिनि ! अब सृतसञ्जीवनी विद्या सुनो ॥ १० ॥ 


( ८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अमृत बीजमाभाष्य सूतसञ्जीवनीलि च | 
स्वमंत्राच ततः पश्चान्मृतसुत्थापर्यात्विमम्‌ ॥ ११ ॥ 
अमृतबीज “ व॑ 7 कहकर “मृतसञ्गीविनी ” यह वाक्य उच्चारणपूर्वक 
स्वमन्त्र उच्चारणक्रे पीछे “ सृतमुत्थायत्विमस्‌ ” अर्थात्‌ इस मृतकको 
उठाओ ॥ ११ ॥ | 
बृहद्धादुबधूमन्ते नेलोक्ये चापि विश्वता । 
संसुप्तेय महाविद्या सारात्सारतरं स्सृतम्‌ ॥ १२-॥ 
यह मंत्र, फिर अभिजाया “' स्वाहा ” मंत्र उच्चारण करे । यह महा- 
विद्या वाक्य विख्यात है । यह सोती हुई रहती दे, इस विद्याको सारसे 
भी सारतर जाने ॥ १२ ॥ 


नित्यमष्टोत्तरशतं जपभात्रेण शाम्भवि । 
सिद्धिदा सा भवेद्विद्या मृतसञ्जीवनी ततः ॥ १३॥ 
प्रतिदिन केवल अष्टोत्तर शतवार जपकरनेसे ही यह मृतसंनीविनी महा- 
बिद्या सिद्धिप्रद होती है ॥ १३ ॥ 
कालालयं गतो यो वा चिताधूक्षागतोऽपि वा । 
हपृशेच्छत्रं जपेन्मन्त्रं तदा देवि वरानने. 
. ` चिरजीवी भवेत्सत्यं नात्र कार्या घिचारणा ॥ १४॥ 
` "जो यमालय चा गया हे, अथवा जिसकी चिताका धुआं उठ रहा है 
यह विद्या जपपूर्वक उसका शवस्पर्श करनेसे वह चिरंजीवी होता है, हे 
वरानने | इसमें कार्यविचारण वा संशय कुछ नहीं हे। १४ ॥ 
वश्ये मधुमती विद्यां सवेरञ्जनकारिणीम्‌॥ १५॥ 
अब सबरंजनकारिणी मधुमतीविद्याका वर्णन करता हूं ॥ १५॥ 


श्रीमधुमतीइत्युक्त्वा दिशः स्थावरजंगमा; । 
सागरपुररत्नानि सवेषां कर्षिणीति च ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (८३) 
ठे ठं स्वाहा महाविद्या वसुचन्द्राक्षरी परा । 
्रेलोक्याकर्षिणी बिद्या प्रोक्तेयं देवदुलंभा ॥ १७ ॥ 

श्रीमधुमति दिशः स्थावर जंगमाः सागर पुररत्नानि संवेषां कर्षिणी ठं 
ठं स्वाहा ॥ इस अष्टादशाक्षरी महाविद्याको उत्क्ृष्टतर जानना चाहिये । 
यह तीनों छोकका आकर्षण करनेवाली देवदुलेभ महाविद्या मैंने तुमसे 
कही ॥ १६ ॥ १७ ॥ हि 3 
एकवर्ष जपेन्नित्यं शतमष्टोत्तरं नरः । 
ततः सिद्धा महाविद्या सर्वेज्ञाननकाशिनी ॥ १८॥ 
जो मनुष्य इसको एकवर्षतक एकसो आठवार नित्य जप करता दै, 
.उसको यह बिद्या सिद्ध होती हे । यह महाविद्या सर्वेज्ञानमकाशिनी दै॥१ ८ 


आकर्षयेत्ुमेुश्च दिशः सागरमेव च । 

नदीं रत्नानि च पुरी स्लियः शेलान्वनस्पलीन्‌ ॥ 
अलभ्थानि च द्रव्याणि पातालादिस्थितान्यपि॥१९॥ 
पुरस्थानं च वृत्तान्त राज्ञां च विद्विषामपि। 

नक्त तल्पे शतं जप्यात्सिद्धिं प्राप्नोति साधकः ॥२० 


यह सुमेरु, दिशा, सागर, नदी, रत्न, पुरी, छी, बनस्पति और पाता" 


लस्थित सब अलभ्य द्रव्यांका आकर्षण करती है। इसके द्वारा राजाका पुर 
स्थान और वृत्तान्त सभी जाना जा सकता है । साधक मनुष्य रात्रिकालमें 
शय्ग्रापर सौवार जप करनेसे सिद्धिको प्राप्त होता है॥ १९॥ २० ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


देवदेष अगन्नाथ प्रसीद जगन्नाथ प्रभो । 
यत्पृष्टं यच्छतं नाथ श्रोतुमिच्छामि सम्प्रति । 
पद्मावती महाविद्यां सवेविद्याविनोदिनीम्‌ ॥ २१॥ 


| 
| 
{ 
3 


(८४) ' ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 
औदेवीजीने कहा-हे देवदेव जगन्नाथ ! आप प्रसन्न हो जाइये । हे 
सुमुख ! हे मभो ! हे नाथ | मैंने जो पूछा था. वह तो सुना । अब सर्वे. 
वियाविनोदिनी पद्मावती महाविद्याके सुननेकी इच्छा करती हूं ॥२१॥ 
ईश्वर उवाच | 


कथयामि वरारोहे विद्यां पद्मावती शुभाम्‌ । 
प्रणव॑ पूर्वछुद्धत्थ मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 
पद्मावतीपद्‌ देवीसंबुद्धयन्तं ससुद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ईश्वर बोले-हे वरारोहे ! शभदायिनी पद्मावती विद्या कहता हूँ । पहिळे 
ओंकार उच्चारणपूवेक फिर मायाबीज रहकर सम्बोधनान्त पद्मावती देवीका 
पद उच्चारण करें ॥२२॥ 
तरेलोक्यवार्त्तमन्ते च कथेयइन्द्रसुच्चरेत । 
स्वाहान्तेयं महाविद्या कथिता कल्पवछरी ॥ २३॥ 
फिर त्रैलोक्यवार्ता उच्चारण करके 'कथय कथय'यह दो पद उच्चारण- 
पूर्वक अन्तमें स्वाहापदका समुद्धार करे । यह मैंने तुमसे कल्पलतातुल्य 
महाविद्याका वणन किया ॥ २३ ॥ | 
अष्टोत्तरशतं नित्यं जपेद्वर्षद्वथं प्रिये ॥ 
ततः सिद्धा महाविद्या सर्व वदति साधके ॥ २४ ॥ 
हे प्रिये ! यह मन्त्र प्रतिदिन एकसौ आठवार क्रमशः दो वर्ष जपने पर 
सिद्ध होकर साधकसे सब विषय कहता है ॥ २४ ॥ 


तल्पे स्थिता भक्तथोगी जपेन्मन्त्रं शाताष्टकस्‌॥ 
जगद्वितस्य वृत्तान्तं तज्ञानाति दिने दिने ॥ २५ ॥ 
जो भक्त योगी शय्यापर स्थित होकर रात्रिमें एकसौ आठवार जपता है, 
वह दिनःदिन जगतका सव हितकर वृत्तान्त जान सकता है ॥ २५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। _ (८५) 
नहाविष्ण्वाद्किनां च त्रेलोक्यस्थापि शङ्करि ॥ 
वृत्तान्त कथयेत्स्वमे बिद्या पद्मावती शुभा॥ २६ ॥ 

एवं ब्रह्मा विष्णु इत्यादि और त्रैलोक्यका वृत्तान्त भी विदित होता है । 
शुभदापिनी पद्मावती विद्या उससे स्वप्नमें यह सब वृत्तान्त कहती हैं॥ २६॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
शुतञ्च साधनं पुण्यं महाकालेन भाषितम्‌ ॥ 
इदानीं ओतुमिच्छामि वशीकरणसुत्तमम्‌ ॥ 
अए्पसाध्यं महादेव दुतलिद्विकरं महृत्‌ ॥ २७॥ 
देवीने कहा-महाकालका कहा पवित्र सांधन सुना, अब उत्तम वशी 


करण सुननेकी अभिलाषा करती हूं, हे महादेव ! जो अल्पसाध्य और 
शीघ्र पिद्धिकर है, वही कहकर मेरा कौतूहल चरितार्थ कीजिये ॥२७॥ 


इश्वर उवाच । 


तवाङ्रोधारेवेशि कथयामि णुष्व तत्‌ । 
पुरा ते कथित देवि योगिनां ज्ञानसम्भवे । 
संक्षेपादधुना देवि विस्तरात्कथयामि त । 
गोपितव्यं मयत्नेन सर्वदा पशुसंकुले ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


ईश्वर बोले-हे देवेशि ! तुम्हारे अनुरोषसे मैं उसको वर्णन करता हूं 
सुनो हे योगिज्ञानप्रदे |. पहिले मैंने तुम्हारे प्रति यह वशीकरण संक्षेपसे 
कहा है, इस समय वह तुमसे विस्तारसहित कहता हूं । इसको पशुसंकुल 
स्थानमें यरनपूर्वेक सदा गुप्त रक्‍ते ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


कुजवारे नक्तयोगे अमायां च तिथो नरः ॥ 
शाइुनाम लिखित्वा तु वामपादतले न्यसेत्‌॥ ३०॥ 


gree 


(८६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
मंगलवार अमावस्या तिथिकी रात्रिमें मनुष्य शत्रुका नाम लिखकर 
बामपादतकमें रखे ॥ ३० ॥ 

तत्पादोपारै देवेशि घाग्मणं प्रजपत्सुधीः ॥ 
अष्टोत्तरशतं देवि तदा वादी वशो भवेत्‌ ॥ 
अतिमूको भवेच्छत्रुधिवादे व्यवहारके ॥ 
ताक्ष्य दृष्ठा यथा सपो जडो भवति कामिनि ॥ 
' तथेव तत्समालोक्थ जडो वादी न संशयः ॥ ३१॥ 
हे देवेशि ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस पदके ऊपरी भागमें वाग्भवबीज 
एकसौ आठवार जप करनेसे उस प्रतिद्वन्द्वी मनुष्यको वशीभूत करता दे । 
विवाद ( झगड़े ) और व्यवहार विषयमें शत्रु अतिशय भूक होता है । 
हे देवि ! गरुडके देखनेसे सर्प जिस प्रकार जड़ होते हैं, वादी उसको देख- 
कर उसी प्रकार जड़ होता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३१ ॥ 


तथान्यत्संप्रवक्ष्यामि बशीकरणझऊुत्तमस्‌ ॥ 
थन योगभ्रभावेन मुवन वशामानयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अब अति उत्तम अन्य वशीकरण कहता हू । इस व्य योगके प्रभावे 
त्रियुवनको वशीभूत करनेमें समर्थ होता है ॥ ३२ ॥ 


प्रणव पूर्वमुद्धत्य, सुन्दरी भेरवी तथा । 
योगिनीपद्तो देबि राजा प्रजा महारथी ॥ ३३॥ 
प्रथम उकार उच्चारण, फिर सुन्दरी भेरवी तदनन्तर योगिनी, इस 
पदके अन्तमें राजा, प्रजा, महारथी ॥ ३३॥ 
वशकरी तथा प्रोच्य अं इं उ ऋ तथा वदेत्‌ । 
षढ्विशत्यक्षरो मन्त्रः कथितः कल्पपादपः ॥ ३४ ॥ 
फिर वशंकरी, यह पद कहकर अं इं उं ऋ यह सव पद उच्चारण करे, 
यह मंत्र छब्बीस अक्षरका है, यह कल्यवृक्षक समान फलदायक है ॥३४॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (८७) 
अनेन मतुना देवि तेळश्च चन्दनच वा । 
शताष्टजप्त तत्तेळ सुख दद्यादरानने ॥ ३५ ॥ 


हे वरानने ! यह मंत्र तेळ और चन्दनसे एकसौ आठ वार जपकर वह 
तैल मुखमै लगावे ॥ ३५ ॥ 


. तञ्चन्दनेन तिलकं भाले दद्यान्नगात्मजे ॥ 
जगद्दश्यक्रियामेतां कृत्वा साधकसत्तमः ॥ ३६॥ 
चेलु पश्यति यं देवि स वशो नात्र संशयः ॥ 
एवमेव विधानेन देवेन्द्रमपि मोहयेत्‌ । 
किं पुनर्मानवान्देवि ! सार्वभौमान्नराधिपान्‌ ॥ ३७ ॥ 

और वही चन्दन कपारमे तिलक करनेपर जगद्व्शीकरणका कारण होता 
है । इस प्रकार करके जिसको देखेगा, वही वशमें होगा, इसमें सन्देह नहीं । 
हे देवि | साधारण मनुष्य और सार्वभौम राजाकी तो वात ही क्या कहूं, 
इसके द्वारा देवेन्द्रको भी मोहित किया जासकता है ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


अथोच्यते महादेवि बशीकरणशुत्तमम्‌। 
सवेषां जगतां देवि मोहनं परमादसुतम्‌॥ ३८ ॥ 
हे महादेवि | अब अन्य उत्तम वशीकरण कहता हूँ, इसके द्वारा 
संपूण जगत्को परम अदभुत रूपसे मोह लेता है ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रमादौ प्रवक्ष्यामि सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब तन्त्रॉमें जो मन्त्र गुप्त है, उसको प्रथम ही कहता हूं ॥ ३९ ॥ 


अणवं पूवेमुद्धत्य बदेद्राजसुखी पदम्‌ । 

पुना राजमुखी प्रोच्य मायाबीजद्व्यं वदेत्‌ ॥ 
कामबीजं ततः पश्चादेवि देवीपदद्गयम्‌ 
महादेविपदे पञ्चादेवि देवाधिदेवि च ॥ 


(८८) . - योगिनीतन्त्रम्‌। 
` सम्बोधनान्तं देवेशिपदमेतचचतु यम्‌ । 
सरवजनस्याम्िसुखं मम वशां कुरू झुर्विति॥ 
स्वाहान्तोयं महामन्त्रः सवेवश्यम्रदो महान्‌॥४०-४२ 
प्रथम अकार उच्चारण करके फिर 'राजमुखी' यह पद योजन करे | 
इसके पीछे राजमुखी यह पद कहकर दो मायाबीज (हीं) मिळावे फिर 
कामबीज, फिर देवी यह दो पद कहकर इसके अन्तमें महादेबीपद, फिर 
` देवाधिडेवी सम्बोधन यह चारोपद उच्चारण करे । सर्व जनाभिसुख मम वंश 
कुरु कुरु । इसके पीछे स्वाहा पद उच्चारण करे, यह सबको बशमें करने- 
वाला महामन्त्र है ॥ ४०-८४२ ॥ 
इति मन्ञेण झाय्यास्थः मातः काले महेश्वरि । 
त्रिवारं दक्षहस्तेन सुखं समाजेयत्कूती! ॥ ४३॥ 
एवन्तु प्रत्यहं कुर्याजञगद्व्याथ कामिनि | 
अवश्य जायते व्यं जगदेतञ्चराचरस्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे महेश्वरी ! साधक मनुष्य शय्यापर स्थित होकर प्रातःकालमे तीनवार 
दहिने हाथसे मुख माजन करे दे शिवे | जगत्‌ वशीकरणके निमित्त निस्य 
इस प्रकारसे जो करता है इसके चराचर जगत्‌ अवश्य उसको वशीमूत 
होगा, इसमें सदेह नहीं ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
श्रीदेव्युवाच । 


अतमेतन्महादेव त्बत्मसादात्पुरातनम्‌ । 
स्वप्नावती च या विद्या कथितावगला मया ॥४५॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विशेषं यत्र यद्भवेत्‌ । 
तद्वदस्व महादेव यदि तञ्चुग्रदो मथि ॥ ४६॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे महादेव ! मैंने आपके प्रसादसे यह पुरातन कथा 
सुनी । आपने मुझसे जो स्वप्नावती बिद्या कही, उसको जाना किन्तु अब 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (८९) 


उसकी विशेष विधि सुनना चाहती हूं. यदि मुझपर आपका अनुग्रह हो, 
तो वणन कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


इइवर उवाच । 


कथयामि शृणु भाजि विद्यां स्वप्नावती पराम्‌ । 
अणव पूवम्नुद्धत्य बधूबीज समुद्धरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वप्नावतीपदान्ते च स्वप्न कथय चोद्वरेत । 
मायाबीज ततः स्वाह! मन्त्रमेतन्नागात्मजे । 
दिवा सुङत्वा हविष्यान्ने रात्रौ जप्त्बा सहस्रकम्‌ ४८॥ 
इश्वर बोले -हे प्राज्ञि ! अति उतम स्वप्नावती विद्या कहता हूं. सुनो । 
प्रथम ओंकार उच्चारण फिर वधूवीज, फिर स्वप्नावती पदके अन्तमें स्वप्ने 
कथय यह पद्‌ उच्चारण करे तदनन्तर मायावीज, फ्रि स्वाहा प्रयोग करे | 
हे प्ेतनेदिनि ! यही मन्त्र है, दिनमें हिष्या्तमोजन पूरक रात्रिकालमें 
यह मंत्र हजारवार जपे ॥ 9७ ॥ ४८॥ 


ततः शुद्धायां शय्यायां तदा स्वप्ने हि पयति ॥ 

मनसा चिन्तितं यद्यत्तत्सवं परमेइवारे॥ ४९ ॥ 

अथापरं प्रवक्ष्यामि स्वप्नप्रबोधसुत्तमम्‌ ॥ 

थेन विज्ञानमात्रेण सवै जानाति निश्चितम्‌ ॥ ५०॥ 

तो शुद्ध शय्यापर स्वप्नमें बही देखता है, जो जो मनमें चिन्ता करता 

हे वह सभी स्वप्नमें देखता है ॥ ४९ ॥ हे परमेश्वरे | अब अन्य उत्तम्‌ 
स्वप्नबोध कहता हूँ, जिसके ज्ञानमात्रसे ही मनुष्य सब विषय जान सकता 
हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ 

अणव प्राक्‌ ससुचाये दिलिड शूलपाणये ॥ 

स्वाहान्तोऽय महामन्त्रः प्रोक्तन्ते कमलेक्षणे ॥ ५१ ॥ 

विधानं पूवेवत्लबं जपान्ते प्राथेनां णु ॥ ५२॥ 


(९०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हें कमलेक्षणे | प्रथम ओंकार उच्चारण करके फिर 'हिलिहूँ शूलपाणय' 
इसके पीछे “स्वाहा? उच्चारण कौ। हे देवि ! यह मैंने तुमसे महामन्त्र 
कहा, इसका विधान पूर्वकी समान जानना, अब जपके अन्तमें प्रार्थना 
सुनो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
ॐ नमो जगब्निनेत्राय पिङ्गलाय मद्दात्मने ॥ 
वामदेवस्वरूपाय स्वप्नाधिपतये ततः॥ 
स्वप्ने कथय मे तवं सब कार्य शुभाशुभम ॥ ५३॥ 
जगतूके अधिपति तीन नेत्रवाळे पिंगलनेत्र महात्मा वामदेवस्वरूप स्वप्न 
के अधिपति आपके निमित्त प्रणाम हे सब झुम अशुभ स्वप्नमें मेरे निमित्त 
कथन कीजिये ॥ ५३ ॥ 


इति मन्त्रेण संप्रार्थ सर्व जानाति तत्वतः॥ 

एत्तते कथित देवि स्वप्नबोधमलुत्तमस्‌ ॥ ५४ ॥ 

रहस्य परमं रम्यं वशीकरणसुत्तमम्‌ः॥ 

सवेमेतन्म हादेवि सवेज्ञानमदायर्कम्‌'॥ ५५ ॥ 

इस भन्नके द्वारा प्रार्थना करनेसे सभी जान सकता है |: हे देवि ! 
यह मैंने तुमसे अति उत्तम स्वप्नबोध और परम रहस्य मनोहर वशीकरण 
कहा हे महादेवि ! यह सब ज्ञानप्रदान करता है ॥ ५४ ॥ ५७ ॥ 

निरन्तरं महादेवि सेवितः सिद्धिशेकरेः । 

मधुमत्याः प्रसादेन स्वोक्तं सर्वयोनिषु ॥ ५६ ॥ 

सिद्धिशङ्कर गण इसकी सदाही सेवा करती हैं मधुमतीके प्रसादसे सर्व 

योनिका विषय सर्वथा कहा गया है ॥ ५६ ॥ 


याचन्त परमेशानि तस्मारवां समुपाश्रयेत । 
स्वप्नावत्यादिबिद्याया यो जप; काथितः प्रिये ॥५७॥ 


भाषाटीकासमतेम्‌ । (९१) 
हे परमेशानि। तुम्हारे पूछनेसे यह सत्र कहा हे प्रिये | स्वप्नावत्यादि 
विद्याके जपका जो प्रकार कहा गया है ॥ ५७ ॥ 


वर्षसंख्याक्रमेणेव सिद्धिकामस्य शाम्भवि । 

त्वं जपन्तु विना देवि फलसिद्धिः समीर्रता ॥ 

सिद्धविद्याभभावेन तां छुसिद्धाः खुराखरेः ॥ ५८ ॥ 
वह वर्षसंएयाके क्रमसे सिद्ध होता है । उस प्रकार जपके विना फल- 


सिद्धिकी सम्भावना नहीं है । सुरासुर गण सिद्ध विद्याके प्रभावसेही सब 
बिद्या सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५८ ॥ 


इति ते कथितं सम्यग्रहस्यं परमादखुतम्‌ । 
गोपनीयं खले इष्टे पशुपामरलन्निधो॥ ५९. ॥ 
यद्‌ मैंने तुमसे परम अदभुत संपूण रहस्य कहा यह खल दुष्ट पशु - 
और पामर मनुष्यके निकट सदा गुप्त रखनेयोग्य है ॥ ५९ ॥ 
अन्यथा कुछते यस्तु स भक्ष्यो डाकिनीगणेः । 
तस्मात्सवेत्रयत्नेच गोपनीयं विशेषतः ॥ ६० ॥ 
जो इसके अन्यथा करता है. उसको डाकिनी भक्षण करती हैं. इस 
कारण यत्नपूवेक इसको गुप्त रते ॥ ६० ॥ 
दद्याच्छान्ताय दान्ताय सत्कुलीनाय योगिने। 
भक्ताय पापहीनाय साधकाय महात्मन ॥ ६१॥ 
शान्त, चतुर, कुडीन, योगी, भक्त, पापहीन, महात्मा, साधककों यह 
प्रदान करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीरवरसम्बादे चतुविशति- 
साहसे भाषाटीकागा सप्तमः पटलः ॥७॥ . : 


“(९२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 

श्रतं हि साधनं सर्व त्वन्छुखाम्मोजनिर्गतम्‌ । 

देवदानवगन्धर्वसिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १ ॥ 

परमानन्द्रसन्दोहे सान्त्रानन्दविशूतिदम्‌ । 

परं पारं परं पुण्यं पवित्रं परमं महत ॥ २ ॥ 

योगिन्युत्पत्तिकथने त्रेलोक्यस्यापि दुलभम्‌ । 

कथयस्व महादेव केवलानन्दबृंहितिम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रोदेवीजीने कहा-हे देव ! मैंने आपके मुखकमलसे निकला देव, 

दानव, गंधर्व, सिद्धि, चारणगणसेवित परमानन्दके पात्र अनेक आनंद 
और विभूतिके देनेवाळे आप परम पार स्वरूप हो । और परम पुण्यस्व- 
रूप पवित्र. और परम महत्‌ सर्वसाधन सुना, अब उपरोक्त गुण समूहयुक्त 
और त्रेलोक्यको मी दुलेभ केवलानन्दवद्धेन योगिनीगणोकी उत्पत्ति वणन 
कीजिये ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 


इश्वर उवाच । 


पूर्व यदावयो त्तं सर्व तद्विस्मृतं शिवे । 
अत्यन्तगुह्य परमं देवाछुरयभयङ्करम्‌ ॥४॥ 
माचीनमपि गोप्यं हि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
शृणु वक्ष्यामि चावेङ्गि समासेन दिवभिये॥ ५ ॥ 
गोपनीयं त्विदं भद्रे योनिं परनरे यथा ॥ ६ ॥ 
ईश्वर बोळे-हे शिवे ! पहले हम दोनोंके पक्षमे जो वृत्तान्त हुआ था 
वह क्या भूल गई हो | जो हो, मैं अत्यन्त गद्य, देवापुरॉको भयंकर 
अति प्राचीन अतिगोपनीय सारसे भी सार, परेसे भी परे परम विषयका 
वर्णन करता हूं, हे चान्नं | तुम वह सब सुनो । हे शिवप्रिये | हे कल्याणि ! 


भाषाटीकासमेतम्‌। | (९३) 
पराये पुरुषसे जिस प्रकार योनि गुप्त रखनी चाहिये, इसको भी एसी प्रकार 
गुप्त रखने योग्य जानो ॥४॥५॥६॥ 

अह्माण्डस्यायुषः रोषे सर्वेसत्वविवर्जितम्‌ । 
भूम्यादिपश्वतत्वे तु केवले लेस्थित शिवे ॥ ७ ॥ 
नक्ाण्डकी आयुके शेषमें संसार सर्वेसत्त्वरहित होनेपर और भूमि आदि 
पश्च तत्त्व मात्र केवल आत्मामें अवस्थित होने पर ॥ ७ ॥ 


त्वां माँ विना महेशानि नालीर्किश्चिज्जगत्रये । 
_ एतस्मिन्नन्तरे त्वां वे पमच्छाहं भासतः ॥ ८ ॥ 
है महंशानि ! तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त इन तीनों जगतमें और कुछ 
नहीं था, इस अवसरमें मैंने हसकर तुमसे पूछा ॥ ८॥ 


ममाधिका योग्यता बा तबापि बा महेइवारि । 

इदानीं परमेशाति ! ततो ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थाठु स्थानं न कुन्रास्ति कुत्र स्थास्यामि भाविनि । 

यद्यन्मया कृतं सर्वे तत्सवं गतमेव हि॥ १०॥ 

विवक्तो5ह सदा देवि भवसंसारकर्मणि । 

स्थातु स्थानमिदानीं त्वं कल्पयशव महेश्वरि ॥११॥ 

हे महेश्वरि ! बोध होता है-मेरी अपेक्षा तुम्हारी योग्यता अधिक है! 

यह देखो इस समय ब्रह्माण्डमण्डल झून्याकार है, कहीं भी रहनेका स्थान 
नहीं है हे माविनि ! अब कहां रहेंगे ? मैंने जो किया था, वह सभी 
विगत इआ है, तुम जानती हो कि, मैं संसारकर्ममें संस्पी शून्य रइनेकी 
सदा ही इच्छा करता हूं, हे महेश्वरि ! अब तुम रहनेके लिये स्थानकी 
कल्पना करो ॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 


इति श्रृत्वा तदा देवि! क्रोधेनारुणलोचना । 
उवाच माँ निष्ठुरं च डुराचारादिदारुणा ॥ १२॥ 


(९४) ` गोगिनीतन्त्रम्‌। 
| हे देवि | तुम जिसको सुनकर क्रोधसे लालनेत्रकर और दुराचारके 
कारण कठोर होकर मुझसे अति निष्ठुर वचन कहने लगीं ॥ १२ ॥ 
)) यद्यत्कृत त्वया देव माउुपाशित्य सवदा । 
_ माँ विना ते महादेव शवत्वमिति निश्चितम्‌ ॥१२॥ 
हे देव महादेव | तुम जो करते हो, उसीमें सदा मेरे ऊपर निभैर 
करते हो मेरे बिना तुम शव (मृतक) होते हो, इसमें सन्देह नहीं ॥१३॥ 
योगे हि ते महेशान मया सर्वमिद ततम्‌ । 
कल्पितं बत्सरूपेण योग्यता का तवाश्ति हि ॥१४॥ 
तुम्हारे योगमात्रसे मैंने बह संसार विस्तारित करके तुम्हारी वत्सरूपमें 
करपना करी है। तुम्हारी योग्यता क्या है ? ॥ १४॥ 


कारणावस्थयापन्ना सदाहं धानिरूपिणी । 
नाकार्थ मे हि यत्किश्चित्सदाहं ह्यक्षरा परा ॥ १५॥ 
मैं सदाही कारणावस्थरापन्ना ( कार्यको उतपन्न करनेवाली ) विधातु- 
रूपिणी हूं, मेरा कुछ भी अकार्य नहीं है ॥ १५ ॥ 
कार्य्रावममापन्ना सदा श्रकृतिरूपिणी । 
तदा बह्मादयः सर्वे स्वेऽप्याविभेवन्ति हि ॥ १६॥ 
मैं सदाहीकार्यमावसम्पन्न प्रकृति रूपिणी हू, उस कामें ब्रक्षादि सब 
ही आविभूत हुए ॥ १६ ॥ 
मम माथाम्रयमिदं विश्‍व देव चराचरम्‌ । 
विक्षे पावरणे मासारंभो हे परमेश्वर ॥ १७ ॥ _ 
यह चराचर बिश्व मेरीही मायासे निर्मित है | हे परमेश्वर ! मेरी 
विपेक्षा और आदरण नामक दो शक्तियोंसे ही जगत्के सब कार्य 
साधित होते हैं ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (९५) 
इति अत्वा वचस्तेऽह वज््रतुल्यं खुदारुणम्‌ । 
नावोचं किव्वित्त्वा देवि स्थिरत्वमभवत्तदा ॥ १८ ॥ 


तुम्हारे इस प्रकार वज्रतुल्ग दारण वचन सुन, उस समय मैं तुमसे कुछ 
न कहकर चुप रहा ॥ १८॥ 


परीतोऽहे सदा देवि दुःखेनाब्तरजेन च। 
ततः स्थिरीकृत्य हृदि उपायं तव निग्रहे ॥ १९ ॥ 
है देवि ! मैंने सदा आन्तरिक दुःखसे तापित होकर तुम्हारे निग्रहके 
निमित्त मनमै एक उपाय स्थिर किया ॥ १९ ॥ 


जगाम पश्चिमे भगे ब्रह्माण्डस्य वरानने । 
गत्वा तत्र महादेवि निज्जने दारणं पुरा । 
स्वदेहभस्मना देत्यं प्रागदष्टं श्रुतं सुदम 
दानवेन्द्र महाघोरं घोरनामानमदश्चतम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर मैंने ब्रह्माण्डके पश्चिम भागमें जाकर निजेनमें अपने देहकी 
भस्मद्वारा एक दारुण महाघोर धोर नामक अपूर्वे अदभुत दानवेन्द्रको 
उत्पन्न किया ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कोटियोजनविस्तीण द्वात्रिशाछक्ष प्रस्थितम्‌ । 
कोटिहस्तं महारोद्रं कोटिलोचनसुज्ज्वलम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह दैत्य लम्ब्राईमे करोड योजन और चौढाइमें बत्तीस लाख योजन 
होगा । महाभयंकर करोड हांथ करोड उज्वल नेत्र ॥ २२ ॥ 


पञ्चाशालृक्षवदनं जवालावलिसमाङुलम्‌ । 
तस्मे दत्वा महासिद्वीरणिमाया महेइबारे ॥ २३ ॥ 
सर्वभावे मत्सदृशं तं बिधाय सुदारुणम्‌ । 
उल्लासतनसा देवि ह्यागतोऽहं तवान्तिकम्‌ ॥ २४ ॥ 


(९६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
बदन पश्चाशत्‌ लक्ष ( पचास लाख) और यह वदन ज्वालावलीसे 
आच्छन्न था उसको मैं अणिमादि अष्टसिद्धि प्रदानपुवंक उस दारुण दैत्य 
को अपनी समान कर प्रसन्न मनसे तुम्हारे निकट आया ॥२३॥२४॥ 
सोऽपि तस्थौ दानवेन्द्रोमरासं कत्वा जनार्णयम्‌ । 
गण्डूषे द्वे विधायेव सुबेलवेलपर्नेती ॥ २५ ॥ 
वह दानवेन्द्र जनार्णव ग्रास और सुबेळ तथा वेल पर्वेतमें दो गण्डूष 
( कुसले ) स्थापित करके रहा ॥ २५ ॥ 
तदा मम मनो ज्ञात्वा त्वमघादीश्च मां प्रति । 
इदानीं ब्रह्माण्डभाण्ड जीवहीननजायत ॥ २६॥ 
तब तुमने मेरे मनका भाव जानकर मुझसे कहा था कि हे महादेव ! 
इस समय ब्रझाण्डभाण्ड जीवहीन हो गया है ॥ २६ ॥ 
आज्ञापय महादेव पशथानि सकल शिव । 
तद्वा विहस्य मनसा तवोध्कण्ठां विवरद्धणन्‌ ॥ २७॥ 
हे शिव | आज्ञा करो मैं सब देखू । तब मैंने मनमें हसकर तुम्हारी 
उत्कण्ठा बढाकर ॥ २७ ॥ 
अवोचं त्काभहं भद्रे त्वागच्छ पश्चिमां दिशाम्‌ । 
सवेत्रान्यत्र देवेशि दृष्टा पश्चाद्वत॑ मथि ॥ २८ ॥ 
कहा हे मद्रे | आओ, पश्चिम दिशामें चलें । देवेशि ! अन्यत्र सर्वत्र ही. 
देखकर मेरे पीछे पीछे गमन किया था ॥ २८॥ 
स्रीणां स्वभावो देवेशि गत्रेवाधः स्थितो भवेत्‌ । 
तत्रेव महती श्रद्धा दृष्टा याठुं सदा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षियोंका स्वभाव सदा ही अधः स्थित ( नीचे स्थित रहनेवाला ) होता 
है, वह स्थान देखकर उसमें नानेकी महत्‌ श्रद्धा हुई ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (९७) 


इति ज्ञात्वा मयोक्तं तन्निषिधयचन (शिवे । 
ततः प्रयोजन।भावात्तव स्वभावतः दिवे ॥ ३० ॥ 
मैंने यह जानकर वहां जानेमें तुमको निषेध किया फिर प्रयोजनाभाव 
और आपने स्वभाववश ॥ ३०॥ 


न गतान्यत्र देवेशि स्थित्वा त्वै च ममान्तिके । 
महद्धाम्नि च कान्तारे यत्र केदारकेइघरः ॥ ३१ ॥ 
अन्यत्र गमन न करके तुम मेरे ही निकट स्थित रही थी । कुछ काळ 
खितिकरके फिर जिस महत्‌ काम्तार स्थानमें केदारफेश्वर हैं ॥ ३१ ॥ 


तत्र गत्वा महादेवी जगन्मोइनकारिणी । 
विव्याध दृत्यराजेन्द्र कामबाणेः सहस्नशः ॥ ३२॥ 
जगमोहनकारेणी तुमने उस स्थानमें जाकर उस देत्यराबको सहद 
सहस्र कामबाणसे विद्ध किया था ॥ ३२ ॥ 
अत उत्थाय देत्येन्द्रः कामबाणेन विद्वत्हः । 
करान्प्रसाय सकलानाह चाटुवचो भृशम ॥ २१॥ 
यह देतय कामबाणसे विह भौर उत्थित होकर सब हाथ पसार मनेक 
चाटु वचन (खुशामदके वचन) कहने लगा ॥ ३३ ॥ 


घोर उवाच । 


मम क्रोडे त्वं समागच्छ भव सर्वेश्यरी मदा । 

त्रादि मां कामजलधा निमग्ने स्वाङ्गदानतः॥ ३४॥ 
किञ्चित्कालं न जीवामि त्वां विनाहं कथंचन । 
आलिंग्य पतिभावेन जीवने रक्ष छुन्दरि॥ ३५॥ 
इत्यादि चाटुवाक्येसत्वां सुहुसडुजेंगाद च । 

ततः सा त्वमवादीश्च सकटाक्ष शुचिस्मितम्‌॥३६॥ 


(०८) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
घोरने कहा-तुम मेरी गोदीमें आनकर आनन्दसे संवरवरी होओ मैं 
` काम सागरमें निमभ हुआ हूं, इस समय तुम अपना अङ्गदान करके मेरी 
रक्षा करो॥ ३४ ॥ हेतन्वाङ्गि ! मैं तुम्हारे बिना कभी क्षणमात्र भी 
जीवित नहीं रह सकता । हे सुन्दरी ! तुम मुझको पतिभावसे आलिंगन 
करके मेरा जीवित रक्षा करो ॥ ३५ ॥ इस प्रकार अनेक चाह वचन 
( प्रेमके खुशामदी वचन ) तुमसे वारम्वार कहने लगा । तब तुमने उससे 
कटाक्षसहित मुसकुराकर कहा था ॥ ३६ ॥ 


त्वं सर्वदेत्यन्द्र समस्तभोक्ता 
त्वं वै बली देवनिकाय एव । 
त्व वीयवान्सवेविनाशनश्व 
त्वां वे वरामो यदि तत्करोषि ॥ ३७ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा तुम सम देत्यॉके इन्द्र तुम्हीं सर्वभोगी तुम्ही देवः 
ताओंख्रे बलवान्‌ , तुम्हीं बीर्यवान्‌ और सन्नके विनाश करनेवाले हो यदि 
तुम मेरा वह कार्य साधन कर सको तो मैं तुमको वरुंगी ॥ ३७ ॥ 


मदीयडत्तान्तामिहं शणुच्य र 
नावस्थितिः क्वापि भवेन्न यस्मात । 
पुरा प्रतिज्ञा हि मया कृता या 
तां पाल्य त्यै यादि मां म्रहीठुस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुम मेरा वृत्तान्त सुनो । वह कार्य पूरा न होनेसे मैं कहीं भी खिति 
नहीं कर सकती । यदि मुझको ग्रहण करनेकी तुम्हारी अभिलाषा हो! 
तो मैने पूर्वमे जो प्रतिज्ञा की है, उसको पालन करो ॥ ३८ ॥ 


मनस्तु चेवं खलु दैत्यराज 
यो मां विनिर्जित्य रणे स्थितः स्यात्‌। 


भाषाटीकासमेतमू । (९९) 
समे तु भता हिन चान्य एव 
तदादितो युद्धमितः श्रयस्व ॥ ३९ ॥ 
मेरी प्रतिज्ञा यही है कि, जो मनुष्य रणमें स्थित होकर मुझको परा- 
जितकर सकेगा अर्थात्‌ जीतढेगा, वही मेरा भर्ता है दूसरा कोई मेरा भर्ता 
जनही हो सकेगा । अतएव हे देत्यराज । पहिले मुझसे युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 


ईईवर उबोन्न । 


एवं बुवाणौ त्वौ देवि कोधेन महता युतः। 
उच्बेनिभत्संयामास भलयाग्भोधिघधेरम्‌॥ ४० ॥ 
ईश्वर बोळे-हे देवि ! अन्न तुमने यह कहा तब बह भयंकर दैत्य 
अळ्गपयोधिकी समान सह्वाभ्नग्रेकर घधेर गब्दसे तुम्हारी भत्सना करने 
लगा ॥ ४० ॥ 


ततः सुस्थिती चो कालरुद्र च न्यक्कृतः 
समाहत लदा देत्यो थावतिस्माखिलं जगत्‌ ॥ ४१॥ 
इसके उपरान्त महाधोरतर वह घोर दैत्य महाकाल रुद्रको धिक्कार 
देकर संपूर्णे जगतका संहार करनेके लिये उठकर दौडा ॥ ४१ ॥ 


तथापि खाँ शहीठुं स क्षमो नाभूत्कथश्वन । 
तदा वेगेन महता स गत्वा दानवेइवरः॥ ४२ ॥ 
तोभी वह तुमको पकढने में किसी प्रकार समर्थ न हुआ । तब वह 
दानवेन्द्र वेगसे दौडने लगा ॥ ४२ ॥ 


हस्त्ामषेवशात्ते च पर्वेताइचूणेतां गताः । 
पद्दाघातादुपरता मग्ना हि स्युजेलाणवे ॥ ४३॥ 
उसके हस्तस्पशसे सब पवेत चूणे होने लगे | पदाघातसे प्रक्षिप्त होकर 
जलाणेव ( समुद्र ) में बने लगे ॥ ४३ ॥ 


(१००) योगिनीततन्त्रम्‌। 


तदङ्गतमवातेन म्रोच्छलञ्जलमण्डलम्‌। 
ऊद्धोधश्च कटाहान्तं महाभीमतरङ्गकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्माण्ड परिसंव्याप्य त्रमते स निरंतरम्‌। 
धज्ञकामो महामाये त्वां धर्च न क्षमोऽभबत्‌ ॥ ४५॥ 
उसके अङ्गकी पवनके भ्रमसे जलथिमण्डल उछलकर महाभयंकर तरंगोंके 
सहित ब्रह्मण्डके ऊरध्वाद्ध ( उपरके अधे ) कटाहपर्यन्त ( आधे भाग पर्वतं ) 
निरंतर परिभमण करनेलगा । हे महामाये | वह तुम्हारे पकढनेकी इच्छासे 
दौड़नेपर भी नहीं पकड सका ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
अभेग्रे त्वां पश्यति स्म केवलं देत्यपुंगवः ॥ 
यद्यदुद्ध कृतं तेन कथित नेव शक्यते ॥ ४६॥ 
तुमको केवल आगे आगे जाता देखने लगा । उसने जैसा जैसा युद्ध 
किया, उसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 
यद्यतिक्ष्तं त्वथि शिवे तत्सव भस्मसछूुतम्‌ । 
तत्तेजसा महेशानि तत्रापि कोधमूच्छितःः ॥ ४७ ॥ 
भवेन्निरन्तरं दैत्यो घोरो घोरपराकमः 
आश्चर्य श्वणु देवेशि युद्धवृत्त महोज्ज्वलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे शिवे ! तुम्हारे ऊपर उसने जो जो निक्षेप किया वह सब ही भस्म 
“सात्‌ हो गया । हे महेशानि ! तो भी तेजोयुक्त क्रोधमूच्छित हो वह घोर 
~ देत्य क्रमक्रमसे घोर पराक्रम प्रकाश करने लगा । हे देवेशि | आश्चर्य 
"सुनो ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
जलजातात्कटाहात्त धूलिरुत्पद्यते भृशम्‌ । 
एवमेकाइतो युद्ध कोटिवर्षमभततदा ॥ ४९॥ 
उस महा तुषुल ( भयंकर ) युद्धकालमें जलजात कटाहसे ढेर ढेर 
धूलि उठने लगी यह युद्ध एक दिनसे आरम्भ करके करोड वर्ष हुआ 
था ॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०१) 

एवं तत्र महेशानि युद्धकाले मयातुरः। 

आहं योगं सम्पश्रित्य अति लक्ष्मतर्‌ वपुः॥ 

विधाय परमेशानि त्वामाश्रित्य स्थितः सदा ॥ ५० ॥ 
हेमशानि ! मैं पेसे युद्धकालमें भयातुर होकर योग अवलम्बन पूर्वक 

सूक्ष्मतर शरीर धारण करके तुम्हारे ही सहारेसे स्थित रहा ॥ ५० ॥ 
कथञ्चिदपि न आप्य त्वां घतु दैत्यराट्‌ तदा ॥ 
चिन्तयामास च खलु खां इन्ठुं विविधक्रमम्‌॥५१॥ 


तप देत्यराज तुमको किती प्रकार न पकडसकनेसे तुम्हारे हनन करनेके 
लिये अनेक उपाय विचारने लगा ॥ ५१ ॥ 


वद्धेथित्वा शारीरं स्यं घर्षथित्वा च वाहुना । 
कटाहे मारयिष्यामि महाइष्टां हि त्वामहम्‌ ॥ ५२॥ 
वह अपना शरीर बढ़ाकर और बाहुद्वारा उसको घर्षणकर चिन्ता 


करनेलगा मैं महादुष्टस्वभाव नारीको इस कटाह ( एक आकार ) में 
डालकर वथ करूँगा ॥ ५२ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य मनसा वद्धोयेत्वा कलेवरम्‌ । 
पूरितं तेन ब्रह्माण्डं चोरो हर्षसुपागमत ॥ ५३॥ 
इस प्रकार मनमें चिन्ता करके कलेवर बढाने लगा । अपने द्वारा 
ब्रह्माण्ड परिपूरित हुआ देखकर घोर दैत्य अत्यन्त हर्षित हुआ ॥ ५३ ॥ 
उवाच त्वां तदा दैत्यो हता याम्यसि कुत्र वा । 
भवती भ॒शमालोक्य देत्यं बह्माण्डपूरितम्‌ ॥ ५४॥ 
. तब देस्यराजने तुमसे कहा-अब अपने आपको हतम्राय देखकर कहा 
भागोगी ? तुमने देत्यको निअकछेतररपे्रहमाण्डपरिपूरित करता देखकर ५४ 


(१०३) योगिनीतन्त्रस्‌ । | 
त्ययोक्तो$सी घोरदेत्यस्तिष्ठ तिष्ठ सुहु्ेले । 
कथं व्यस्तो मवाजातो निहन्मि त्वामह खुदा ॥ ५५॥ 
तुमने कहा था-रे दुर्मति घोर दैत्य ! तू ठहर २ घबराता क्यों है | 
मैं अभी तुझको लीलापूर्वकही मारतीहूं ॥ ५५ ॥ 
अधुनेव महादृष्ट जानासि न हि मां कदा । 
मत्तः सृष्टिः समुत्पन्ना मय्येव प्रविलीयते ॥ ५६॥ 
रे महादुष्ट ! अबभी तृ मुझको क्यौ नहीं जानसका ? मुझसेही सृष्टि 
उत्पन्न और मुझमेंही लय होती है ॥ ५६ ॥ 
अयैव पाल्यते सर्व मम माथामथं जगत्‌ ॥ 
मत्तो नान्यत्किद्धिदास्ति नह्लैहाहै सनातनः ॥५७॥ 
मैंही इस सब संसारको पालती हूं यह जगत्‌ मेरीही मायामय है मेरे 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, मैंही सनातनन्रह्म हूँ ॥ ५७ ॥ 
शृणु नूढवरास्माक परमं मङ्गलं महत्‌। 
हुष्टब्रावेन वा देत्य शिष्टभावेन वा पुनः ॥ ५८ ॥ 
रे मूढमति ! मेरा परममहत्‌ मंगलभाव सुन रे देत्य ! दुष्टभावसे हो वा 
शिष्टभाबसे हो ॥ ५८ ॥ 


भजन्ते मां यथा ये हि तथा कामं ददामि ते । 
निदानन्तु प्रयच्छामि महाफलमतुतमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्वयाहं सेवितो दैत्य बहुकालं न संशयः । 
समात्तमेकचित्तेन ममेषा त्त्रकरोद्यतः ॥ ६० ॥ 
'शिवोऽसि नात्र सन्देहो मत्छृते यच्छृमस्तव। 
इदानीं प्य मझूपं ्रह्मानन्दं परं पदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शुझको जो जिस भावसे भजता है में उसकी वही कामना पूर्ण 
करती हूं मैं ही अनुत्तम महाफलका निदान स्वरूप ब्रह्मनिर्वाण प्रदान 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१०३) 
करती हू हे दैत्य ! तेने मेरी बहुतकाल सेवा करी है; इसमें संदेह नहीं । तैंने 
मेरे प्रति एकान्त चित्त होकर मुझको प्राप्त करनेकी वासना करी हे अतएव 
तू निःसन्देह शिव है । क्योंकि, तेने मेरे लिये बहुत श्रम किया है। अब तु 
मेरा परमपद ब्रह्मानन्दरूप देख ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


यहृष्टवान्पुनः कोऽपि कदाप्याविर्भवेत्किल । 

ध्यात्वा यरपरम रूप शि नूनसिति प्रभो ॥ ६२ ॥ 

तदूपं परमं धाम कालीरूपभिति *रणु । 

इतः परतरं रूपं बह्मणों नास्ति कुजचित ॥ ३३ ॥ 

इस शिवमय परमपदका ध्यान करके भी कोई नहीं देख सकता । वह 

तू शीघ्र देख क्योंकि, उसको देखनेके लिये और भी कोई प्रकट हो सकता 
है॥ इस प्रकार परमधाम उस काळीरूपको जानना चाहिये । परजक्षमें इसकी 
अपेक्षा उत्कृष्टतर रूप और कहीं भी नहीं ॥६२॥६३॥ 


इत्युकत्वा त्ये तदा देवि भवानी सवमोचनी । 
ध्यात्वा यत्परमं रूपमहं कालीति वादिनी॥ ६४॥ 
अल्लङृत्परमेशानि जाता त्वं कालिका तदा | 
कृष्णवर्णा महाघोरा महाकालोपरर [स्थिता ॥ ६५ ॥ 


सुण्डमालाबली रम्या मुक्तकेशी स्मितानना। 
ललन्निह्व। रक्तघोरा लोचनत्रयराजिता ॥ ६६॥ 


हे देवि ! तब भवमोचिनी भवानी तुमने यह सब वचन कहकर परमरूप 
ध्यानपूर्वक मैं काळी मैं काली' यह वाक्य कहते कहते वाम्वार काली 
मूर्ति धारण करी थी, वह काडी ऋष्णवर्ण, महाधोररूप महाकालके उपर 
खित, मुण्डमाळावलीसे मनोहर, मुक्तकेशी स्मितानन ललजिह्दा और 
रक्तक्ण तीन नेत्रॉसे बिसनित ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


(१०४) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अमाकलासघुल्छाता किरीटोज्ज्वलविश्रददा । 
शिबाकोटिसहस्रेस्ठु तेजोमण्डललम्भवेः ॥ ६७ ॥ 
महदांरावेश्वतुदिक्ष यतो घोरपराक्रमः । 
रश्मिवुन्द्ससुदूभूता योगिन्यः कोटिकोडिशः ॥६८॥ 
समन्तादोररूपस्था महायुद्धमहोत्खुका । 
प्रतिलोमे कूपमध्ये बह्माण्डं कोटिकोटिशः । 
भासन्ते सततं देवि सर्वाः सूयेमयाः पुनः ॥ ६९ ॥ 
किरीट द्वारा उज्ज्वल शरीर और अमाकलाके समान उल्लासित (प्रफुल) * 
तेजोमण्डलसंभूत, घोररव, घोर पराक्रम करोड सहस्र गीदडियोंसे वेष्टित । 
उस महाकालीके रश्मिबिन्दुसे घोर रूपवाली, मद्दायुद्धम॑ उत्सुक करोड 
करोड योगिनी चारों ओरमें उत्पन्न हुईं। हे देवि | वह सब योगिनी 
सूर्वमयरूपमे दीप्ति पाने लगीं । महाकालीके प्रतिलोम कूपमें करोड़ करोड़ 
ब्रह्माण्ड प्रकाश पाने लगे || ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


एवं तां कालिकां दृष्डा मूर्छितो दानवेश्वरः । 
अतीतोऽसौ महाकाल्या दृष्टा ्रीसुखमण्डलम्‌ ॥७०॥ 
वह दानवेश्वर इस प्रकार उस कालीको देखकर मूछित हुआ । महाकाली 

का श्रीषुलमण्डल देखनेसे इस दानवको प्रीति प्राप्त हुई ॥७०॥ 


तत्क्षणादानवाधीशो बहज्ञानमवाप्तवान्‌ ! 
ततस्तं दानवाधीश ज्ञानं अक्तं सुनिमेलम्‌ ॥ 
जिहृया लोलया काली चक्रै च. रणान्तरे ॥ ७१ ॥ 


वह दानवाधीश्वर तत्काल ब्रह्मज्ञानकों प्राप्त हुआ फिर महाकालीने उस 
- निर्मल भक्त ब्रह्मज्ञानवान्‌ दानवराजको रणमें लोलजिहदा द्वारा आकर्षण 
किया ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०५) 
ब्रह्माण्डसहितं माता चवयित्वा मृतं क्षणात । 
चकार लीलया काली घोरवाद्यमहोत्छुका । 
नानायन्त्रस्य बहतः पताकाव्यापिका तदा ॥ ७२॥ | 

और जगन्माताने ब्र्ाण्डके सहित उसको चाबकर क्षणमात्रमें ही वध 
कर डाला । अनन्तर महाकालीने लीलापूर्णक बृहत्‌ बृहत्‌ यन्त्रोका घोर 
वाद्य महोत्सव किया और आकाशग्य़ापी ( ध्वजाको उठाकर ) आन्दो- 
छित किया ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सबतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीइवरसम्वादे चनुधिशतिसाहल 
भाषाटीकायां अष्टम: पटल: ॥ ८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


तदृष्टा तु महाश्वयै भयविह्णलमानसः। 
अहं त्वगच्छं सहसा तत्र कान्तारसुत्तमम्‌॥ १॥ 
ईश्वर वोळे-यह महाआश्वर्य वात देखकर में भयबिहुर चित्ततें उस 
उत्तम कान्तारमें सहसा गया ॥ १॥ 
जुषुम्नावरत्मेना देवि तत्र गत्वा मया किल । 
समुदिष्ट श्रतं यद्यत्कथितु नेव शक्यते ॥ २॥ 
` हे देवि ! सुषुन्नावर्म द्वारा उस खानमें जाकर मैंने जो जो सुना, 
उसके प्रकाश करनेको मैं समर्थ नहीं हूं ॥ २॥ 
सर्वाश्चर्यमयं देवि न दृष्टं न श्रतं कचित्‌। | 
अतीव बृहदाकारा नझाण्डाः कोटिकोटिशः | ३॥ 
हे देवि ! वह सरवाश्चयेमय है, उस प्रकार न कहीं देखा और न कहीं 
सुना । अत्यन्त बृहदाकार करोड करोड ब्रह्माण्डमण्डल ॥ ३ || 
चरन्ति सर्वदा देवि कः संख्याठुं क्षमो भवेत्‌ । 
कोटिको टिसुखा देवि ! कोटिकोटिभुजास्तथा ॥४॥ 


(१०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सदा विचरण करते हैं, उनकी कौन संख्या कर सकता है ? हे देवि | 
वहाँ करोड करोड मुख और करोड करोड भुजायुक्त ॥ ४ ॥ 
एवं च विवियाकारा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
महदैश्वर्यसम्पन्नाः प्रतित्रह्माण्डवासिनः॥ ५॥ 
विविधप्रकार आकारथारी प्रतित्रह्माण्डनिवासी त्रा विष्णु शिवादि 
महदेश्वयंसम्पन्न होकर विचरते हैं ॥ ५ ॥ 
सर्वाश्चर्यमयं देवि दृष्ट्रा कुशलमानसः । 


सर्व मे. चिस्घ्ृतं जाते कोऽह चिन्तापरायणः ॥ ३॥ : 


हे देवि ! यह सर्वाश्वयेमय व्यापार देखकर मेरा मन विहल हो गया 
मैं सब भूल गया, तत्र 'मै कौन हूं! यह चिन्ता मेरे मनमै उदय 
इई ॥ ६ ॥ 
_ अहं कः कुत्र चायातः केन पृच्छाते कुजचित्‌ । 
एवं नानाविधं देवि खुवने विस्सृतः सदा ॥ ७॥ 
मै कौन हूं ! कहांसे आया हूं. कोई, कहीं भी कुछ नहीं पूछता, इस 
प्रकार मै भुवनको समस्त ही भूल गया॥ ७ ॥ 
मानास्थानसंश्रमश्च नास्ति स्नर्यश्व से कदा । 
लतश्च कोटिवर्षान्ते गत ते हृदयाम्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
मैं अनेक स्थानोंमें अमण करने लगा । मुझको कुछ भी स्मरण नहीं 
हुआ, फिर करोड वर्षे पीछे तुम्हारे ढदयाम्बुजको प्राप्त होकर तृप्त 
[इआ॥ ८॥ 
| लघ्ष गत्वा मया सबै दष्टमाश्चयंसुत्तमम्‌ । 
| त्सर्वं परमेशानि कथितुं नेव शाक्यते ॥ ९॥ 
| है परमेशानि ! मैंने उस स्थानमें जाकर जो जो परम सुन्दर, जो जो 
[मा देखा वह मैं वणेन नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ 


लल बिधि नाला छा णा पणी 
क 


भाषाटीकासमेतम । . (१०७) 
यद्भावार्थोदयं शाखं कारण सुखमोक्ष योः । 
परमात्मागमो वेदा जीवो दशोनमिंद्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

€ ७ 
कुछेक वणेन करता हूं सुनो, सुख और मोक्षका कारण धर्मार्थमय 
शाख, परमात्मा, आगम, वेद, जीवातमा, दर्शन) इन्द्रिय ॥१०॥ 


देहः पुराणमङ्गांनि स्मृतयो नियमाने च । । 


तत्रेव सर्वशास्राणि लोमादीनि वरानने ॥ ११॥ 
देह पुराणके सब अंग, संपूर्ण स्मृति शाख व लोमादि सर्वेशाख वहाँ 


, देखे॥ ११॥ 


जीवात्मनोयथा भेदस्तथा वेदांगभे ष्वपि । 
चतराग्रे पत्रमध्ये च पत्रान्ते हृदयाम्बुजे ॥ १२ ॥ 
समस्त वेदागममें जिस प्रकार जीवात्माका भेद है, वह ढदयाम्बुजम 
पत्रा्में, पत्रमध्यमें और पत्रान्तमं ॥ १२ ॥ 


दृष्टा बणांबळी या तु तीब्रतेज्ञोमयी शुमा । 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्द एव वा॥१३॥ 
देखनेके पीछे तीत्र तेजोमयी शुभकारी वर्णावळी देखी । शिक्षा, करप! 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द ॥ १३ ॥ 


न्यानि सर्वशाख्राणि शुद्राणि यानि कानि च । 
किन्तु पूर्णावलोकेन ज्ञातोऽहं कथितं तव ॥ १४ ॥ 
ज्योतिष और अन्यान्य क्षुद्र क्षुद्र संपूण शान अवलोकन किये । फिर 
मैं पूर्णावकोकसे ज्ञात हुआ, सो तुमसे कहता हूं ॥ १४ ॥ 
ततो मया शातं देवि कंगकान्तमंहोज्ज्यबलम। | 
कोटिकोटिदिवानाथनिशानाथसमुज्ज्वलम्‌ ॥ १९॥ : 
कोटिको टिमद्दावद्वितेजोमण्डलमण्डितम्‌ । | 


| 


(१०८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तन्मध्ये तु मया दृष्टं वर्णपुंजं मह्दोज्ज्वलम्‌ ॥ १६॥ 
खु्येकोटिसमाभासं चन्द्रकोटेसुशीतलम्‌ । 
वहिकोटिमहोज्ज्वालं परं त्रह्ममयं घुवम्‌ ॥ १७॥ 
सवेज्ञानमयं देवि सर्वाश्चर्यमयं सदा । 
सवंयज्ञमयं देवि सर्वतीर्थमयं सदा ॥ १८॥ 
सर्वपुण्यमयं देवि सवधर्ममयन्तथा । 
नह्मज्ञानमयं देवि ब्रह्मानंद्म ये तथा ॥ १९॥ 
प्रमाणं सर्वशाश्ञ्राणां वेदादीनां महेश्वारे । 
प्रमाणं सर्वतत्वानां अह्मतेजः परं हि तत्‌ ॥ २०॥ 
सरवमायाबहि्ूतं सवमायानिकन्तनम्‌ । 
सर्वानन्द्मयं देवि नह्मानंद्मयं सदा ॥ २१॥ 
पूणानन्दमयं देवि बह्मनिर्वाणसुत्तमम्‌ । 
सर्व॑मायामयं देवि सवेविद्यामथ पुनः ॥ २२ ॥ 
सर्वतपोमयं देवि सरवलिद्धिम यन्तथा । 
सर्वसुक्तिमयं देवि सर्ववेदमयं तथा ॥ २३ ॥ 
सर्वलोकमयं देवि सर्वभोगमयं तथा । 
सर्वास्त्रमयं देवि सर्वयोगमयं तथा ॥ २४॥ 
दृष्ठागममिम तत्र मम ज्ञानान्धसागरे । 
गता शवेयेथोःद्राक्षं यथा सुर्योदयोञञ्बलम्‌ ॥२५॥ 
अभ्यस्तं हि मया सर्व महाकाली्रसादतः। 
दृष्टाश्यस्तं मया सर्व तत्क्षणान्नात्र संशय; ॥ २६॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (१०९) 


जिस कार्णेकामे करोड करोड दिवानाथ और निशानाथके समान 

समुज्ज्वल एवं करोड करोड महावहि तेजोमण्डलसे मंडित महोज्ज्वल वर्णः 
पुज मैंने देखा । हे महेश्‍वारे | उसमें करोड सू्येके समान दीपिशाली 
करोड चन्द्रमाके समान शीतल, करोड अभिके समान मह्दोज्ज्वल, नित्य 
पर्रम, सर्वेज्ञानमय, सर्वोश्चयमय, सबैयज्ञमय, सर्वतीर्थमय, सवेपुण्यमय 
सवेधमेमय ब्रह्मज्ञान, जह्मानन्दमय वेदादि सब शा्नोका प्रमाण और सर्वे- 
विधिसत्वका त्रह्मतेजमय परम और हितकर प्रमाण देखकर आनन्द प्राप्त 
किया । स्वेमायावहिभूत, सबैमायाका निवततेक, सर्वोनन्दमय, त्रक्षानन्दमय) 
ूर्णानम्दमय उत्तम ब्रह्मनिर्वाण और सबैमायामय, सर्वविद्यामय, सर्वेतपो- 
मय, सवेसिद्धिमय) स्ैधुक्तिमय, सर्ववेदमय, सबैलोकमय, सर्वेभोगमय, 
सर्वशाख्रमय, सर्वयोगमय आगम अवलोकन किया । इससे मेरी अज्ञाना- 
न्धसागरकी घोर रात्रि विगत हो गई । मैंने सूर्योदयोज्वल ज्ञानका दर्शन 
किया । मैंने महाकाढीके प्रसादसे उन समस्त शाख्ादिका अभ्यास किया । 
वह सत्र देखकर मैंने तत्काल सत्रका अभ्यास किया । इसमें सन्देह 
नहीं ॥ २५-२६ ॥ 

तत्‌ः किअर्कपुञ्जेषु गत्वा इष्ट मया किल । 

वणे पुऊजमये देवि सूर्यकान्तिसमभ्रमम्‌ ॥ २७॥ 

न्यायो मीमांसक सांख्यं पातञ्जले कथा पुनः । 

वेशेषिक यथापूर्व मया ज्ञातं हि तत्क्षणात ॥ २८ ॥ 

फिर किजरूपुञ्चम॑ जाकर देखा कि, सूर्येकान्तिके समान प्रमासम्पन्न 

वणेपुज्ञमय न्याय, मीमांसा, सांख्य, पातंजल, वैशेषिक समस्त शास्रसे मैं 
तत्काल पूर्वेके समान ज्ञात हुआ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

ततो वर्णावलीं दृष्टा कर्णिकाप्रान्तदेशतः । 

शातसूर्यसमाभासां सवरञजनकारिणीम्‌॥ ६९ ॥ 

आयुर्वेद्लिषग्वेदी मयाभ्यस्तौ तदेव हि। 

तदन्तरे महादेवि दष्टा वर्णाबली शुभा ॥ २० ॥ 


(११०)  गरोगिनीतन्त्रम्‌। 
सहस्रादित्यसंकाशा शुद्धवर्णा महोज्ज्वलां । 
सुमृतीतिहासो देवेशि पुराणानि मया पुनः ॥३१॥ 
तदनन्तर कार्णेकाके प्रान्तदेशमें सौ सूर्यके समान दीसिशालिनी 
सवेरञ्जनकारिणी वर्णावली देखनेपर आयुर्वेद और भिषग्बेदका अभ्यास 
किया हे महादेवि ! वर्णावली देखनेके पीछे सहल्ादित्यसंकाश अर्थात्‌ 
सहत्तों सूर्थके सदृश महोज्ज्वल शुद्ध समस्त वर्ण देखनेपर स्मृति, 
इतिहास ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
मथाभ्थस्तं हि तत्सर्वे तत्क्षणान्नात्र संशयः 
तथापि ख्रमदेहो मे न शुद्धयति कदाचन ॥ ३२ ॥ 
तदन्तरे मया इट सूर्यकोटिसमप्रमम । 
ब्रह्मज्ञानं मया देवि त्रह्मतेजःपरीवृतस्‌ ॥ ३३ ॥ 
चेदान्तमिति विख्यात वर्णपुञ्जे महत्परञल। 
` सधाभ्यस्तं तत्क्षणाज्ञ तन्महृद्गचश्च मोहतः ॥ ३४ ॥ 
और समस्त पुराणोंका अभ्यास किया, इसमें सन्देह नहीं तथापि मेरे 
मनका भ्रम शांत नहीं हुआ । तदनन्तर करोड सूर्यके समान प्रभासम्पन्न 
अह्मतेज:पारिवृत ब्रह्मज्ञानसंपन्न वेपुञ्ञ महाप्रभायुक्त 'वेदान्त' इस नामसे 
विख्यात महाशाख्रका मैंने तत्काल अभ्यास किया ॥ ३२-३४ ॥ 


न्तरे मया दष्टं वर्णपुजससुज्ज्वलम्‌ 
` कोटिसूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोडिखुशीतलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वेज्ञान मयं देवि सवतीर्थमयं खदा । 
सर्वयज्ञमयं देवि सरवधर्ममयं तथा ॥ ३६ ॥ 
अमार्ण सवसरवानां शास्त्रादीनां महेश्वरि । 
बेदचतुष्टयं सामाथवेऋग्यज्ञुरुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१११) 


मयाग्यस्त हि तत्सर्वं तत्क्षणान्नात्र संशयः । 
तथापि न च तत्तिम जायते न च तत्क्षणात्‌ ॥३८॥ 


तदनन्तर वर्णपुल्लसे समुज्ज्वल, करोड पूर्यके समान दीप्तिमान, करोड 
चन्द्रमाके समान शीतल, सर्वज्ञानमय, सर्वतीर्थमय, स्वेयज्ञभय सर्वध्म- 
मय, सर्वेसस्व और सर्वेशाखका प्रमाणस्रूप साम, अथव, ऋकू और 
यज्ञः इन अनुत्तम चारों वेदका मैंने तत्काल अभ्यास किया तो भी उनसे 
मेरी तृप्ति न इई ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 


स्ेज्ञानसवेसत्बसर्घेसिद्विमयो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मैंने सर्वेज्ञा नमय सर्वेसत्वमय और सबैसिद्धिमण होकर ३९॥ 


तद! नमस्क्रतां देवि तेस्त्वां कालीं सनातनीम्‌। 

शिवाभियोगिनीभ्रिश्च नृत्यन्तीं बहारूपिणीम्‌ ॥४०॥ 

स्थित्वा स्थित्वा संसुखे मे दृष्ठ। श्रीसुखमण्डलम्‌ । 

ततउड्टीनमासाद्य द्विदले चागतं मया ॥ ४१ ॥ 

वेदवेदान्तादि द्वारा नमस्कृत उन सनातनी ब्रह्मळपिणी महाकाली 

देवीको शिवागण ( गीदडी ) और योगिनीगरणोके संग नतेनशील अर्थात्‌ 
नाचता हुआ देखा। वह रुक रुककर मेरे सामने नृत्य करने 
लगीं । फिर उनका श्रीमुखमण्डल देखकर मैं उडता हुआ द्विदलपग्ममे 
आया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


आज्ञाचक्रश्रुवोर्मध्ये महाकाल्या महेश्वरि । 
तदा मम स्मृतिजोता ब्रह्मविष्णुकृते पुनः ॥ ४२ ॥ 
हे देवि ! दोनों भौओंके मध्यस्थित महाकालीके आज्ञाचक्रके 
( इशारा करनेवारे ) अवस्मितिकालमे ब्रक्षा और विष्णुका मुझको 
स्मरण हुआ ॥ ४२ ॥ 


| 


) 


(११२) योगिनीतन्त्रम्‌ । सर 
तन्नृत्यसमयें काल्या द्वयोश्चिबुकयोइच्युती । 
स्वेदविन्दू महेशानि ताभ्यां जातौ गुणान्वितो॥४३॥ 

हे देवि | उन देवीके नृत्यकालमें कालीकी चिबुक ( ठोडी ) सेदो 
बूंदे पसीनेकी गिरीं । उन दोनों बंढोंसे गुणयुक्त ब्रा और बिष्णु 
उत्पन्न हए ॥ ४३॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च तौ दृष्टा मयकम्पित विग्रहा । 
तदा तौ च गतो तूर्ण नासिकारन्धयोद्वेयोः ॥ ४४॥ 
ब्रह्मा और विष्णुका शरीर इन दोनोंको देखकर भयसे कांपने लगा वह 
तत्काल नासिकाके दोनों छिद्रंद्वारा बाहर हो गये ॥ ४४ ॥ 
कल्यास्तदा ततो घाता पिङ्गलायां महेश्वरि 
इडायाश्च ततो बिष्णुस्तत्र गत्वा च तौ शुभो ॥४५॥ 
महाविडस्बितौ भूतौ दृष्ट्राश्चर्यमनेकशाः 
रूद्न्तो सततं देवि विस्मृतं कि भविष्यति ॥ ४६॥ 
फिर विधाता कालीकी पिंगळा और विष्णु इडा नाडीमें गये । तब 
उन दोनोंने महाविडंबित भूतद्वय ( दो प्राणियोंकी महातिरस्कारकी हुईं 
आकतियें ) और अनेक आश्चर्य देखे । तदन्तर ब्रह्मा और विष्णु रुदन करने 
लगे । हे महादेवि ! तुम यह बातें केसे भूलती हो ॥४५॥४६॥ 
एवमादि रुदन्ती तो प्रधावितावितस्ततः। 
ताबीइबरौ महेशानि महाइःखेन दुःखिती ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार महादुःखसे दुखित होकर दोनों रोते हुए इधर उधर दौड़ने 
लगे ॥ ४७ ॥ 
ज्ञात्वा महा महेदानि प्रारगलं विष्णमन्दिरम्‌ । 
तस्म दत्त मया ज्ञान मन्त्रं परममङ्गलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे महेशानि ! मैंने यह जानकर प्रथम विष्णुके मंदिरमें जाय उनको 
परम मंगल ज्ञानमन्त्र दिया ॥ ४८॥ 


कटा नाद 


७०.६७... Es ee. ~~} 


भाषारीकासमेतम्‌ । (११३) 


तत्क्षणान्मम ठुल्योऽसौ वामा ङ्गे केवळो मम । 
तस्मे दत्तं सवंशाखे वाङमात्रेणागमे विना ॥ ४९ ॥ 
यही वह तत्काळ मेरे दुस्य होकर वामाङ्गभे रहे मैंने उनको आगमके 
अतिरिक्त समस्त शाख्न वाङ्मात्र अर्थात्‌ कथनसेही प्रदान किये ॥ ४९ ॥ 
गरूडस्थो मद्दाधिष्णहेष्टपुष्टो बभूव इ। 
तमादाय गतस्तत्र बल्याण्डे परमेश्वरि ॥ ५० ॥ 
गत्खा तस्मे मया दत्त मन्त्रं परममद्भुतम्‌ । 
महाज्ञानी महादेवि तत्क्षणात्सपितामहः॥ ५१ ॥ 
वह विष्णु गरुडपर स्थित होकर हृष्ट पुष्ट होने लगे । हे परमेश्वारे ! 
मैंने विष्णुको ग्रहणकर ब्रक्ाण्उमें प्रवेशपूचेक अक्लाजीकों परम णदूभुत 
मंत्र दिया । हे महादेवि ! उससे वह पितामह तत्काल महाज्ञानी 
हुए ॥ ५० ॥ ५१ ॥ , 
मस तुल्यो जायतेऽसौ क्षणाङ्गे मम केवलः । 
ख बिधिः परमेशानि मम शासनतस्तदा । 
दत्वा तस्मे सर्वंशाख्ं वेदशाखत्रश्च विष्णुना ॥ ५२ ॥ 
त्रझाजी मेरी समान होकर दक्षिण अंगम स्थित रहे हे परमेशानि ! 
तब विष्णुने मेरी आज्ञासे विधाताको सवेशाख और वेदशाख् प्रदान 
किया ॥ ५२॥ 
गतव्यथस्तदा अरहा हृष्टः पुष्टः सदेव हि। 
अत आदिगरुस्त्व हि वत्तते मम सवेदा ॥ ५३ ॥ 
फिर व्यथा दूर होनेपर ब्रह्माजी बराबर हट पुष्ठ होने ढगे । अत 
एव तुम सदाही मेरे आदिगुरु हो ॥ ५३ ॥ 
तदड्रीकृत्य तज्ज्ञानं सह ताभ्यां महेइवारे । 
परं काल्या मया यातं तेन तेन पथा ह्यद ॥ ५४ ॥ 


(११४) योगिनीतन्त्रम । 
है महेश्वारे | ब्रह्माजीके उस ज्ञानको अंगीकार करनेपर मैंने उनके 
सहित कालीके पीछे उस उस मार्गद्वारा गमन किया ॥ ५४ ॥ 
दिवाभियोंगिनीभिश्च महाबृत्यपरायणा । 
शतकोटिदिव्यवर्ष नृत्येलि रभ पारत्मिका ॥ ५५ ॥ 
महाकाली शिवा और योगीनियोंके सहित सौ करोड़ दिव्य वर्ष 
महातृत्यमें आसक्त रहीं ॥ ५५ ॥ 
नानावाद्यमहोल्लासा नानालङ्वारगाथिका । 
चन्द्रसुयंवह्विसोम्यैविचित्रेश्व प्रसूनकेः ॥ ५६॥ 
उत्थितेः पतितेः पुष्पेईिव्यगन्थेन्महोत्खुका । 
' वीक्षणागोचरेदेवि सदा नृत्यपरा रहः॥ ५७ ॥ 
वह परास्मिका काली अनेक प्रकारके बाजोकी सद्दायतासे आनन्दका 
प्रकाश करने लगी । चन्द्र, सूर्य और अभिके समान विचित्र दिव्य 
गंध ( अतिशय सुगन्धित ) और पतित तथा जो दृष्टिगत न होसके, उन 
कुुमसमूहद्वारा क्रीडाशालिनी और अनेक प्रकारके गहंनोंति अलंकृत हो 
निजेनमें निरन्तर नृत्य करनेछगीं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
शतत्र्माण्डसङ्ाशैः पताकालिश्व रँजिता । 
विचित्राभिश्च बहुभिदष्टा कान्ताभिरेव च ॥ ५८ ॥ 
शत शत त्रह्माण्डके समान विचित्र अनेक पताकाओंके द्वारा वेष्टित 
होकर शोमा पाने लगी ॥ ५८ ॥ 
अतः स्तोठुं समाबद्धा वर्थ कालीं करालिकाम्‌॥ 
साश्चप्छता गहदोक्त्या नतशीषोः पुटे; करेः॥५९॥ 
तदादौ बिधिरस्तोषीत्सवेशास्त्रेण भक्तितः । 
कोटिवर्ष महेशानि तसुवाच तदा परा ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासंमेतम्‌ । (११५) 
इसके उपरान्त हम नेत्रेमि जल भर गढ्द वचनसे हाथ जोड़ शिर 
नवायकर कालीकी स्सुति करने लगे । पहिले ्रझाजीने भक्तिपूर्वक सर्वेशा- 


खद्वारा स्तुति करी । तब महाकालीने करोड वर्ष पीछे जसनीसे 
कहा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


यदूगुणस्त्वंमहे धातः सर्वशास्रार्थविद्यतः। 
अडसन्धानवेत्तासि स॒जकस्त्यं सदा मय ॥ ६१ ॥ 


है धातः | तुम अनुसन्धानवेत्ता अर्थात्‌ मर्मके जानने बाळे भौर | 


समस्त शाखोंका अर्थ जाननेवारै हो इसकारण तुम सृष्टि करो ॥ ६१ ॥ 
इत्याज्ञतस्ततो धाता कृतकृत्योप्भवत्तदा । 
ततो5स्तोषीन्मदाबिष्णःः सवेवेदेन शाम्भधि ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्माजी इस प्रकार आशाको प्राप्त होकर कृतकृत्य हुए फिर मद्दाविष्णु 
सर्ववेदद्वारा उन परमा महाकालीकी स्तुति करने रुगे ॥ ६२ ॥ 
दइशकोटययनानां च ततर्तमत्रवीच्छिषा। 
वेदज्ञोऽलि महाविष्णो मद्भत्तोऽसि गुणालयः। 
घर्मत्तो'ल्ति च लोकं त्वं भव साटेखिवर्द्धकः ॥ ६३॥ 
हे महेशानि ! देश करोड वर्ष पीछे शिवाने उनसे कहा हे महविष्णो ! 
तुम वेदज्ञ मेरे भक्त, गुणालय और धर्मके जाननेवाळे हो, अतएव तुम 
पालक होकर सृष्टिको बढाओ ॥ ६३ ॥ 


इत्याज्ञाञ्च शिरे कृत्वा कतायोँउसौ जगद्धितः । 
ततोऽहं परमां नित्यां कालीं अझसनातनीम्‌ ॥ ६४॥ 
तुष्टाव परया भक्त्या आगमेन महेश्वरि । 
विंरात्कोटिबत्सराणां मासुवाच तदा तु सा ॥६५॥ 


(११६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इस जगत्क्रे हितकारी विष्णु कालीकी यह आज्ञा मस्तकपर धारण 
करके कृतार्थ हुए । इसके उपरान्त मैं उन परमा, नित्या ब्रह्म सनातनी 
काढीकी आगमनद्वारा परम भक्तिसहित स्तुति करने लगा बीस करोड वषे 
पीछे उन महाकालीने मुझसे कहा ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


काल्युवाच । 


आगमज्ञो महाप्राज्ञो निर्म्धांयोऽसे सदाशिव । 
सशुणस्त्वं महायोगी ुष्टिसंहारको भव ॥ ६६॥ 
महाकालीने कहा-हे सदाशिव ! हुम आगम, महाप्राज्ञ, निर्माय 
( माथारहित ) सगुण और महायोगी हो इस कारण तुम सृष्टिके 
संहारक होओ ॥ ६६ ॥ 
एवमामां शिरे कृत्वा पुनस्ठुष्टाव तामहम्‌ !: 
पञ्चोकोटिदिव्यबष माछुबवाच ततस्ठु सा॥ ६७ ॥ 
आगमे संस्ठुता तऽह ठुष्टातेऽस्मि सदाशिव । 
किं प्राथ्यंते महदिव ददामि नात्र साशयः॥ ६८॥ 
मैं यह आज्ञा मस्तकपर धारण करके फिर उनर्कुस्चुति करने लगा- 
पांच करोड दिव्यवषेके पीछे मुझसे कहा । मैं तुमसे आगमद्वारा स्तुतिको 
प्राप्त हुई हूं, हे सदाशिव ! तुम क्या प्रार्थना करते हो, मैं तुमको वहीं 
दूंगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७ ॥ ६८॥ 


C 
इश्वर उवाच । 


तिष्ठामि सततं मातस्त्वदीयं चरणाम्डुजे॥ ६९॥ 
इश्वरने कहा-है माता | मैं तुम्हारे चरणकमलोंमें सदा स्थितरहं 
यही मेरी वासनाहै ॥ ६९ ॥ 


भाषाटाकासमेतम्‌ । (११७) 
श्रीकाल्युवाच । 
घोरनाम्ना दानवेन याइग्युद्धे कृतं मया । 
तत्कोटिकोव्यंशयुद्ध करिष्यत्येव यो मया ॥ ७० ॥ 
महिषीगर्भसंभूतस्तव रेतःससुद्धवः । 
भविष्यति स देवेश महिषासुरनामधुक्‌ । 
आखुर भावमासाद महायुद्धं करिष्यसि ॥७१॥ 
श्रीमहाकालीने कहा-मैंने घोर नामक दानवके संग जिस प्रकार 
युद्ध किया है, तुम्हारे द्युकसंभूत, महिषीके गमैसे उत्पन्न जो असुर इस 
युद्धका करोड करोड अंश युद्ध करेगा, महिषासुरनामधारी वही असुर 
होगा ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
तदा तं नाशयित्वाहं अद्रकालीस्वरूपतः। 
वामाङ्गुष्ठं पदान्जस्य स्थापयिष्यामि ते हृदि ॥७२॥ 
तब मैं उसको भद्रकालीरूपसे मारकर चरणकमरका बाया अंगूठा 
तुम्हारे हूदयपर रक्खूगी ॥ ७२ ॥ 
इदानी च महादेव मम पादतले सदा । 
तिष्ठ त्वं शवरूपेण मम ह्यासनतां ब्रज ॥ ७३ ॥ 
हे महादेव ! अत्र तुम शवरूपसे मेरे आसनस्वरूप होओ और मेरे 
चरणोंके नीचे स्थित रहो ॥ ७३ ॥ 
इत्याज्ञतत्तो महादेव्या पतितः पदसत्निधो । 
दण्डवत्म्रगिपातेन लक्ष वष गतस्तदा ॥ ७४ ॥ 
देवीकी इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं देवीके पदतलम पड़ा रहा । दण्ड- 
वत्‌ प्रणाममें लाख वर्ष बीत गये ॥ ७४ ॥ 


तत्रेवान्तरगात्काळी चिदूपा ब्रह्मनिष्कला । 


(११८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इत्यवं कथितं तुभ्यं योगिन्युत्पत्तिविर्तरम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वेषां साधनोत्तमम ॥ ७५॥ 
तदनन्तर चित्स्वरूपा ब्रह्मविम्रहा काली उसी स्थानमै अन्तर्धान हो 


गई । हे देवि ! मैंने तुमसे योगिनीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तार सहित 


कहा । सवै प्रयर्नसे इसको सदा गुप्त रखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 


इति भीयो!गनीतन्त्रे सवंतन्त्रोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशत्ति- 
साहस्रे भाषाटीकायां नचमः पटलः ॥ ५॥ 


ईश्वर उवाच । 


उत्थाय च पुनदेवी न सा दष्टा मथा पुनः । 
कथयन्भ्ृशहुःखातो निमञ्नः शोकसागरे ॥ १ ॥ 


ईश्वर बोले-हे देखि ! हमने उठकर फिर उन महाकालीको नहीं देखा 
तब शोकसागरमें निमभ हो गये ॥ १॥ 


हा मातस्ते सुखाम्मो जं कोडिचन्द्रार्कन्यङ्कृतम्‌। 

कीरकू चरणराजों ते कृपासागरसयथ्वयम्‌ ॥ २॥ 

विस्तृत परमं रूपं महामायाविसोहनम्‌ । 

किम्बूत नखचन्द्राणां ज्योतिः परममंगलम्‌॥ ३ 0 

कोटिकोटिनिशानाथविगलन्सुखमण्डलम्‌। 

किम्भूतं कि वेन्मातः क यातमिदमदञ्चतम्‌ ॥ ४॥ 

हा हा मातरिदं रूपं सब्चिदानन्द्मव्यथम्‌ । 

अस्माक मातृभावेन न पश्यामः पुनश्च ताम्‌ ॥५॥ 

( और अत्यन्त दुःखात्तै दोकर उनसे कहने लगे) हा मातः | 

आपका मुखकमल करोड करोड चन्द्रमाका तिरस्कार करता है, तुम्हारे 
चरण करुणाके सागर और विस्तारित हैं, महामायाक भी विमोहन और 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११९) 
परमरूपसम्पन्न हैं, आपके नखचन्द्रका मंगळकर ज्योतिः अनिवेचनीय है, 
है मातः ! क्या हुआ ? क्या होगा ! वह अदूभुतरूप कहां गया ! हा 


हा माता | ठुम्हारा वह रूप सच्चिदानन्द और अव्यय हे, हम मातृभावसे 
अव उसको नहीं देखते ॥२॥३॥४॥५॥ 


माततातविहीनाश्च रमन्ति बालका यथा । 

रूढिस्वा च रूदित्वा च वयं सर्वे तथादवदयन ॥ ६॥ 
इत्यादिविविधे्देवि विलावेः परमेशवरि । 

नीता व्य पञ्चलक्षं वर्षोणामम्बुजेक्षण ॥ ७ ॥ 
रूदित्वा पुनरुत्थाय रूदन्तो अशमुञचकैः । 
मातमोता कव याता त्वमस्माकं कि भविष्यति ॥८॥ 


पिता माता हीन बाळक जिस प्रकार रोते फिरते हैं, हमारी भी वही 
अवस्था हुई है, हे परमेदवारे ! हे देवी ! हे कमलेक्षणे | इस प्रकार अनेक 
विलापोंमें हमारे पांच लाख वर्ष बीत गये । एक वार रोते हुए गिरें और 
फिर उठकर हे मात; ! तुम कहां गई ! हमारी क्या दशा होगी ! इस 
प्रकार चिल्लाकर रोने लगे ॥ ६-८ ॥ 


वयन्ते कथसुत्पाद्य निज्चित्ता इस्तरार्णवे । 
दयानासित ह्यह्ले मातर्वयन्ते दीनबालक्रा;॥ ९ ॥ 

न पालयसि चेबस्मान्कोबाहमान्पालथिष्यति । 

त्वां दिना जननी नास्ति नास्माकं तात एव च॥१० 
त्वामहष्ठा मारिष्यामः सत्यमेव सुनिड्चितम्‌ । 
माततालावहीनस्य बालकस्य च जीवनम्‌ ॥ ११॥ 
कथं भवाति हे मातत्ञांयतां स्वयमेव हि । 
निरूत्सुका हृदस्माकं कृपा तस्यास्तदा भवेत्‌ । 
सोवाच योगिनी वाणीं महामृतभ्रवर्षिणीम्‌॥ १२ ॥ 


(१२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
आपने हमको उत्पन्न करके दुस्तर दु/खसागरमें क्यों फेक दिया? 
हो मातः ! हम तुम्हारे दीन बालक हैं, तुमको क्या कुछ भी दया नहीं 
है यदि आप हमारा पालन नहीं करेगीं, तो हमारा प्रतिपान और कौन 
करेगा ! तुम्हारे अतिरिक्त हमारे माता पिता कोई नहीं है, तुमको न 
देखनेसे हम सत्य ही मरजाँयगे । इसमें सन्देह नहीं । हे मातः! आप 
स्वयं ही विचार करके देखिये कि, माता पिता हीन बालकका जीवन किस 
प्रकार हो सकता है ! हमारा हूदय इस प्रकारस शोकसंतप्त और निरु- 
त्छुक देखकर वह योगिनी ( महाकाली ) महासृतवर्षिणी वाणी कहने 
रगे ॥ ९-१२ ॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
मा भयात्ता महेशानब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
तिष्ठामि सतत देवा नित्याहुरहमव्यया ॥ १३ ॥ 
श्रीकालीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे विष्णो ! हे महेरवर ! तुम भयसे दुःखी 
मत होओ । मैं सदा ही स्थित रहती हूं, में नित्या और अव्यया हूँ १३॥ 
साच्चिदानन्दरूपाहं अहयवाह स्फुरत्मभम्‌ । 
मम नाशो नास्ति कदा निःसन्देहास्ठु तिष्ठत ॥१४॥ 
मैंही सच्चिदानन्दरूप और मैंही प्रकाशित कान्तियुक्त ब्रह्म हूँ. मेरा नाश 
कभी नहीं है, मैं सदा स्थित रहती हूं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १४ ॥ 
यदूपं दृष्टमस्माक युष्माभिः परम मतम्‌ । 
ध्यात्वा यटूपममलं जप कुरत मे मलुम्‌ ॥ १५॥ 
तुमने मेरा जो परम निर्मल रूप देखा है, उसी रूपका ध्यान करके 
मेरा मंत्र जपते रहो ॥ १५ ॥ 
तदेव मङ्गलं लाम भाविष्यति महाप्रभम्‌ | 
इद न ह्मणो देहे विश विष्णो स्थिरो भव ॥ १६॥ . 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२१) 


तो तुमको परम मंगल प्राप्त होगा, अब हे विष्णो | तुम ब्रह्माजीके 
देहमें प्रवेश करके स्थिर रहो ॥ १६ ॥ 


अहो महेश देवेश बहादेहे भविश्य ठ । 
यावत्साष्टि कुरुष्वेश चेमां ज्ञानाक्रैयामयीम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहो महेश देवेश | तुम मी ब्ह्माजीके शरीरमें प्रवेश करो । जबतक 


ईश्वर ज्ञान क्रियामयी प्रृष्टिका आरम्भ न करें. तब तक इनके देहमें वाप 
करो ॥ १७ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


इत्युक्त्वा सा महाकाली ददावस्मासु शाम्भवि । 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीः सवेकार्यार्थलाधिनी ॥ १८ ॥ 
इंश्वरने कहा-हे शाम्भवि ! उन महाकालीने यह कहकर हमको सर्व 
कार्योकी साधन करनेवाली इच्छा ज्ञान और क्रियामयी शक्ति दी ॥१८॥ 
इच्छा तु विष्णवे दत्ता क्रियाशक्तिस्त बह्मणे ॥ 
महा दत्ता ज्ञानशक्तिः सवेशक्तिस्वरूपिणी ॥ १९॥ 
तदोवाच महाकाली शणुध्व परमेइवरि ॥ 
अहं विशामि गुष्मासु पूर्णरूपेण शकरे ॥ २०॥ 
अयमेव गुरुदेवः श्रीशिवः परमेश्वर; ॥ 
अथं हि वक्ता शास्राणाँ नात्यन्योऽपि वियिहारिः॥२१ 
विष्णुको इच्छा शक्ति ब्रह्माको क्रिया शक्ति औ मुझको ज्ञान शक्ति देकर 
हे देवी ! उन सर्वशक्तिरूपिणीने हमसे कहा-हे परमेश्वरगण ! मैंने तुम 
सबहीमें प्रवेश किया है, किन्छु महादेवों पूर्रूपसे प्रवेश किया यह 
शंकर ही गुरुदेव श्रीशिव और परमेश्‍वर हैं । यही सत्र शाखोके वक्ता हैं 
विधाता वा हारे दूसरा कोई नहीं ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ 


(१२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रोत्रियाहं हि युष्माकं सबंषां नात्र संशयः । 
मोहयिष्यामि अह्माणं विष्णु वापि महेश्‍वरम ॥ २२॥ 
मैं तुम सत्रकाही श्रोत्रिया अर्थात्‌ बेदपाठिका हूं इसमें सन्देह नहीं मैं 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरको'सोहित करूगीः ॥ २२ ॥ 
इर उंब्राच । 


इत्युक्त्वा सा महाकाली झांह्माछ च विवेश ह । 
अहश्च माधवे दहे प्रावेष्टो अहह्मणस्लक्ष ॥ २३॥ 
ईश्वर बोले-यह कहकर वह महाकाली हममे प्रविष्ट हुई । तब मैं भी 
माधव और विधाताके देहमें प्रविष्ठ हुआ ॥ २३ ॥ 
ततस्तं मोहयामास ब्रह्माणे त्रह्मविंग्रहम्‌ । 
ततो ब्रह्मा स्वथ ज्ञात्वा स्वरथ जुहोति चाः्ययाम्‌२४॥ 
स्वयम्भूरिति विरूयातं लदा प्रोक्तो नू “संशयः । 
कि करोमि क गच्छामि इलि चिन्तासंमाङलः॥२५॥ 
एवमेव विधाता सा व्युषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
जलमेव ससजांदी व्यापकं परमं महत्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर ब्रह्मजीने ज्ञानको प्राप्त होकर स्वयं अव्यया महाकालीका होम 
किया, इसी कारण ब्रह्मा स्वयम्भू” नामसे विख्यात हुए हैं, इसमें सन्देह 
नहीं । फिर ब्रह्माने 'कहां जाऊं! क्या करूं; ! इसी चिन्तामें आकुड 
हो संवत्सर इसी प्रकार वासकर प्रथम सवेव्यापक परम महत्‌ जङकी 
सृष्टि करी ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ - 
युणाभिमानं तत्तोयं कारणाणेबसुल्बणम्‌ । 
तत्र स्थित्वाहेमरूपमसजद्रीयंसव्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
वह जल गुणाभिमान संपन्न और वह जळ ही महोद्रत कारणाणेव है 
उस कारणाणेवरमे ही ब्रह्माने हेमरूप वीर्यसश्चय सुजन क्रिया ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२३) 
तढ्वीय बुद्बुदं यावदनीकं जातमन्तिके । 
तत्तदून्रह्माण्डमाख्यातं प्लवते कारणाणवे ॥ २८ ॥ 

वह वीर्ये बुद्बुदाकारम ( जलके फेनकी आकृतिमें ) उत्पन्न हुआ वही 
'ब्रह्माण्ड' नामसे विख्यात होकर कारणाणेवर्मे प्लवमान ( कारण रूप 
सागरमें तैरनेवाला ) हुआ ॥ २८॥ 
तत्तद्वह्माण्डरक्षार्थं बाह्मणानां वियोगताम । 
करोमि सततं देवि रूद्रस्तिधरः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे देवि ! में स्वये रुद्रमूति धारणपूर्वैक त्रझाण्डका रक्षण और वियोग 
कार्य सदा संपादन करता हूं ॥ २९ ॥ 
शूलपाणिमंहदादेबि प्रतित्रह्माण्डपाइवतः । 
एकेकरूद्ररूपेण तिष्ठामि सततं शिवे ॥ ३० ॥ 
हे शिवे महादेवि ! में प्रतित्रह्माण्डके पाइबेप एक एक रुद्रमांत धारण 
पूर्वक शूलपाणि होकर सदा वास करता हूँ ॥ ३० ॥ 
यथ ब्र्माण्डयोश्चापि संयोगो जायते न हि॥ 
तथा करोमि सततं स्थित्वा तत्कारणाणंवे ॥ ३१ ॥ 
और उस कारणाणेवमे अवस्थान करके जिससे दो ब्रह्माण्डोंका संयोग 
न हो सदा वही करता हूं ॥ ३१ ॥ 
एवमेव वयं सर्वे बरह्मविष्णुमहेश्वराः । 
प्रतित्रह्माण्डमध्ये तु प्रातिष्ठन्नात्र संशयः ॥ ३२॥ 
ततो अरहा जगद्धाता प्रति्ह्माण्डमध्यतः । 
प्रविश्येकेकरूपेण ह्यन्यतत्वचठुष्टयम.॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हम सर्व प्रतित्रहधाण्डमँ इसी प्रकार अवस्थान 
करते हैं इसमें सन्देह नहीं | फिर जगद्धाता ब्रह्माजी प्रतित्रश्ांडमे प्रवेशनः 
पूर्वक एक एक रूपें अन्य चार तत्त्व ॥ ३२ ॥ ३३॥ 


(१२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
भूमिमन्निं तथा वागुमाकाशश्व ससज सः । 


एतेहतु पश्चमिस्तत्वेः सव्वा सृष्टिमकारयत्‌ ॥ ३४ ॥. 


ततस्तु भगवान्विष्णुः स्वेच्छया ब्रह्मणस्तदा । 
ब्रह्मईेद्दात्ससुद्धू य पालयामास त्वां सदा ॥ ३५ ॥ 
अर्थात्‌ भूमि, अभि, वायु और आकाश, सृजन करते हैं इन पांच तत्त्व 
अर्थात्‌ पंच परमाणु द्वारा वर्‌ समस्त सृष्टिकाय संपन्न होता हे । तदनन्तर 
भगवान्‌ दिष्णु अपनी इच्छासे ब्रह्मदेहसे उत्पन्न होकर उप सृष्टिका सदा 
पालन करते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
खश्टिनेद्ञाज्ञया देवि प्रतिबदझाण्डमध्यतः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ समास्थाय विष्णुरूपं ममाशुजम्‌ ॥३६॥ 
मत्तिबझाण्डमध्ये ठु संहरामि पुनः पुनः । 
अहं हि परमेशानि ब्रह्मदेहं समाश्रितः ॥ ३७॥ ` 
हे देवि | ब्रह्माकी आज्ञासे सृष्टि हुईं। में मतिः ब्रह्मम एथकू 
पृथङ्‌ महाभुज विष्णुरूपसे अवस्थान करके पालन और रुद्र रूपसे 
वारंवार संहार करता हूं । हे परमेशानि! में ही ब्रह्मरेहका आश्रय 
करता हूं ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
एव किञ्चिन्न स्मरति त्वं दि किच्विन्महेरवरि । 
' सर्वकार्यं ममेवेतज्ञानाति हि जगन्निधिः ॥ ३८ ॥ 
हे महेरवारे ! क्या तुमको कुछमी स्मरण नहीं है ! हे देवि ! यह सब 
काय मेरे ही जानने चाहिये । मुझमेंही जगत्‌ अवस्थित हे ॥ ३८ ॥ 
जलादिसकलं तत्त्वं ्ह्माण्डादिकविस्तरम्‌ । 
देवादिसकलं देवि दिय विदिक्च चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
कायश्र कारणं देवि तथा बिष्णोः समुद्धवः । 
सर्वे जानाति हि ब्रह्मा मत्कृत॑ मायया पुनः ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२५) 
सब जलादि तत्त्व और जश्षाण्डादि समप्त्त विस्तार संपूर्ण देवादि 
दिशा विदिशा एवं चराचर काये और कारण, तथा विष्णुकी उत्पत्ति यह 
समस्त ही ब्रह्माजीको मेरी मायासे अवगत है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
किन्ठ सर्व हि मिथ्यैव मातुर्माया हि केवलम्‌ । 
तां मायां हि भजन्ते ये तत्परं यान्ति ते नरा!॥४१॥ 
किन्तु हे देवि ! यह सभी मिथ्या है । केवळ शक्तिमात्ताकी माया 
जाने । जो मनुष्य उस मायाको भजता है, वह इस मायाके पार हो 
सकता है ॥ ४१ ॥ 
तुष्टा सा परमा माया झुक्तिमात्रं यच्छति! 
रुष्टा सा परमा माया भूमियोगं यच्छति ॥ ४२॥ 
यदि परमा माया सन्बुष्ट हों तो वह निःसंदेह मुक्ति पाता है । यदि वह 
माया रुष्ट हो तो भूमियोग अर्थात्‌ योनियोग प्रदान करती हैं॥४२॥ 
तस्याः पादाम्बुजे देवि वश्या मुक्तिः समाश्रिता । 
यस्य तुष्टा महादेवी मम माता महेश्वारि ॥ ४३ ॥ 
ददो तस्ये च तां सुक्ति महामाया च शाङ्करि ॥४४॥ 
उनके चरणकमलोंमें मुक्ति वश्या रहकर उनको आश्रय कर रही है 
बह महामाया मेरी माता महाकाली जिसपर संतुष्ट होती दै, उसीको वह 
मुक्ति देती है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
श्रुतं हि सकलं देव त्वत्मसादान्महेश्वर । 
अश्चुतं परमं तत्त्वं बह्मादीनामगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इदानीं ओठुमिच्छामि यत्मोक्तं कारणाणवेम्‌। 
किमाधारं महादेव तदाधारथ किं बद्‌ ॥ ४६॥ 
सीमानं वद देवेश यदि स्नेहोपि मां प्रति ॥ ४७॥ 


(१२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेवीने कहा-हे महेश्वर | मैंने आपके प्रसादसे -सब हो सुना अब 
जो ब्रह्माद्रिकको भी ज्ञात नहीं, वह सब अश्रुत वृत्तान्त सुननेकी इच्छा 
करती हूं । आपने जिस कारणाणेवकी कथा कही, वह किसके आधारसे 
विद्यमान हे वह आधार और उसकी सीमाका बर्णन कीजिये । हे देव | 
यदि सुझपर स्नेह हो तो. वह सब कहकर मेरा कौतूहल चरितार्थ 
कीजिये ॥४५॥ ४६ ॥ ५७ ॥ £ १ 
इश्वर &वाच । 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्यादगुह्मतरं शुभस्‌ । 
अतिगोप्यं सुगोप्यं हि ब्रह्मविष्ण्वाद्यगोचरम्‌ ॥ ४८॥ 
ईश्वर बोलेऱ्हे देवि ! ब्रह्मादिके अगोचर गुद्यसे भी गुह्य अतिगोप्य- 
सुगोप्य शुभकर. विषय कहता हूं सुनो ॥ ४८ ॥ 
महाणंबो भवेदेवि महाकालो महेश्वरः ॥ 
शून्यरूपं हि.क्रीडाथ भत्तारं पर्यकल्पयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सेव काली जगन्माता महाकालतुला तु सा ॥ 
भूत्वाद्वतेजसीरूपा महाकालश्च बिश्वति ॥ ५० ॥ 
हे देवि | महाणवर्में महाकाल महेश्‍वरका स्वरूप उन जगन्माता 
कालीने क्रीडाके लिये भरत्ताकी शूत्यरूपमें कल्पना की । उन जगम्मात्तार्न 
ही महाकालके समान होकर अद्धतेजोरूपसे महाकालको धारण किया 
है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
शून्यरूपा कृष्णवर्णा मता स्यादूध्वंतेजसी । 
सीमा एष्टा त्वया देवि सेव नह्मेव केवलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वही शून्यरूपा, कृष्णवणे और अर्थ्वतेजसी कही हैं । हे देवि | तुम 
सीमा पूछती हो सीमा केवल ब्रह्मको ही जानो ॥ ५१ ॥ 
तेजोरूपं ब्रह्मतेजः प्रकाशरूपकन्तथा । 
तत्म्रकाशं महादेवि व्याप्यव्यापकवजितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२७) 


तेजोरूप, ब्रह्मसेज और प्रकाशस्वरूप वह प्रकाश व्यापक तथा अन्याः 
पकवाज्जित है ॥ ५२ ॥ 


नाधेयञ्चेव नाधारमद्वितीयं निरन्तरम्‌ । ॥ 
इदं हि सकलं देवि सर्व मायाभयं पुनः ॥ ५३॥ प 
उस प्रकाशका आधेय और आधार नहीं हैं, वह निरन्तर अद्वितीय 
है, है देवि | यह सभी मयामय है ॥ ५३ ॥ 
मिथ्येव सकलं देवि सत्यं बह्मेज केवलम्‌ । 
इदं हि कथितं तुभ्यं सारात्सारं परात्परम्‌ः॥ ५४ ॥ 
गुह्मादूयह्मतरं गुह्य गुद्यादणहो महेश्वर । 
इदं हि परमं ज्ञानं सवेमायानिळन्तनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
छु दे देवि | सभी मिथ्या है, केवल ब्रह ही सत्य है हे महेश्वरि ! यह 
मैंने तुमसे सारसे भी सार, परसे भी पर, गुझसे भी गुझतर सवे मायानि- 
कृन्तन्‌ परम ज्ञानका विषय कहा ॥ ५४ ॥ ५५ | 


सर्वज्ञानमयं भेदं महामात्तण्डविग्रहः । 
कोडिकोटिमहादानात्कोटिकोटिमहातपात्‌ ॥ ५६॥ 
कोटकोटिमहाज्ञानात्कोटिकोटिम हाब्रतात्‌ । 
कोटिकोटिमहातीथांदवगाहेन चेइवारे ॥ ५७ ॥ 
बहुजन्मव्यतीते ठु श्वणोति यदि कर्हिचित्‌ । 
तदा सुक्तो भवद्देवि संसारे न पुनर्भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
महामाएण्डविग्रह सब ज्ञानमय भेदमात्र अर्थात्‌ देदीप्यमान सू्येके समान 
और ज्ञानद्वार जिसका भेद प्रतीत हो हे महेश्‍वारे | करोड करोड महा- . 
दानसे करोड करोड महातपसे, करोड करोड महाज्ञानसे करोड करोड 
महात्रतसे करोड करोड महातीर्थावगाहनसे भी इस ज्ञानको उत्तम जानना 


(१२८) योगिनीतन्त्रम्‌ । | 
चाहिये । बहुत जन्म बीतनेपर यदि कोई सुने, तो वह मुक्त होता है उसको _ 
फिर संसारमें जन्म लेना नहीं होता | ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ | 

इत्येवं कथितं तुभ्यं गोपयस्व स्वयोनिवत्‌ । 
यथान्यो लभते नेव तथा कुरू प्रयत्नतः ॥ ५९ ॥ 
यह मैंने तुमसे सब वर्णन किया । इसको अपनी योनिकी समान 
गुप्त रक्‍ले | जिससे इसको कोडं दूसरा न ळे सके, अत्यन्त यत्नपूवेक 
वही करे ॥ ५९ ॥ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
गोपनीय प्रयत्नेन मम सर्वस्वखुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
उसको यन्नपूर्वक् गोपनीय, गोपनीय गोपनीय जानना । मेरा यह 
उत्तम सवेस््घन गोपनीय है ॥ ६० ॥ 
दद्याच्छान्ताय धीराय योगिने छुलयोगिने । 
ज्ञानिने देवदेवेशि अन्यथा नरकं त्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शान्त, धीर योगी, कुलयोगी, ज्ञानी, इन सब मनुष्योंको देना चाहिये। 
इसके अन्यथा होनेसे नरकमें जाता है ॥ ६१ ॥ 
कथित सारभूतं ते खेलत्खञ्जनलोचने । 
त्रह्मज्ञानं मया देवि कि भूयःश्रोतुमिच्छस्ति ॥ ६२॥ 
हे खेलतखञ्जनलोचने ! हे देवि ! हे देवदेवेश ! मैंने सारभूत ब्रह्म- 
ज्ञान तुमसे कहा । अब अधिक और क्या सुनना चाहती हो ॥६२॥ 
नातः परतरं किञ्चिद्विद्यते मन मानसे । 
गोपनीयं सदा भद्रे प्र पामरसन्निधौ ॥ ६३॥ . 
इसकी अपेक्षा उत्कृष्टतर अन्य कुछ भी मेरे रूदयमें नहीं है इसको 
पशु और पामरसे छिपावे ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देघीश्वरसम्बादे चतुर्विश्ति- 
साहस्रे भाषाटीकायां दशमः पटछः ॥ १० ।। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२९) 
श्रीदेव्युवाच । 


देवदानवगन्धवेखुरेशपरिपूजित ॥ 
गणेशनंदिचन्द्रेशगोविन्द्विधिवन्दित ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीने कहा-हे देवदानवगन्धवेसुरेशपूजित ! हे गणेशनन्दिचन्द्रेश 
गोविन्द्विधिवंदित ! ॥ १ ॥ 
योगीन्द्रवन्दितपद्‌ सवलोकगुरो हर । 
या प्रोक्ता परमा विद्या काली कलुषनाशिनी ॥ २॥ 
यद्यन्मन्त्रं साधनं च पूजनं च पुरस्कियाम्‌। 
सुद्रां बलि तथा होमं भावं स्थानं तथव च॥ ३॥ 
ध्यान स्तोत्रं च कवच श्रुतमस्याः पुरा मया। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि स्थानभेदं महेश्वर॥ ४॥ 
हे योगीन्द्रवंदितपद, सयेलोकगुरो, परमेश्वर, शंकर, हर ! आपने जो 
कडुषनाशिनी परमा कालीविद्या और जो जो मन्त्रसाधन, पूजन) पुरस्क्रिया 
मुद्रा, बलि, होम और माव एवं स्थान ध्यान स्तोत्र और कवच इत्यादि 
कहा, वह मैंने सत्र सुना । अब हे महेश्वर | मैं स्थानभेद सुननेकी इच्छा 
करती हूं ॥ २॥ ३॥ ४॥ 
कुत्र वा प्राप्यत्ते मोक्षः कुत्र वा सिद्धिरुत्तमा । 
झडित्येवं महादेव कृपया बद्‌ शङ्कर ॥५॥ 
कहां मुक्ति प्राप्त हो जाती है, कहां तत्काल उत्तमा सिद्धि लाभ होती 
हे. हे महादेव शंकर ! यह आप कृपा पूवक कहिये || ५ ॥ 
यदाश्रितो हुतं लोकःस्वकार्यफलभाग्भवेत । 
प्रयासस्य च बाहुल्यं हित्वा हि परमेश्वर ॥ ६॥ 
हे परमेश्वर ! मनुष्य अत्यन्त परिश्रमके विना ही जिसका आश्रय 
करके शीघ्र स्वकार्यका फल भोगे. वह वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


(१३०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इश्वर उवाच । 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्थानं परमदलंभम्‌ । 
द्रतसिद्विकरं देवि महामोक्षफलप्रदम्‌ ॥ ७॥ 


ईश्वरने कहा-हे. देवि ! शीघ्रसिद्धिकर, महामोक्षफलप्रद, परम दुभ 
थानका वर्णन करता हूं सुनो ॥ ७ ॥ 


कालिकायाः इमशानाद्धि नान्यत्स्थानं प्रशस्यते । 
तत्र यद्यत्कृतं कर्म तदनन्तफलं लमेत्‌॥ ८ ॥ 
कालिकाका इमशानसे श्रेष्ठ दूसरा कोई स्थान नहीं है, वहां जो जो 
कर्म किया जाता है वह अनन्त फळ देनेवाला होता है ॥ ८॥ 


तत्र चेका पुरश्चय्यो कृता चेत्परमेश्वरि । | 

न तु मेवं मदादेवि भावयुक्तः सशक्तिकः ॥९॥ । 

अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्थान्नात्र चित्रं कथंचन । | 

अनन्तफलदा पूजा सर्वत्रेव जले स्थले॥ १० ॥ | 

हे परमेश्वारे ! हे महादेवि | वहां भावयुक्त और मक्तियुक्त होकर | 

पुरश्चरण करने पर उसके समान अन्य कार्य नहीं हैं उसके द्वारा अव-| 
इयही मन्त्रसिद्धि होती हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं ! जल्म व स्थल्मे 

सवत्रे ही ॥ ९ ॥ १० ॥ | 


दिव्यभावेन वा देवि वीरभावेन चेद्धवत्‌। | 
शाक्त वा वेष्णवं वापि शवं वान्यं तथा पुनः ॥ ११॥ | 
वाराणस्यां जपेद्यावन्मासमात्रं वरानने । 

प्रातः कालं समारभ्य यावन्प्रध्यन्दिनं भवेत ॥ १२॥ 
अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्यात्सत्यमेव छुलिद्विदे । 
निर्वाण तस्य देवेशि त्ववश्यं जायतें शिवे ॥ १३॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३१) 
दिव्यभाव वा वीरभावसे पूजा करनेपर अनन्त फलप्रदान करती हे । 
हे सुसिद्धिप्रदे शकारे ! शाक्त हों वा वैष्णव हों, वाराणसीमें प्रातः समयसे 
आरम्भ करके मध्य दिनपयेन्त केवळ एक महीने जप करनेपर अवश्य ही 
मन्त्रसिद्धि होती है वह निःसन्देह सत्य जानना । दें देवेशि शिवे ! उसको 
अवश्य ही निर्वाणमुक्ति होती है ॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ 


महाइमशानं देवेशि आनन्दकाननं तथा । 
अविम॒क्त महादेवि तथा गौरीसुखं पुनः ॥ १४॥ 
हे अमरेइवारि ! महादेवी ! महाश्मशान, आनन्दकानन, अविमुक्त और 
गौरीकानन ॥ १४॥ 
वाराणसी महाक्षेत्रं कालीरूप परात्परम्‌। 
तत्र यद्यत्कृतं देवि किं तस्य कथयामि ते॥ १५॥ 
तथा वाराणसी, यह परासर कालीरूप महाक्षेत्र हे, वहां जो जो 
कर्म किया जाता है उसका फल प्रकाश करनेकी मुझमें सामथ्ये 
नहीं है ॥ १७ ॥ 


कामरूपे महापूजा सर्वसिद्विफलप्रदा । 
नेपालस्य कांचनाद्रि ब्रह्मपुत्रस्य सङ्गमम्‌ ॥ १६॥ 
कामरूपे महापूजा करनेसे सबैप्रकारकी सिद्धि और सबेफल प्राप्त 
होता है । नेपालका कांचनगिए, ब्र्षपुत्र संगम ॥ १६ ॥ 
करतोयां समाश्रित्य यावदिक्करवासिनी । 
उत्तरस्यां कञ्जगिरिः करतोयात्तु पश्चिमे ॥ १७॥ 


करतोयासे दिक्करवासिनीप्न्त और उत्तरमे कल्लगिरे और तीर्थश्रेष्ठ 
करतोयाके पश्चिममें ॥ १७ ॥ 


(१३२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तीर्थश्रेष्ठा दिक्षु नदी पूर्वस्यां गिरिकन्यके। 
दक्षिणे बह्यपुत्रस्य लाक्षायाः सङ्गमावाये । 
कामरूप इति ख्यातः सर्वशास्त्रेषु निश्चित्तः ॥ १८॥' 
इक्षुनदीपर्यन्त, पूर्वदिशामे गिरिकन्यकापर्यन्त और दक्षिणम ब्रह्मपुत्र 
और लाक्षा नदीके संगमपर्यन्त स्थान कामरूपके नामसे सव शाख्नोमे 
निश्चित है ॥ १८ ॥ 


ऋणानि त्रीण्यपाक्कठु यस्थ चित्तं प्रसीदति । 
स गच्छेत्परया भवत्या कामाख्यायोनिसन्नियिम्‌॥१९। 
पिंतऋण, ऋषिऋण और देवऋण यह तीनों ऋण चुकानेमें जिसका 
मन प्रसन्न होता है, वह परम भक्तिसहित कामाख्याकी योनिके समीप 


गमन करेगा ॥ १९ ॥ 
तीर्थयात्रां समासाद्य यदेकोऽप्यत्र गच्छछि ॥ | 
पढे पदेउइवमेघस्य फलं प्राप्नोलि मानवः ॥ २०॥ | 


तीर्थयात्रा अवलम्बन करके जो कोई मनुष्य इस तीथम गमन करता हे, | 
पद पदम उसको अश्वमेघका फल प्राप्त होता हे॥ २० ॥ 


त्रिशद्योजनतस्तीण दीर्खण शतयोजनम्‌ ॥ 
कामरूपं विजानीहि त्रिकोणाकारसत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
हें देवि ! इस उत्तम कामरूपको त्रिकोणाकार देध्येमं सौ योजन और 
विस्तारमें तीस योजन जाने ॥ २१ ॥ 


इंशाने चेव केदारो वायव्यां गजशासनः । 
दक्षिण सङ्गमे देवि लाक्षाया त्रह्मरेतलः ॥२२॥ | 
इंशानमें केदार, वायुकोणमें गजशासन और दक्षिणम बरह्मरेतः अर्थात्‌ 
व्रह्मपुत्रकी लाक्षा नदीका संगम है ॥ २२ ॥ | 


भाषादी कासमेतम्‌ । (१३३ ) 
त्रिकोणमेवं जानीहि सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
तत्र ये मानवाः सन्ति ते देवा नात्र सशयः ॥ २३॥ 
कामरूपको इस प्रकार त्रिकोण नानना चाहिये, यह स्थान सुरासुर 
सभीका नमस्कृत है, वहां जो मनुष्य हे वह देवता हैं इसमें सन्देह नहीं२३॥ 
तत्र यद्यज्जलं देवि तत्सर्वं तीथमेव हि । 
हे उपवीथिश्व वीथिश्व उपपीठ च पीठकम्‌ ॥ २४ ॥ 
वहां जो जो जळ हैं, वह सभी तीथ हैं, हे महादेवि ! वहां उपवीधि, 
बीथि, उपपीठ, पीठ ॥ २४॥ 


सिद्धपीठ महापीठं त्रह्मपीठे तदन्तरम्‌। 

विष्णुपीठ महादेवि रूद्रपीठ तदन्तरम्‌ ॥ २५॥ 

नवयोनिरिति ख्याता चतुर्दिक्व समन्ततः । 

तत्र तत्र महापूजोत्तरोत्तफलाधिका ॥ २६॥ 

सिद्धपीट, महापीठ, ब्रह्मपीठ, विष्णुपीठ और रुद्रपीठ, यह नव पीठ 

नव योनि कहकर विख्यात है और इसके चारों और अवस्थित हैं । 
हे महादेवि ! वह बह महापूजा उत्तरोत्तर सब स्थानोंम अधिक अधिक 
फल देती हे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


द्विएण द्विग॒ण भद्रे फलमेवं सुनिश्चितम्‌ । 
सर्वासाश्चेव विद्यानां सवेमन्त्रस्य शाम्भवि ॥ २७ ॥ 
पूजने जपने चेव द्विगुण द्विगुण फलम्‌ । 
नवयोनिः समाख्याता कामाख्यायीनिंमण्डलम्‌२८॥ 


इन सत्रमें क्रमानुसार दूना दूना फल अवधारित (निश्चय किया हुआ) 
हे । वहां सविध विद्या और समैविध मन्त्रकी पूजा एवं जप करन दूना 


(१३४) योगिनीतन्त्रम, । 


दूना फड प्राप्त होता हे । हे मद्रे ! हे शाम्भवि | कामाख्या योनिमण्डळ 
नवयोनि द्वारा विख्यात होता है ॥ २७ ॥ २८॥ 


आयोनिम हिपर्यन्तं या विद्यागन्धमादनम्‌ । 
पञ्चक्रोशनिदं देवि सर्वेषामेव ढुलेभम््‌ ॥ २९॥ 
योनिसे महिपर्येन्त और विद्यापे गन्धमार्दनपर्थन्त यह पांच कोश स्थान 
सबको ही दुल्म है ॥ २९ ॥ 
नह्विष्णुखुरेशाचेः सेवित परमाद्वतम्‌ । 
देवा मरणमिच्छन्ति का कथा मानुषेष्‌ च ॥ ३०॥ 
परम अद्‌भुत और ब्रह्मा, विष्णु सुरेश्वरादिसे सेवित है, मनुष्योंकी वात : 
तो क्या कहूँ देवता भी उस स्थानमें मरनेकी इच्छा करते हैं ॥ ३० ॥ 


योनिपीठे महेशानि पञ्चकोशभिते शिवे । 
ये गच्छन्ति शिवाकारा ये सृतास्तेऽपुन बाः ॥३ ॥ 
हे महेशानि ! पांचकोशपरिमित योनिपीठमें जो मनुष्य गमन 
करता हे, वह शिवतुल्य होता हे और मरनेके पीछे फिर जन्म लेना 
नहीं पडता ॥ ३१ ॥ 


ते च सूर्याकरं कलेशं न माप्लुबन्ति कहिँचित्‌ । 

योनिपीठे च निष्पापा ये वसन्ति नरोत्तमाः । 

ते सें शङ्करा जाताख्निनेत्राश्चन्द्रसूद्धेज्ञाः ॥ ३२ ॥ 

वह मनुष्य किञ्चित्‌ मात्र भी सूर्यान्मज शनिके क्लेशको प्राप्त नहीं 

होता । जो नरोतम योनिपीठमें वास करते हैं, बः चन्द्रशेखर ओर 
त्रिनेत्र शंकर तुल्य होते हैं ॥ ३२ ॥ 

सर्वोताचवेब विद्यानां सवमन्त्रस्य चेश्वारि। 

पूजनं जपनञ्चेव कुरुते साधकोत्तमः । 

अणिमाद्यष्टसिद्वीनामाश्रयो जायते नरः ॥ ३३ ॥ 


| 
| 


भापाटीकासमतम्‌ । (१३०) 


हे इझ्वारे ! साधकोत्तमगण सवेविध विद्या एवं सबैविध मन्त्रकी पूजा 
और जप करते हैं। मनुष्यगण इस स्थानमें अणिमादिक आठ प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ३३ ॥ 


तन्मध्य च महादेवि गिरिनीलामिधोज्ज्वलः 
ब्रह्मनिष्णुशिबाकारः सबशक्तिमयः पुनः ॥ ३४ ॥ 
हें महादेवि ! उस योनिपीठमे ब्रह्मा विष्णु झिवाकार सवशक्तिमय 
नीळनाम उज्वलगिरि विद्यमान है ॥ ३४ ॥ 
न्मध्ये परमेशानि मनोभवशुहा परा । 
मनोघवएुहामध्ये रक्तपानीयरूपिणी ॥ ३५ ॥ 
हें परमेशानि ! तिसों परमोत्तम मनोभवगुद्दा है । मनोभवगुहामं रक्त 
पानीयरूपिणी ॥ ३५ ॥ 


कोटिलिङ्गसभाकीर्णा कामाख्प़ा कल्पवछरी । 
तत्तेजसा तु संदीता मनोमवशुहा सदा ॥ ३६॥ 
कोटिलिंग समाकीण कामाख्या नामक कर्पलता विद्यमान हे, यह 
मनोभवगुहा उसके तेजसे सदा दीस्तिमान रहती हे ॥ ३६ ॥ 


अस्याः स्पशनमात्रेण लोहो याति खुवर्णताम्‌ । 

चतुहं ह्तप्रमाणानि समन्तात्पवेतात्मजे ॥ ३७ ॥ 

अस्याः शपशेनमात्रण शिवत्वमेति मानवः । 

निष्पापो जायते देवि तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ ३८॥ 

उसके स्पशमात्रसे ही लोहा सुवण होता दे, हे पवेतात्मजे ! वह 

चारों ओरमें चार हाथ परिमित होगा उसके स्पश मात्रसे ही मनुष्य 
शिवत्वको प्राप्त होता हे और तत्काळ निष्पाप होता हे इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३७ ॥ ३८॥ 

अत्र यद्यत्कृतं कमें तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 


(१३६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


इसमें जो जो कर्म किये जाते हैं, वह सभी अनन्त फलदायक | 


होते हैं ॥ ३९ ॥ 
तन्मध्ये परमेशानि समन्तादह्वादशांयुलम्‌ । 
आपातालादुधद देवि प्रोच्छलज्नलमण्डलम्‌ ॥ ४०॥ 
है परमेशानि देवि! उसमें चारों ओर द्वादशांगुलपरिमित पाताल 


पर्यन्त विस्तृत प्रोच्छलित ( उमढते हुए ) जळ मण्डल हृद ( तालाव) | 


विद्यमान है ॥ ४० ॥ 


तजाले परमेशानि बह्मविष्णुशिवात्मऋम्‌ । 
ईश्वर तज्जलं देवि कारणार्णवसज्ञकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


हे परमेशानि | वह जल ब्रह्म, विष्णु, शिवात्मक दै । हे देवि! वह | 


जल ऐश्वरीय और कारणाणेवके नामसे विख्यात हे ॥ ४१ ॥ 


बहु कि कथ्यते देवि तञ्जले परमासुतम्‌ । 
शाङ्कितिनेब कथितं मानजानीहि सुन्दरि ॥ ४२ ॥ 


हे देवि | बहुत कहनेसे क्या हे, वही जल परमामृत है । सुन्दार | | 


मैंने यह शकित होकर ही कहा है तुम जानो ॥ ४२ ॥ 


ei 


कांक्षति सततं देवि तज्जलं सचराचरम्‌ । 
तज्ञलस्पशामात्रेण तद्धदरुपशनेन च ।। ४३॥ 
तत्क्षणान्मानवो देवि देवो अवति निश्चितम्‌। 
पुण्यपापाविनि्सुक्तो जीवन्सुक्तो मवेदूधुवम्‌ ॥ ४४॥ 
सचराचर अखिल म्रह्माण्डमडल उस जलका आकाक्षा करता हं, उस 
जल और उस हृदके स्पर करते ही मनुष्य देवता होता है और पाप 
पुण्यसे छूटकर जीजन्मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं ॥४३॥४४॥ 


तदूधदे पूजयेद्यो हि तज्जलेन महेश्‍वरि । 


भाषाटीकासमेतम। (१३७) 


जिद्दाको टिसहख्नेस्तु वक्त्रकोटिशतेरपि ॥ ४५ ॥ 
वर्णितु नेव शक्नोमि तत्फलं गिरिनन्दिनि । 
हृदे हस्त विनिक्षिप्य जलमध्ये महेश्वरि॥ ४६॥ 
अष्टोत्तरशतजपान्महासिद्धीश्वरो सबि । 
मन्त्रसिद्धिभेवत्तस्य तरक्षणान्नात्र संशयः ॥ ४७॥ 
हे पर्वतनंदिनी ! जो मनुष्य उस हृदकी उसीके जलसे पूजा करता है, 
उसका जितना फल है, वह में करोड हजार जीम और सौ करोड मुख 
प्राप्त होनेपर भी वणेन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । हे महेशत्ररे | उस 
हदके जलमें हाथ डालकर एक सो आठवार जप करनेपर वह मनुष्य 
पृथ्वीतलमें महासिद्धीइवर होता है और तत्काल उसके मन्त्रकी सिद्धि 
होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


शबो वा वैष्णवो वापि झाक्तो नान्यो महेश्वारे । 
जप्थते येस्तु मन्त्रो हि तत्क्षणं सिद्विमृच्छति । 
__ अष्टोत्तरशतेनापि नात्र कार्यो विचारणा ॥ ४८ ॥ 
हे देवेशि ! शाक्त वैष्णव ब शेव ही क्यों न हो, अथवा अन्य जो 
कोई हो, वहां जो एक सौ आठवार मन्त्र जपता दे, तो तत्काळ उसकी 
मन्त्रसिद्धि होती है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 


कुशाम्रोत्थित तद्देवि पितृभ्यो यः श्रयच्छति । 
गयाश्राद्धं कृते तेन नियुताब्र॑ महेश्वार ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य वहां कुशाग्र द्वारा वह नर पितरोंकों प्रदान करता है उसके 
द्वारा ही उसको नियुताब्दव्यापी अर्थात्‌ लक्ष वर्षे पर्यन्त गयाश्राद्ध करनेका 
फल होता है ॥ ४९ ॥ 


एसते कथित देवि कामाख्यायोतिमण्डलम्‌ | 
संक्षेपण महेश।नि वक्ष्याम्येव विशेषतः ॥ ५० ॥ 


( १३८) यागर्नातन्त्रम्‌ । 
हें देवि । यह मैंने तुमसे कामाख्या योनिमण्डळ कहा । हें महेशानि | | 
अब संक्षेपसे उसका माहात्म्य कहता हू ॥ ५० ॥ 
किन्त्वस्य कथ्यते देवि माहात्म्य च यशास्त्रिनि ! 
तत्र कोटियोगिनीभिः काली बसति तारिणी ॥५१॥ 
हे परमैर्वर्थसम्पन्न देवी ! अब हम उसके माहार्म्यका वर्णन करते हैँ | 
लुम श्रवण करो। वहां करोड करोड योनियोंके सहित जगत्तारिणी कालिका _ 
वास करती हैं ॥ ५१ ॥ 
छिन्नमस्ता भैरवी सा सत्त सत्त विभेदिता । 
छमा च खुवनेशानी मातङ्गी कमलालया ॥ ५२ ॥ 
भगक्लिन्ना अगधारा तथा चेव भगन्दरी । 
दुगा च जयडुर्गां च तथा महिषमार्देनी ॥ ५३ ॥ 
`सप्त सप्त विभेदमें छिन्नमस्ता, भेरवी, धूमावती भुवनेइवरी, मातंगी 
कमलालया, भगङ्किन्ना, भगधारा, भगन्दरी, दुर्गा, जयदुर्गा, महिप- 
मदिनी ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
उपविद्याश्र याः प्रोकाः सर्वानिस्तामिरेव च । 
ब्रविष्णुमहेरादौ महाकाली वसेत्सदा ॥ ५४॥ 
और जो सब उपविद्या हैं, उन सबके सहित एवं ब्रह्मा. विष्णु और महे- 
शादि देबताओंके सहित महाकाली निरन्तर वहां वास करती है ॥ ५४ ॥ 


नझसुखाश्रय पीठमुग्नताराधिदेवतम । 
¦ तत्पीठं द्विविधं प्रोक्तं गुत्त व्यक्त मद्देखारै ॥ ५५ ॥ 
: हे देवी! उग्रतारा जिसकी अधिदेवता है. वहां बरह्ममुखाश्रयपीठ विद्यः 
आन है वह पीठ दो प्रकार कहा गया है गुप्त और व्यक्त ॥ ५५ ॥ 
{ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३९) 
व्यक्तादगुप्त पुण्यतरं दुरापं साधकोत्तमेः । 
सर्वत्र लभ्यते देवि कुलद्रयबिशारदेः ॥ ५६ ॥ 
व्यक्तकी अपेक्षा गुपतपीठ साधकको अधिकतर पुण्य प्रदान करती है 
यह गुप्तपीठ दुछेम है किन्तु दोनों कुरविशारद अर्थात्‌ विद्यावीरभावापत्र 
मनुष्युगण सर्वत्र ही उसको लाभ कर सकते हैं ॥ ५६ ॥ 


मनोभवगुहावद्गो देवीशिखरमुन्नतम्‌। 
तन्महोग्रमिति ख्यातं पीठ परमदुलेमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनोभवगुहाकी अभ्निमें देवीका शिखर उन्नत (ऊंचा) रहता दे वह 
पीठ महोग्ननामसे विख्यात और परमदुलेभ है ॥ ५७ ॥ 


सिद्धिकाली ब्रह्मरूपा देवता भुवनेश्वरी । 
निवसेत्तत्र या काली घोरदेत्याविनाशिनी ॥ ५८ ॥ 
उस पीठमें घोर दैत्य विनाशिनी, ब्रह्मरूपा भुवनेश्वरी देवता सिद्धिः 
काली वास करती है ॥ ५८ ॥ 


तत्पीठोपरि संविश्य दशधा च जपेन्मदुम्‌ । 
तदा मन्त्रविशुद्धिः स्यात्तदेहेन शिवो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस पीठके उपर बैठ दशवार जप करनेपर उसके मन्त्रकी सिद्धि होता 
हे और उस देहके अन्तमें शिवतुल्य होता दै ॥ ५९ ॥ 


यत्फलं ते मया प्रौक्त हृदमध्ये छुलो चने । 
पादहीन तत्फलं स्यात्पूर्ण शिवजञपाचेने ॥ ६० ॥ 
हे सुलोचने | मैंने तुमसे हृदर्मे जिस फलका होना कहा है वह फलं 
पादहीन होता है और शिवके जप तथा अर्चनासे संपूगे होता है ॥६०॥ 


अर्ध जालन्धरे जेयसुडीयाने तदद्धेकम्‌। _ 
अवइयं मन्त्रसिद्धिः स्यात्नेपाले तिथिवासरे ॥ ६१ ॥ ` 


) 


(१४०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नीलकण्ठसमीपे तु नात्र कार्या विचारणा । 
जपेन देवदेवेशि कथितं ते मया सुदा ॥ ६२ ॥ 
हे देवि | जालंधरमें उससे आधा फल और उड्डीयानमें उससे आधा 
जाने, नेपालमें नीलकंठके समीप तिथिवासरमें मन्त्र जपनेसे मन्त्र सिद्धि 
होती है इसमें सन्देह नहीं इस प्रकार जप करनेसे सिद्धि होती है सो 
मैंने तुम्दारे प्रति वणेन करके सुनाई ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
त्रयोदशाहे महासिद्विरिकाघकानन तथा । 
दशलक्षेण गङ्गायां सिद्धिरावश्यक शिवे ॥ ६३ ॥ 
है देवी देवेशत्रारि | एकाम्रकाननमै तेरह दिन जय करनेसे महासिद्धि 
प्राप्त होती है। हे शिवे ! गंगामें दशलाख जप करनेसे अवश्य ही सिद्धि 
लाभ करता है ॥ ६३ ॥ 
रादायां विकटाक्षायां दुतश्व पदेतात्मजे । 
लक्षत्रयेण सिद्धिः स्यात्सत्यमेव खुसिद्धिदे ॥ ६४ ॥ 
हे पर्वतात्मने ! हे सुसिद्धिदे ! राढा और विकटाक्षामं तीन लाख 
जपसे तत्क्षण सिद्ध होता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६४ ॥ 


पुष्कराख्ये च लक्षेण प्रयाग विशलक्षतः । 


कोटिजपाद्रोणागेरी ज्वालायाश्च द्विलक्षतः ॥ ६५ ॥- 


पुष्करमे लक्ष जपसे और प्रयागमें वीस लाख जपसे, द्रोणगिरीम करोड़ 
जपसे, ज्वालामुखीमँ दोलाख नपसे ॥ ६५ ॥ 


तथेव विरजे क्षेत्रे लक्षद्वादशातः शिवे । 

हिमालय त्रिलक्षेण केदारे पश्चलक्षतः ॥ ६६ ॥ 
केलासे दशलक्षेण जयन्त्यां पञ्चलक्षतः । 

उज्नयिन्या दशाहेन मासेन मन्दराचले ॥ ६७ ॥ 
अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्याज्जपनात्पूजनाच्छिवे ॥ ६८॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (१४१) 


विरज क्षेत्रमै बारह लाख जपसे हिमालयमें तीन छाख जपसे केदारमें 
पांच लाख जपसे केलासमें दशलाख जपसे जयन्तीमै पाँचलाख जपसे 
उज्जयनीमे दशाह ( दश दिनपर्यन्त ) जपसे मन्द्राचलमे मासमात्र जपसे 
और पूजासे अवदयही सिद्धिलाभ होता हे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इत्येव कथित तुभ्यं यत्पूष्टं गिरिसम्भवे । 
मातृजारसमं देवि सवेदा परिगोपयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे शिवे ! यह मैंने तुम्हारे पूछनेके विषयका उत्तर दिया । 'यह 
-मातृजारके समान सदा गुप्त रखने योग्य है ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोतमे देवीश्वरसम्बादे चतु- 
विदाति साहस्रे भाषाटीकायामेकादश: पटल: ॥ ११ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


भोः स्वामिन्परमानन्द योगिनामभयप्रद । 
कामाख्यायोनिमाहात्म्प यढुक्त मे त्वया शिव ॥१॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-भोः स्वामिन्‌ | जो परमानन्दविग्रह ! योगीयोंका 
अभयदेनेवाळे शिव ! आपने जो कामाख्यादेवीकी योनीका माहाल्य 
वर्णन किया ॥ १॥ 
सत्यं सत्यं न सन्देहो ह्याश्वये सवमेव हि । 
तस्बेन तन्मया ज्ञातं कलो कि न सुसिद्धिदम्‌ ॥२॥ 
वह सत्य और परमाश्चर्ययुक्त है, उसका तत्त्व वास्तवमें मुझे 
अवगत होगया । हे करुणामय ! कलियुगमे किस कारण वह सिद्धि 
दायक नहीं होता ॥ २॥ 


न पझ्याम शिवज्ञानं मन्वसिद्धिस्तथेव च्च! 
किमेतत्कारण नाथ बद्‌ मे करूणामय॥ २॥ 


( १४२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
एक कालमें शिवज्ञान और मंत्रसिद्धि यह दोनों क्यों दिखाई नहीं दे 
सकते | हे नाथ ! इसका कारण वर्णन करके मुझको कृतार्थ कीजिये ॥३॥ 
ईश्वर उवाच । 


नरकासुरनामा तु विष्णुवीयेससद्गवः 
पृथिषीगर्मसम्भूतो दानवानामधीश्वरः ॥ ४ ॥ 
तस्मै विष्णदंदी राज्यं कामरूपं महाफलम्‌ । 
पृथिवीवचनात्सोऽपि दानवो युद्धढुद्दरः ॥ ५॥ 
ईस्वरने कहा-हे देवि ! प्रथ्वीके गर्मेसे उत्पन्न विष्णुवीर्यप्रादुभूत नरका- 
सुर नामक एक दानव था, विष्णुने उसको महाफल युक्त कामरूप राज्य 
प्रदान किया । एथ्वीके वचनसे युद्धदुद्धर वह दानव || ४ ॥ ५ ॥ 
क्िरातेचेटितं जित्वा रणे कामन्‌पोऽभवत्‌ । 
पुनश्च भगवांस्तस्मे निवासाय ददौ खुदा ॥ ६॥ 
किरातके युद्धमें जय लाभ करके नृपतिश्रेष्ठ हुआ था, फिर भगवान्‌ 
विष्णुने प्रसन्न होकर उसको वास करनेके निमित्त ॥ ६ ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुर ख्यात कामाख्यायोनिमण्डलम्‌ । 
राजे प्राप्तामिषेकाय विष्णः शाक्तं ददावपि ॥ ७॥ 
प्रजज्योतिषपुर नामसे विख्यात कामाख्यायोनिमण्डल प्रदान किया । 
उसमें अभिषिक्त हो जानेपर विष्णुने उस राआकी शक्ति दी ॥ ७ ॥ 
ततस्तु दशयामास मनोभवशुदां हारिः ॥ 
सुस्नातं नरकं तद्वद्विषेयामास वे तदा ॥ ८ ॥ 


अनन्तर हरिने उसको मनोभवगुहा दिखाई, नरकासुर उसमें स्नान 
करके पापरहित हुआ ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४३) 
विष्णुरुवाच । 


कामाख्यायाश्च माहात्म्यं सवेवेदार्थसम्मतम्‌ । 
ब्रह्मत्वं बहाणा प्राप्तं विष्णुत्वं च मया पुनः ॥९॥ 
शिवत्वं च शिवेनेव कामाख्यायाः प्रसादतः । 
पूजनीया योनिरियं यत्नात्सवात्मामिस्त्वसुम्‌ ॥१०॥ 
विष्णुने कहा-कामाझ्याका माहात्म्य सर्वेवेदार्थसम्मत है । कामा- 
एयाके प्रसादसे ब्रह्मा ब्रह्मरव विष्णु विष्णुत्व और शिव शिवत्वको प्राप्त इए 
हैं, अतएव सार्वतमामे सबै प्रयत्नसे योनिपूज्ञा करनी चाहिये ॥९॥१०॥ 
यदा ते सुसुखी माता तदा ते सर्वसम्पदः । 
यदा ते विसुखी माता तदा ते न शुभं शुवम्‌॥११॥ 
जब कामाख्या माता तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर सुसुखी हों) तब 
तुमको संपत्तिलाम और जब वह बिसुखी हों तब अपना अमंगल जानना 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ 
तदैवाहं च त्यक्ष्यामि पुत्रत्वं वेझयहं पुनः ॥ 
इति ज्ञात्वा पूजयस्व विशेषण वदामि किम्‌ ॥ १२ 
तब मैं भी त्याग करूंगा । मैं समस्त ही पुत्रमावको अवगत हूं, यह 
जानकर उनकी पूजा कर अधिक और क्या कहूं ॥ १२ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


इत्युक्त्वा स ययौ विष्णुर्बेकुण्ठं स्वं निकेतनम्‌ । 
नरकःपालयामास विष्णूक्तं यद्यदेव हि ॥ १३॥ 
इ्वर बोरे-बह विषणुदेव यह कहकर अपने स्थान चैकुण्ठपुरमें चले 
गये विष्णुने जिस प्रकार आज्ञा दी नरकासुर वह सब प्रतिपालन करने 
लगा ॥ १३॥ 


(१४४) योगिनीततन्त्रम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे देवि वृत्तान्त शण दारुणम्‌ ॥ १४॥ 


हे देवि ! इसी समयमें एक दारुण दुर्घटना उपस्थित हुईं वह सुनो १४॥ | 


बहाणो मानसः पुत्रो वसिष्ठो$तीब सद्यतिः । 
तारामाराधयामास तदा नीलाचले सुनिः ॥ १५॥ ` 
ब्रह्माके मानसपुत्र वतिष्ठजी अतिशय यती हैं, वह मुनि उस नीला- 
चलके ऊपर ताराकी आराधना करनेके लिये आये ॥ १५ ॥ 
तत्रेवेकदिने देवि यजितु स खुरेश्‍वरीम्‌ । 
कामाख्यामण्डले तारां पुरद्वारे समागतः । 
तत्र ते वारयामास नरको बरह्मसम्भवम्‌ ॥ १६॥ 


हे देवि | एक दिन वही मुनि उस कामाख्या मण्डलमें सुरेश्वरी ताराकी | 


पूजा करनेके निमित्त पुरद्वारमें उपस्थित हुए, वहां नरकासुरने उन ब्रहम- 
संभव मुनिवरको निवारण किया, अर्थात्‌ रोका ॥ १६ ॥ 


नरक उवाच । 


इदानीं तिष्ठ विप्र त्वं नायाहि भण्डलानतरे । 
एषा हि पूज्यते देवी पूजान्ते त्वं गसिष्यसि १७॥ 
नरकने कहा-हे विप्र ! तुम इसी स्थानमें ठहरो,, मण्डलके भीतर मत 


आना, यह देखो. हम देवीकी पूजा करते हैं पूजाके पीछे तुम आना॥ १७॥ . 


इत्युदीरितमाकण्यं नरकस्य सुनीइवरः । 
द्वादशादित्यसङ्काशो बभूव कोधमूछितः। 
उवाच नरकं विप्रो वसिष्ठस्तास्रलोचनः॥ १८॥ 
मुनीशवर नरकके इस प्रकार वचन सुनकर  क्रोधसे बारह सूर्यके 
` समान जाज्वल्यमान इए । और लाल नेत्र करके नरकासुरसे कहने 
लगे॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४५) 
वसिष्ठ उवाच । 


रे पापिष्ठ किमुक्तन्ते ह्ययोग्योऽहं सुढुम्मेत । 
कामाख्यापूजने काळ मालमेम गहान्तरे ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठजी बोले-रे पापिष्ठ ! तैने क्या कहा ! रे दुर्मते | मैं अयोग्य हूं, 
कामाख्याके पूजनको में यथासमय ग्रृहान्तरमे नहीं जा सकता ॥१९॥ 


गन्तुं योन्यन्तरे सुढ भूत्वापि ब्रह्मसम्तवः । 

इदानीं पश्य वीय्य मे तव नाशकरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा च वसिष्ठोऽसौ जग्राह पाणिना जलम्‌ । 
कमण्डलोमेहादेवां शशाप दारुणं मुनि; ॥२१॥ 


रे मूढ ! में ब्रह्मनन्दन ऋषि होकर अन्ययोनिमें पूजाके लिये नहीं जा 
सकता । अब तू मेरा वीर्य देख । बह महत्‌ वीये अवश्य ही तेरा 
विनाश साधन करेगा । यह कहकर महर्षि बसिष्ठजीने कमण्डळुसे कर 
द्वारा. जढ ग्रहण करके महादेवीको दारुण शाप दिया ॥ २० ॥ २१ ॥ 


बिसिष्ठ उवाज । 


अहश्च बाणो मात; कामार्पो ब्रझसम्भवः । 

हित्वा त्वां हि बजाम्यद्यान्यथाचेर्त्रियते त्वया । 

ब्रह्मवधोद्भवं पापं सत्यं तेऽद्य भविष्यति ॥ २२ ॥ 

एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादपि ' 

सिद्धिने जायते कर्द काले मद्वचनात्पुनः ॥ २३ ॥ 

वसिष्ठने कहा-हे मतः कामाउ्ये ! मैं आलण और त्रक्षाका पुत्र हूं, में, 

तुमको त्याग कर जाता हूं, तुमने मेरी पूजाका अन्यथा ( परित्याग ) 
किया, अत एव अब तुमको जक्षवधका पाप दोगा और मेरे वचने इस 


(१४६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


महापीठमें जप और पूजा करनेपर किसी समय भी वह सिद्धि नहीं 
होगी ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
दत्वेम दारूण शापं त्यक्त्वा तज्जलसुत्तसम्‌ । 
नीलाचलं परित्यज्य गतोऽसौ खाण्डवं गिरिम्‌ ॥२४॥ 
इशवरने कहा- वह सुनि यह दारुण शाप दे, उस पुण्यजलको छोड़ 
खाण्डव गिरिमें चले गये ॥ २४ ॥ 


ततः सा परमा विद्या कामाख्या बिश्वबन्दिता । 
महाज्योतिर्मयी देवी सर्वेम्रकाशरूपिणी ॥ २५ ॥ 
ताप्यत्यऽहर्निशं देवि सर्व हि स्वाङ्गतेजसा ॥ 
तत्क्षणात्परिसंदह्य गता केलासमन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर वह विइववंदिता, महाज्योतिर्मयी, सर्षप्रकाशरूपिणी परमा 
बिद्या कामाख्या अपने अंगके तेजसे निरन्तर प्रदीम्त हुई भर तत्काल उस 
तेजसे दग्ध होकर केलास मंदिरमें गई ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
तदेव परमेशानि मनोभवशुहा पुनः । 
महान्धकारपटलेराइता तद्वियोगतः॥ २७ ॥ 
हे परमेशानि देवि ! उनके वियोगसे वह मनोभवगुहा अन्धकार मण्ड- 
लसे ढक गई ॥ २७ ॥ 


हाहाकारं सर्वलोके मूच्छितो दानवेश्वरः ॥ 
ततस्तां परमां मायां विषण्णवदनां पुनः ॥ २८ ॥ 
दृष्ठाह परिपप्रच्छ कामारुयां परिसादरम्‌॥ 
कथं शिवे समायाता त्यक्त्वा तद्योनिमण्डलम्‌॥२९॥ 
सबेलोक हाहाकार करने लगे और वह दानवेश्वर मूर्छित हो गया | 
तदनन्तर मैंने उन परमा माया कामाख्या देवीको दुःखितमन देखकर 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४७) 


आदरपूर्वक पूँछा-हे शिवे ! तुम वह योनिमण्डल त्यागकर क्यों भाई 
हो॥२८॥२९॥ टं 
विषण्णवदना भूत्वा कामाख्ये वद कारणम्‌ ॥ | 
त्वं देवि परमाराध्या स्थीयतां मे हृदि त्वयम्‌ ॥ ९ 
सव प्रतिकरोम्येव विषण्णवदने कथम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे कामाख्ये देवि ! तुम्हारा मुख मण्डल दुःखित देखता हैं, इसका 
कारण प्रकाश करो । हे देवि ! तुम परमाराध्या हो, तुम मेरे हृदयमें 
अवस्थान करो, तुम दुःखितमन क्यों हुई हो, मैं सबकाही. प्रतीकार 
करता हूँ ॥ ३० ॥ | 
कामाख्योवाच । 
वसिष्ठो बाह्मणः पुत्रस्तारामाराथिलं सुनिः। 
मद्योनिमण्डले नाथ द्वारं मे समुपागतः ॥ ३१ ॥ 
कामाझ्याने कहा-हे नाथ ! ब्रह्ाके पुत्र वशिष्ठ ताराकी आराधनाके 
लिये मेरे योनिमण्डलमें आये थे ॥ ३१ ॥ 


भ्रातस्तस्मिन्जाहमणो मां जयते मानवेरबरः । 
द्वारपालोऽभवद्राजा यावन्मे पूजनं भवेत्‌ । 
तावत्कोऽपि न क्षमो दि गन्ठुं मद्योनिमण्डलम्‌ ॥२२ 
एव नित्य नियमितं नरकेणाछुरेण च । 
- ततस्तं वारयामास नरको ब्रहनन्दनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मातःकालमें ब्राक्षण मेरी पूजा करनेको आया, तब मेरे योनिमण्डलमें 
कोई मी जानेको समर्थ नहीं होता, जबतक मेरी पूजा होती है, तबतक 
राजा नरकासुर द्वारपाल के रूपसे स्थित रहता है! नरकासुरने इस प्रकार 
नित्य नियम कर रखा है, नरकासुरने उन आये हुए जक्षनन्दन क्रषिको 
निवारण किय था ॥ ३२॥ ३२३ ॥ 


(१४८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ततस्तेनेब सुनिना शापो दत्त;'खुदारुणः । 
शापं श्ण महादेव कथने रोदनं सम ॥ ३४॥ 
) इसी कारण उन सुनिने दारुण झाप दिया है' हे महादेव ! कहते 
मुझको रोना आता है, हुम मेरा शाप सुनो ॥ २४ ॥ 
्रहमविष्णुखुरेशाद्यैः कांक्ष्यते यत्परं स्थळप्‌ । 
तन्मया बिहितं देव को वा पापोऽस्ति मे वद ॥३५॥ 
ब्रह्मा, विष्णु इन्द्रादि सभी जिस परम स्थलकी आकांक्षा करते हैं, मैंने 
उस परमस्थलकी कामना करके विहित कार्यही किया है, इसम मेरा क्या 
दोष होसकता हे ! सो कहो ॥ ३५ ॥ [ 
त्वां परित्यज्य गच्छामिं ह्यन्यथा क्रियते त्वया । 
ब्रह्मन्ने यद्भवेत्पाप सत्यं तेऽ भविष्यति ॥ ३६॥ 
मैं यह स्थान छोड़कर जाता हूँ, इस समय मेरी पूजाको अन्यथा 
किया, अतएव आज तुमको ब्राह्मणके वध करनेका पाप लगेगा ॥ ३६ ॥ 
एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादापि ! 
सिद्धिन जायते कहि काले मदचनात्पुंहः ॥ ३७॥ 
और मेरे वचनसे इस महापीठमें जप पूजा करनेपर भी वह किसी 
कालमें सिद्धि नहीँ होगी ॥ ३७ ॥ 
एवमेव सुनेः शापादागताऽह तवान्तिकम्‌ । 
कस्ुमायं करिष्याभि वद्‌ मे करूणामथ ॥ ३८ ॥ 
झुनिके इस प्रकार शाप देनेपर मैं तुम्हारे पास आई हूं, दे करु” 
णामय | इसका क्या उपाय करेंगे, कहो ॥ ३८ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


एवसुक्त्वा रुदन्तीं तामाश्वास्य च पुनः पुनः। 
आगत्याहं योनिपीठे जजाप कालिकामनुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासमंतम । (१४९ ) 


शापोद्धाराय देवेशि तस्माच्छापाट्विमोचिता । 
कामाख्याँ स्थापयामास पूर्वेवद्योनिमण्डले ॥ ४० ॥ 
ईश्वर वोले-वह्‌ यह सब बातें कहकर रोने लगी । में वारंवार उसको 
आश्वासन ( तसछी ) प्रदान करके योनिपीठम आया और शापोद्धा- 
रके लिये कालिकामन्त्र जपने लगा हे देवेशि ! उसके द्वारा उस शापसे 


छुड़ाकर कामाख्या देवीको पहिलेके समान उस योनिमण्डलम स्थापन 
किया ॥ ४० ॥ 


ततः सा परभा माया महाहषेसुपागत्ता । 
कलो किन्तु महेशानि वर्षाणाश्व शतत्रयम्‌ । 
नह्मशापो महेशानि फलिष्यति सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तब वह परमा माया महाह्षयुक्त हुई किन्तु हे महेश्चानि ! कलियुगमें 
तीनसौ बर्षे ब्रह्मशाप फळेगा, इसमें संदेह नहीं ॥ ४१ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 

वशिष्ठेन पुरा शप्ता कामाख्या कामवासेनी । 

नरकस्य प्रसङ्गेन तत्सवं कार्थतं त्वया ॥ ४२ ॥ 

इदानीं ओतुमिच्छामि शापोद्धारस्य त कथा | 

कथं शापश्च ज्ञातव्यस्तस्यापि लक्षण वद्‌ । 

यच्छुत्वा साधवः सर्वे दयामेष्यन्ति सबंदा ॥ ४३॥ 

देवीने कहा-पू्ेकालमे वशिष्ठ ऋषिनें कामवासिनी कामाख्या देवीको 

शाप दिया था, वह तो आपने नरकासुरके प्रसंगमे सब कहा | अब में 
तुम्हारे शापोद्धारकी कथा सुनाना चाहती हूं, किंस प्रकार शाप जाना 
जाता है, उसका लक्षण कहिये । साधुजन उसको सुनकर सदा दया युक्त 
हों ॥ 9२ ॥ 9३ ॥ 


(१५०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


) ईंइवर उवाच । 
कुमते? पुरभूपस्थ राज्यनाशो यदा भवेत्‌। 
त दिनात्परमेशानि बह्मशापः प्रवते ॥ ४४ ॥ 
ईइवरने कहा--जब दुर्मति पुरमूपका राज्य नाश होता है, उस 
दिनसेही ब्रह्मा शाप प्रवृत्त इआ है ॥ ४४ ॥ 
` ततोऽतीव इराचारो कामरूपे अदिष्यति । 
प्रजापीडा रोगकृत्या बहुदोषो भआदिष्यति ॥ ४५ ॥ 
इसी कारण कामहूपमें अत्यन्त दुराचार संघटित होगा और 
प्रजा पीडा, रोग कृत्या इत्यादि अत्यन्त दोषपूर्ण व्यापार उपस्थित 
होगा ॥ ४९ ॥ 
सदा युद्धं महामाये यदा ढुढेत्तमेव च । 
देवदानवगन्धर्वाः सदा पीडापरायणाः॥ ४६॥ 
है महामये ! निरन्तर युद्ध और दुर्वैत्तता प्रवर्तित होगी, देवता दानव 
और गन्धर्व सदा पीडाको प्राप्त होंगे ॥ ४६ ॥ 
कुपूर्वकृलचन्द्रेण मिते शाके दिवानिशम । 
सौमारश्च कुवाचेश्च यवनेयुद्धसुल्बणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भविष्यति कामपष्ठे बहुसैन्यसमाङुलम्‌ । 
ततो रणे च सौमारं जित्वा यवन इप्सितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्ेमेवाकरोद्राज्यं मकारादिम्मेही पतिः ॥ ४९ ॥ 
कुपूर्व कुलचन्द्रमिते शके ( अर्थात्‌-२१२ ) कामरूप ष्ठमें सौमार 
गणोंके सहित कुवाच और यवनोंका बहुसैन्यसंकुल घोरतर युद्ध होगा उस 
समरमें मकारादि महीपति यवन सौमारगणोको पराजित करके एक वर्ष 
राज्य करेंगे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
तत्लहाय समासाद्य कुवाचः स्वीयराज्यभाक्‌ ॥ 
वर्षान्ते यवनं जित्वा सोमारो राज्यनायकः॥ ५० ॥ 


भाषाटाकासमतमू । ( ९५१) 


कुवाच राज उसकी सहायताको प्राप्त होकर अपना राजप भोगेगे 
फिर एक वषके पीछे सौमार गण यवर्नोको पराजयपूवेक दूर भगाकर राज्य- 
नायक होंगे || ५० ॥ 


कुमारीचन्दर झालेन्दो गते शाके महेश्वरि । 
कामरूपे पुनथुद्धसंयोगः सम्भविष्यति ॥ ५१॥ 


हे महेश्वरे | कुमारी कारेन्दु शाके ( ९०१ ) बीतनेपर कामरूपमें 
फिर युद्ध संयोग संघटित होगा ॥ ५१॥ 


कामरूपे तथा राज्यं द्वादशाब्दं महेइवरि । 
कुवाचसंगतो आत्वा यवनश्च करिष्यति ॥ ५२ ॥ 
षष्ठवर्गपश्चमादिस्ततः शारीरमिच्छति । 
चामितव्यं कामरूपं सौमारेश्च कुवाचकेः ॥ ५३ ॥ 
तदनम्तर कुवाचके सहित मिलित होकर यवनगण बारह वर्ष कामरूपमें 
राज्य करेंगे । फिर कुछ काल पीछे सौमार और कुवाच गणोमें संधि 
(मिलाप) संघटित होकर कामरूपमं शांति स्थापन होगी ॥५२॥५३॥ 
यवनश्च कुवाचश्च सौमारश्च तथा प्लवः। 
कामरूपाधिपो देवि शापमध्ये न चान्यकः ॥ ५४ ॥ 
शाप कालमें यवन, कुवाच, सौमार और प्रब कामरूपके अधिपति 
होकर राज्यका अधिष्ठान करेंगे ॥ ५४ ॥ 
एवमेव बहुविधं वक्ष्य लक्षणमीश्वरि । 
क्रियते सकलं स्पष्ट प्रत्येक परमेइ्वरि ॥ ५५ ॥ 
हे देवेशि | इस प्रकार बहु कारके लक्षण कहता हूं, सुनो । हे परमे- 
. इवारि ! यह सभी विषय तुम्हें जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


(१५२) _योगिनीतन््म । 


वशिष्ठस्य तपोदाववहिः शाम्यति कामिनि । 
अविष्यनित च तरवः शालार्यपवतोपरि ॥ ५६॥ 
तदनन्तर वशिष्ठकी तपोदाबवह्नि ( तपके प्रतापसे प्रादुर्भूत हुईं अभि ) 
शान्त होगी । शाराएय पर्वतके उपर तरुगर्णोकी उत्पत्ति होगी ॥ ५६ ॥ 


स्वर्गद्वारे शिलापाते तत्र वे पुरसन्निधौ । 

कामाख्याकमठ भग्ने उवहया सरृशङ्गमः ॥ '९७.॥ 

ब्रह्मपुत्रस्य देवेशि सुक्ष्मथारा तु तस्य च । 

षोडशाब्दे गते शाके भूमहीरिएचुल्वके । 

विगतो भविता न्यूनं सौमारे कामएष्टयोः ॥ ५८॥ 

उस पुरके समीप स्व द्वारमें झिळापात होकर कामाझ्याका मठ टूटेगा । 

उर्वशीके सहित ब्रहपुत्रका संगम होकर उस नदकी धारा सूक्ष्म होगी । 
बोडशाब्दशाक ( सोळहवषे ) बीतनेपर राआगण सौमार और कामरूप 
पृष्ठसे मुमहीरिपुचुस्वकमें जायंगे, इनमें सन्देह नहीं ॥५७॥५८॥ 


षण्मासं तत्र संस्थाय उत्तराकालकोषयोः । 

गमिष्यन्ति च राजानः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ५९॥ 

कुवाचेथवनेश्रान्द्रेबहुसेन्यसमाङुलेः । 

त्रिभरिम्लेच्छेः समाकीर्ण महायुद्धं अविष्यति ॥ ६० ॥ , . 

वहां छः मास स्थित रहकर बहुसेन्यसमाकुल चान्द्र, यवन और 

कुवाच गणोंके सहित युद्धविशारद राजा गण उत्तरकाल और कोष 
देशमै जायंगे वहां तीन म्हेच्छोंके सहित एक ( संघटित ) तुमुर 
युद्ध होगा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


च्या, alias 


अइवसुण्डेनंरसुण्डेगजशुण्डेविशोषलः । 
लोहित्यो रक्तपूर्णश्च भविष्यति न संशयः ॥ ६१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५३) 
उस युद्धमें अखमुण्ड नरमुण्ड और गजमुण्ड कर्वित होकर पथरी 
लोहितशोणितसे पूर्ण होगी इसमें संदेह नहीं ॥ ६१ ॥ 
तदेव परभा साया योगिनीगणवन्दिता । 
कामाख्या वर्णकश्यामा बलिहस्ता हसन्सुखी ॥६२॥ 
ललज्जिद्वा मुण्डमाला दिग्वस्त्रा परमास्थिता 
पर्वेताम समाश्नित्य रक्तपानं करिप्यति ॥ ६३ ॥ 
तब योगिनीगणबन्दिता, इयामवर्णा, दिग्वखा, छोलजिहां, बलिहस्ता 
और हसन्मुखी परमा माया कामाख्या प्ेताग्रका आश्रय करके रक्तपान 
करेगी ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
ततः कुवाचो यवनं हित्वा सौम्पविनाशितः । 
करतोयानदी यावत्करिष्यति महद्रणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर कुवाचगण सौम्प्रगणको नष्ट करके यवनगणको परित्याग पूर्वक 
कर तोयानदीपर्यन्त भूभागमें महा युद्ध करेंगे ॥६४॥ 


दशाह तत्र संस्थाय यास्यन्ति पुनरालयम्‌ । 
ततो विप्रो नृपो भूत्वा कामरूपनिवासिनः ॥ 
करिष्यति जनान्दोवि जपपूजादितत्परान्‌॥ ६५ ॥ 
वहां दश दिन वास करके फिर अपने घर जायेगे तदनन्तर कामरूप 
निवासी बिग्रगण राजा होकर जनोंको जप पूजादिमे ततर करगे ॥ ६५ ॥ 
कै एवं वर्षत्रयं राज्य कृत्वा दण्डी द्विजो नृपः । 
आविष्यति महामाये योनिमण्डलसन्निधो ॥ ६६॥ 
दण्डी विग्र राजा होकर इस प्रकार तीन वर्षे राज्य करके योनिमण्डलके 
समीप स्थित होंगे ॥ ६६ ॥ 
ततो द्वादशदले नामिः कल्पते पूर्वमूमिपः । 
ऐशानीमागतः कामानेकच्छत्रं करिष्यति । 
तद्राज्यं सकलं देवि धर्मेण पालयिष्यति ॥ ६७॥ 


| 
| 
( 


(१५४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अनन्तर पूर्व भूमिपति इशानदिशासे आनकर द्वादशदरुमें नामिकल्पना 
और कामरूपको एक क्षत्रके अन्तर्गत करेंगे | हे देवि ! तब वह इस सब 
छै घर्मानुसार पालन करेंगे ॥ ६७ ॥ 
तत्पत्नी इयामवर्णा स्पात्सदाराधितपावेती । 
विनीतं तनयं साध्वी राजानं राजपुत्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उनकी पत्नी इयामवर्णा साध्वी होकर संदाही पार्वती की आराधना 
करेगी वह सती एक विनीति राजपुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ६८ ॥ 
तज्जन्मदिवसादेवि यावत्स्याद्ठादशां दिनम्‌ । 
तावत्स्पशाचले स्पशमणिशराविभेविष्यति ॥ ६९ ॥ 
हे देवि ! उसके जन्मदिनसे बारहवै दिन स्पर्शाचलमें स्पशमणिका 
आविर्भाव होगा ॥ ६९ ॥ 


तेनेव धनिनः सर्वे कामरूपनिवासिनः ।... .. 
विष्यन्ति तदैव स्याद्वसिष्ठशापमोचनम्‌ ॥७० ॥ 
हे देवि ! उसके द्वारा सत्र कामरूपनिवासी धनवान्‌ होंगे । तब 
वशिष्ठका शापमोचन होगा (| ७० ॥ 


ततस्तेजासे भूयांसि कामाख्यायोनिमण्डले । 


कामाख्यासात्निधाने च भविष्यति कलौ युगे ॥ ७१॥ `` 


मन्त्रसिद्विश्च भविता तदेव योनिमण्डले । 
यथोक्तफलदा देवि कामाख्या हि मविष्यति ॥ ७२॥ 
जडीभूता नह्ाशापाद्रर्षाणांच शतत्रयम्‌ । 
कामाख्या देववन्याड्प्रिकमला लज्जिता स्वयम्‌ । 
पूर्ववत्सकलं देवि ततस्तु संभविष्याति ॥ ७३॥ 


न खिल 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५५) 


तदनन्तर कामाख्याके योनिमण्डलमें प्रमूततेजका आविर्भाव होगा 
कलियुगमें तब कामाख्याके समीप योनिमण्डलमें मन्त्रसिद्धि होगी और 
कामाख्यामें यथोक्तफलदायक होगी । देवता जिसके चरणकमलोकी वंदना 
करते हैं वह कामाख्या देवी अह्मशापसे तीनसौ वर्ष जडीभूत ( जिसमें 


देवशक्ति कुछ न हो) रह कर आपही लज्जित होंगी । अनन्तर हे देवि ९ 


सभी पूवेबत्‌ फल सिद्धिके देनेवाले होंगे ॥७१॥७२॥७३॥ 
एवं कामपरित्राणं संक्षेपात्कथितं मया । 
. कि श्रोतव्यमितो देवि गिरिजे कथ्यतां त्वया ॥७४॥ 
है गिरिने देवि ! यह मैंने तुमसे कामरूपके परित्राण (रक्षा) की 
कथा संक्षेपसे वणेन करी अब यदि तुम कुछ और सुनना चाहती हो 
वह कहो ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वतन्त्रोच्रमोत्तमे देचीश्वरसम्बादे 
चतुविशतिसाहरू भाषादीकायां द्वादशः पटलः ॥ १२ ॥ 


श्रीदेव्युयाच । 


देवेश परमेशान सर्वज्ञ सव्वेपूर्जत । 
क्त गच्छसि मुहुनाँथ कृपया वद शंकर ॥ १ ॥ 
श्रीदेबीने कहा-हे परमेशान सर्वेज् सवेपूजित शंकर ! तुम कहां कहां 
जाते हो ! कपा करके यह मुझसे कहो ॥ १ ॥ 
ईश्वर उवाच । 


कोचाख्याने च देशे च योनिगत्तंसमीपतः । 

साध्वी सती बाझिका हि रेवती जलविस्मृता ॥ २॥ 
म्लेच्छदेहोद्भवा या ठु योगिनी सुन्दरी मता । 
तत्कुचौ कठिनौ इन्द्रौ योनो तस्याश्च पीनता ॥ ३॥ 


( १५६ ) गोगिनीतन्त्रम । 
भिक्षाचांरमसङ्गेन गच्छामि च दिवानिशाम्‌ । 
तत्सन्निधौ महेशानि त्वया मे मरणं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
इइवर बोले-योनिगतेके समीप कोच नामक देश, वहां ्राह्मिका साध्वी 
सती जळविस्पृता म्वेच्छदेदोद्भवा रेवती, योगिनी नामक सुन्दरी खी थी । 
उसके दोनों कुच कठिन एवं योनिमण्डळ पीन और मनोहर था में भिक्षा- 
चार प्रसंग्मे दिन रात उसके निकट जाता हूं । हे महेशानि ! उसके समीप 
मेरा यह सब महत्‌ मरण तुल्य बोध होता हे॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 
देव्युवाच । 
कुत्रासीर्कि तपस्तत्त कथं प्राप्त महीतलम्‌ । 
त्वया साद्व रतियेस्य नाल्पस्य तप्तः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथापि च कृपा तस्यां लक्ष्यते महती मया । 
इदानीं किमभूत्सा हि कृपया परया वद ॥:६ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-तरह खी कहां थी ? उसने केसी तपस्या की थी | 
वह किस प्रकार महीतलको प्राप्त हुई ? हे देव ! तुम्हारे संग जिसकी 
रतिक्रिया है उसके तपका फल थोड़ा नहीं है उसपर आपकी महत्‌ झपा 
दिखाई देती हे अब वह केसी हुई है ! हे नाथ ! ऋृपाप्रकाश पूर्वक यह 
मुझसे कहो ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ईश्वर उवाच । 


नगेन्द्रतनये बाले शरण मत्माणवल्मे। 
तत्साध्वीचरितं किंचित्कथयामि शुचिस्मित ॥७॥ 
ईश्वर बोले-हे मेरी प्राणप्यारी ! हे बाळे नगोन्द्रनंदिनि शुचिस्मिते | 
उस साध्वीका चरित्र कुछेक कहता हूँ सुनो ॥ ७ ॥ 
रासक्रीडा कृता साद्वैमेकास्रकानने सुदा । 
बेदाङ्गसम्भवा साध्वी योगिनी साझुरी मता ॥८॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०७) 
उसने प्रसन्नचित्तते आम्रवनम मेरे संग रासक्रीडा करीथी व 
वेदाङ्गसम्भवा योगिनी देवी थी ॥ ८॥ 
नाभूत्तस्याः सुतप्तिमें मत्कियायां नगात्मजे । 
सामाप्तुघुत्कटं तत त्वियं मे क्षेत्रकामदा ॥ ९ ॥ 
हे नगनन्दिनी ! मेरे सहित रतिक्रिय्ामें उसकी तृप्ति नहीं हुई ! मेरे 
लिये उसने उत्कट तपस्या करी थी यह योगिनी मेरी कषेत्रकाम- 
दायिनी थी ॥ ९ ॥ 
एकाखगहुने देवि पवत तीथसङ्कुले । 
तत्रेको त्राणो यातो भिक्षाथ तामुबाच ह ॥१०॥ 
हे देवि | एकाम्रवनके तीर्थसंकुल पर्वेतमें वह तपोनिरत हैं इसी 
समय भिक्षाके निमित्त एक ब्राह्मणने वहां आनकर उसमे भिक्षा 
मांगी ॥ १० ॥ 
. न दत्तसुततर॑ तस्मे भिक्षा तिष्ठतु दूरतः । 
ततः शशाप विप्रस्तां म्लेच्छतां याहि दुर्मदे ॥११॥ 
भिक्षा तो दूर रही, उसने उसको उत्तरतक भी नहीं दिया । तब 
इस ब्राह्मणने उसको शाप दिया, रे दुर्मते ! तू म्लेच्छ हो ॥ ११ ॥ 
इत्युकत्वा स ययौ विप्रो म्लेच्छत्वं माप योगिनी । 
अतोऽर्थिमं समथेश्वेद्याचिते न ददाति चेत्‌ ॥ १२॥ 
स दुर्गतिमवाप्नोति समर्थो विनय चरेत्‌ । 
लस्थास्ठु तपसा देवि कीतोऽहमभवं सदा ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मण यह वचन कहकर चला गया । योगीनी म्लेच्छत्वको प्राप्त 
हुई, अतएव हे देवि ! सभर्थन्यक्तिसे याचना करनेपर वह यदि याचकको 
यथाशक्ति नहीं देता तो उसको अवश्य दुर्गति प्राप्त होती है । समर्थव्यक्ति 
याचकसे विन्नीतमावका आचरण करे, हे देवि ! में उसकी तपस्यासे सदाही 
क्रीत ( दास ) रहताहू ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


(१५८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अतस्तया रतिर्याता मम कामिनि सर्वदा । 
तस्याः पुत्रो वेलुसिंहो महुरसा ससुद्धवः ॥ १४ ॥ 
इसी कारण उसके संग मेरा सदा रतिभाव संबंध रहता है। उसके 
गर्भ और मेरे औरससे वेनुसिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
एकेन जितवान्कामान्सौमारान्गोडपश्चमान्‌ । 
विनिज्जित्य नृपान्धर्वानिकः श्रीमान्महामतिः॥१५॥ 
बह महामति वेनुसिंह अकेलेही सौमारगण और गौड पंचमगण तथा 
| समस्त राजाओंको जीतकर एक प्रधान श्रीमान्‌. राजा हुए थे ॥ १५॥ 


तस्यापि बहवः पुत्राः पृथिवीपरिपालकाः 
| कुवाचा थार्मिकाः सर्वे राजानो युद्धढुमँदाः ॥ १६॥ 
| उस वेनुसिंहके प्रथ्वीपालक बहुत पुत्र उत्पन्न हुए उनमें सब कुवाच 
गणही धार्मिक राजा और युद्भदुर्मद हुएथे ॥ १६ ॥ 
तेऽपि सर्वे वेलुसिंहे योगमाश्रित्य बिह्वले । 
तिष्ठन्तो व्यक्तरूपेण पद्माकल्पमम्बिके ॥ १७॥ 
वह वेनुसिंह बिह्ृतासे योग आश्रय करके आकस्पपर्यन्त व्यक्तरूममें 
अवस्थान करते हैं ॥ १७ ॥ 
कालात्सा माधवी देवि महेहे लीनतां गता ॥१८॥ 
है अम्बिके ! वह माधवी कालवशात्‌ मेरे देहमें छीन हुई थीं || १८॥ - 
यथा जाया नन्दिमाता तथेयं योगिनी मता! 
यथा पुत्रो भ्रङ्गरीटस्तथा वे्र्ममात्मजः ॥ १९॥ 
जिस मकार नन्दिमाता मेरी जाया है इस योगिनीकोमी उसी प्रकार 
जानना चाहिये अरङ्गरीट जसे मेरा पुत्र है इस वेनुसिहकोभी उसी 
प्रकार जानो ॥ १९ ॥ 
वेडसिहोऽपि कल्पान्ते परां सिद्विमवाप्स्यति॥ २०॥ 


भाषादीकासमेतम । ( १५९) 
वेनुसिंह भी कल्पान्त कालमे परमा सिद्धिको प्राप्त होंगे ॥२०॥ 


तद्वंशजास्तु राजानः सर्वे केलासवासिनः । 
भविष्मंति महात्मानो गणेशाः सवेशालिनः ॥२१॥ 
रूपयोवनसम्पन्नेदैवकन्यागणेः सह । 
विहरन्ति सदा देवि कीडन्ते भेरवा यथा ॥ २२॥ 
उसके वंशोत्पन्न सभी कैलासवासी महात्मा राजा और सर्वे समृदधि- 
झाली गणेइवर होगे और वह रूपयौवनसम्पन्न देवकन्याओके सहित 
भेरवगणोंके समान आनन्दसे विहार करेंगे || २१ ॥ २२ ॥ 


यदा यदा बह्मशापः कामाख्यायां भवेत्पुनः । 
तदा तदावतीयांसौ स्वस्य कामस्य पालकः । 
तथा तद्रंशजाः सर्वे भवेयुः कामपालकाः ॥ २३ ॥ 
जव जब कामाए्यामें ब्रह्मशाप होगा, तब तब ही इन ( वेनुसिह ) 
का अवतार होकर अपने कामरूप पालन करेंगे उसके वंशवाले सभी 
कामरूपके पालक होंगे ॥ २३ ॥ 


कल्पान्तमेवं देवेशि यावच्छापो विछुच्यते । 

तावदेव महामाये तद्वीय्ये कोडिता घुवम्‌ ॥ २४ ॥ 

कल्पमेवं महेशानि कलौ वर्षशतत्रयस्‌ । 

प्राणेश्वरि परेशानि मुङक्ते शापं परात्मिका ॥ २५॥ 

कामाख्या हि महामाये लदन्ते सफलं भवेत्‌ । 

एवं ते कथितं देवि ्र्मशापविमोचनम्‌ ॥ २६॥ 

और कर्पान्त पर्यन्त जबतक शापविमोचन नहीं होगा, तबतक हे 

महामाये | तुम्हारे ही प्रभावसे वह क्रीडा करगे । हें महेशानि | कलिम तीन 
सौ वर्षम इस प्रकार करप होता है । हे प्राणेश्वारे ! दे परमेश्वारे महामाये 


र 


| 
/ 


| 
। 
| 


(१६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


|, झंकारे | परमात्मिका कामाख्या ब्रह्म शाप भोगती हैं, शापके अन्तर्मे उसका 
| सभी सफल होगा । हे देवि | यह मैंने तुमसे कामार्याका शापविमोचन 
सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
कामाख्या या महेशानि साकल्येन मया धुवम्‌ । 
तावद्यस्य बहाशापो निष्ळ्तिस्तस्य दूरतः ॥ २७॥ 
जो कामाख्या मह्दामाया प्रतिपादन करी गई है वह अत्यन्त महिमा- 
वान्‌ है तथापि है महेशानि ! जिसको ब्रह्मशाप हुआ है, उसकी निष्कृति 
( मुक्ति ) दूर स्थित रहती हें ॥ २७ ॥ 
तक्षकेणापि दष्टस्य प्रतीकारो हि तत्क्षणात्‌। 
बह्मशापप्रसक्तस्य कल्पान्ते स्थात्मतिक्रिया॥ २८॥ 
तक्षकके काटनेपरभी तत्काल उसका प्रतीकार हो सकता है किन्तु ब्रह्मः 
शापग्रसित व्यक्तिका कल्पान्त होनेपर प्रतीकार नहीं होता ॥२८॥ 


नरकान्निष्क्रतिनास्ति तस्पाभावान्न संशयः । 
एवं तंद्वशाजाः सर्वे पीडयन्तेऽहन्निशं मिये। २९ ॥ 
नानाविध्महोत्पातैर्यावत्स्यात्साप्तपोरुषम्‌ । 
तस्मात बराह्मणं देवि नावमन्येत कुत्रचित्‌ ॥ ३० ॥ 
हे देवि | म्रल्यके विना उसका छुटकारा नहीं है । हैं प्रिये ! अक्षा 
शापग्रसित मनुष्यके वंशधर भी सातपुरुषा ( सातपीढी ) पर्यत अनेक 
उत्पातॉसे रातदिन पीडित होते हैं इसी कारण हे देवी ! कभी ब्राक्षणका 
अपमान न करे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
सर्वदेवमयो विप्रो अह्मविष्णुङिवात्मकः । 
ब्रस्ततेजःससुदभूतः सदा प्राकृतिको द्विजः ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण सर्वदेवमय और ब्रह्मा विष्णु शिवस्वरूप है । द्रिजगण यद्यपि 
प्राकृतिक अर्थात्‌ पञ्चमूतमय हैं किन्छु तो भी बह ब्रह्मतेजसे उत्पन्न 
इए हेँ॥ ३१ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (१६१) 
ब्राह्मणेसुज्यते यत्र तत्र सुक्ते हरि; स्वयम्‌ । 
तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च खेचरा ऋषयो सुनिः ॥ २२ ॥ 
पितरो देवताः सर्वे शुञ्जन्ते नात्र संशयः । 
सर्वदेवमयो विप्रस्तस्मात्त नावमानय ॥ ३३ ॥ | 
ब्राह्मणश्च कुमारीश्च शक्तिमसिं श्रतिश्च गाम्‌ । | 
नित्यमिच्छन्ति ते देवा यजितु कमंभूमिषु ॥ ३४॥ । 
| 


जहां ब्राह्मण गण भोजन करते हैं वहां स्वयं हरि भोजन करते हैं ।. 
और वहीं त्रह्मा, विष्णु, रुद्र, खेचर, ऋषि, मुनि, पितर और देवता सभी 
भोजन करते हैं, इसमें सन्देह नहीं अतएव हे देवि ! ब्राह्मण सवे देवमय हैं 
इस कारण तुम कभी उनका अवमान न करना । हे देवि | देवता गण सदा 
२९) जोर ns ~ 
कामना करते हैं कि, कर्मभूमीमें त्राण, कुमारी शक्ति, अभि, शति ओर 
गौ इन सबकी नित्य पूजा हो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


पूजितेका कुमारी चेहितीयं पूजनं भवेत्‌। 
कुमारीपूजनफल मया वक्तुं न दाक्यते ॥ ३५ ॥ 
कुमार्यः शाक्तयश्चापि सबैमेतञ्चराचरम । 

एका चेह्वती देवि एजिता स्वात्मलोकिता । 

सर्वा एब परादेव्यः पूजिताः स्युने सराय: ॥ ३६ ॥ 


यदि मनुष्य एक कुमारीकी पूजा करे तो उसको महत्‌ फल होता हैं, 
हे देवि ! कुमारीपूजनके फलका मैं वर्णन नहीं कर सकता । है अम्बिके ! 
कुमारी और शक्तिगण यहं अखिल चराचरस्वरूप हैं, हे देवि ! यदि एक 
युवतीकी पूजा करी जाय, तो उसीके द्वारा सब देवी पूजित होती हैं, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


(१६२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

हुतमेकगुण वह्नौ दत्तमेकगुण द्विजे । 

लभ्यते कोटिगुणितं विइवासात्रात्र संशयः । 

अविइवासे दातगुणं फलमेव सुनिश्चितम्‌ ॥ ३७॥ 

विश्वासपूर्वंक अभिमें एक गुण होम और ब्राह्मणको एक गुण दान 

करनेपर पर करोड गुण फल प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं । अवि- 
इवाससे होम और दान करने पर केवळ सौगुणा फर पाता है, यह 
निश्चित हे ॥ ३७ ॥ 


गोग्रासं पावन लोके सर्वपापनिकृन्तनस्‌ । 
कुमाय चेव यदत्तं तथा शक्त्यै महेश्‍वारे ॥ ३८ ॥ 
हे महेरवारे ! इस लोकमें गोग्रासदान परम पवित्र कर्म है, उसके 
द्वारा सब पाप नष्ट होजाते हैं ॥ ३८ ॥ 


न नश्यति कदापि तत्कलपकोटिशताशुतैः । 
धमयोनिर्हिते देवा धर्मो यज्ञादिको संतः ॥ ३९ ॥ 
परलोके महाबन्धुर्धमो ह्यत्र न संशयः। 
कर्मण्येव कृते देवि वढिक बहुजन्मनि । 
ततश्चागमिके धर्मे धर्मेणेव प्रवत्तते ॥ ४० ॥ 
कुमारी और शक्तिको जो दिया जाता है, कल्पकोटिशतायुत ( दस- 
सौ हजार करोड ) वर्षम भी वह नष्ट नहीं होता । देवताही धर्मयोनी, 
यज्ञादिकही कर्म और परलोकमें धमेही महाबंधु है, इसमें सन्देह नहीं । 
हे देवि ! बहुत जन्म वैदिक कर्म करके फिर आगमधर्ममें प्रवृत्त 
. होगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


तत्र सम्प्राप्यते मुक्तिः कमे बन्धविनाशिनी । 
ततस्तु बहुजन्मान्ते ज्ञानमासाद्य सुच्यते ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६३) 


उससे कर्मबन्धनविनाशिनी मुक्ति प्राप्त होती है॥ आगम घर्ममें प्रवृत्त 
रहकर बहुत जन्मोंके पीछे मुक्ति मिलेगी ॥ ४१ ॥ 
कर्मणा लभ्यते भक्तिमकत्या ज्ञानसुपालनेत । 
ज्ञानान्मुक्तिमेहादेवि सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥ ४२ ॥ 
कर्मेसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान और ज्ञाने मुक्ति प्राप्त होती है | हे 
महादेवि ! यह मैंने तुमसे सत्य ही सत्य कहा हे ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानभावे समुत्पन्ने संराप्य ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
तदा योगी विमुक्तः स्यादित्याह भगवाच्छिवः ॥४३॥ 
भगवान्‌ शिवने कहा है, जब ज्ञानमाव उत्पन्न होता दे, तब योगीजन 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हे ॥ ४३॥ 


न कर्मणः समारम्भान्नण्फलं पुरुषो5छते । 
तस्मात्कम महामाये सवेदा समुपाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्म करने पर पुरुष गण निष्फलता प्राप्त नहीं करते, अवश्य उसका 
फूल पाते हैं इस कारण हे देवि! सदा कर्मका आचरण करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 


वेदिकं तान्त्रिकं वापि यदि भाग्येन लभ्यते । 
न वृथा गमयेत्कालं यतक्रीडादिना छुधीः ॥ ४५ ॥ 
यदि भाग्यसे वैदिक वा तान्त्रिक कर्म कर सके, तौ बुद्धिमान मनुष्य 
जुए इत्यादिके द्वारा कालातिपात करके वृथा समय नष्ट न करें ॥ ४५ ॥ 


गमयेदेबतापूजाजपयज्ञर्तवादिना । 
द्विविधजेव तत्कर्म बाह्यान्तरत्रिमेदतः ॥ ४६ ॥ 
देवता पूजा, जप, यज्ञ और स्तवादि द्वारा काल क्षय करें, कर्मे दो 
प्रकारके हैं, बाह्य और आन्तरिक ॥ ४६ ॥ 


(१६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌। 


बाहाश्वानियमाशक्त मानस न तथा पुनः । 
अशुचिर्वा शुचिर्वापि यत्र कुत्र स्थलेऽपि वा ॥ ४७ ॥ 
गच्छस्तिष्ठनस्वपन्वापि यद्वा यद्वा वरानन । 
कुर्याञ्च मानसं धर्म न दोषो मानसे कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
वाह्य कर्म अनियम द्वारा नहीं किया जा सकता, किन्छु मानसिक वा 
आन्तारेक कर्ममें एसा नहीं हे अपवित्र हो वा पवित्र हो जिस किसी स्थळमें 
स्थिति करते हो, चलते चलते हो, अथवा जो कोई काय करते करते हो 
मानस धर्मका आचरण करे । क्योकि, मानसमें कोई दोप नहीं 
हे ॥ ४७॥ ४८॥ 
सर्वेषां कमणां श्रेष्ठं जपज्ञानं महेश्वारे । 
जपयज्ञो महेशानि मत्स्वरूपो न संशयः ॥ ९९ ॥ 
हे महेशवारे । जपयज्ञ सभी कर्मोसे श्रेष्ठ है, जप बज्ञ मेरा स्वरूप है 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ४९ ॥ 
जपयज्ञे हि तिष्ठेद्यो बाह्ये वा चान्तरोऽपि वा | 
सर्वदा परमेशानि जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ ५० ॥ 


नाह्ममें हो वा अन्तरमें हो, जो मनुष्य जपयज्ञमं नियमासक्त होता दे, ` 


उसको निःसंदेह जोवन्मुफ़ जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
वेदिकास्तान्त्रिका ये ये धर्म्माः सन्ति महदेवार । 
सर्वे त जपथज्ञस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
है देवि | वैदिक हों वा तान्त्रिक हों, जो जो धर्म जगत्में विद्यमान हैं, 
वह सव जपयज्ञके पोडशांश नहीं होंगे ॥ ५१ ॥ 
प्रहभूतपिशाचाद्या यक्षरक्षोगणाश्च थे ॥ 
व्याघ्राद्या जन्तवो देबि तथेव कुपितान्तराः ॥ ५२ ॥ 
ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष,और रक्षोगण व्याघ्रादि कुपितान्तर दिसक 
जन्तुगण ॥ ५२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६५) 


डाकिन्यो गुद्यकाश्चेव गन्धर्वाश्च सरीसुपाः । 
दानवा भेरवा दृष्टा ग्रे वे इमशानवासिनः ॥ ५३ ॥ 
ढाकिनीगण, गुद्यकगण, गंधर्वगण, सरीसृपगण, दानवगण, भैरवगण 
और इमद्यानवासी दुएगण ॥ ५३ ॥ 


केऽपि नेच्छन्ति ते देवि जापिनं भयविह्वलाः । 
न स्पृशन्ति च पापानि कदापि साधकं प्रिय ॥५४॥ 
सबही भयविह्वल होकर जपकारी व्यक्तिका दशन नहीं कर सकते हे 
प्रिये ! सब पाप साधक व्यक्तिको कमी स्पश नहीं कर सकते ॥ ५४ ॥ 


फलमेलड्वाचिकस्य जपस्य परिकी सिंतम्‌ । 
तस्माच्छतगुणो पांशुः सहस्रो मानसो मतः ॥५५॥ 
में तुमसे वाचिक जपका फ कहता हूं, उपांशु पसे उसका शत गुण 
और मानसिक जपसे उसका सहस्रगुण फल प्राप्त होता हे ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रसुच्चारयद्राचा वाचिको जप इरितः । 
किखित्सुश्रवणोपेत उपांशुः परिकीत्तितः ॥५६॥ 
उच्च वाक्य द्वारा मन्त्रका उच्चारण करनेपर उसको वाचिक जप और 
किचित्‌ श्रवणयोग्य जपही उपांशु जप हे ॥ ५६ ॥ 
निजकणंगोचरो यो मानसः परिकीत्तित । 
वाचिकस्ठु जपो वाह्यो मानसोऽभ्यन्तरो मतः।५७॥ 
और जो अपने कणंगोचर न हो, वही मानसिकजप हे, वाचिक जपही 
बाह्य जप और मानसिक जपको ही आभ्यन्तर जप कइत हैं ॥ ७७ ॥ 
उपांशुभिश्र एव स्यात्रिविधोऽयं जपः स्मृतः । 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीद्राति ॥ ५८ ॥ 
और उपांशु जपको मिश्र जप कहते हैं, इस भांति जप तीन प्रकारका 
होता हे । जपद्वारा स्तूयमान देवता प्रसन्न होते है ॥ ५८ ॥ 


(१६६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


« भ्रसत्ना विपुलान्कामान्दद्यान्सुक्तिच्व शाश्वतीम्‌ । 
साधनश्व जपखव ध्यानं चेव वरानने । 
नाल्पेन तपसा देवि केनापि कुत्र लभ्यते ॥ ५९ ॥ 
और प्रसन्न होकर विपुल काम्य विषय और अन्तमें शाइवती मुक्ति 
प्रदान करते हैं । हे वरानमे ! साधन, जप और ध्यान अल्प तपस्यासे कहीं 
भी प्राप्त नहीं होता ॥ ५९ ॥ 


यदि भाग्येन देवेशि बहुजन्माजितेन च। 
प्राप्यते यत्र तच्चेत्त जन्मनाप्येकमोक्ष्षाक्‌ ॥ ६०॥ 
हे देवेशि ! यदि जन्मार्जित पुण्यके बलसे वह सब्र प्राप्त हों तो एक 
- जन्ममें ही मोक्ष हो सकता है ॥ ६० ॥ 


नह्मज्ञानश्च यत्पोक्ते समाधिर्तत्मकीत्यते । 
येवं कथितं रम्यं समासेन महेश्वरि । 
इतः परं महादेवि कि पुनः श्रोतु मिच्छिलि ॥ ६१ ॥ 
जो ब्रह्मज्ञान कहा है, उसीको समाधि कहते हैं हे महादेवि ! यह मैंने 
तुम्हारे निकट संक्षेपसे मनोहर गुप्त विषय वणेन किया, अब इसके पीछे 
हुम क्या घुननेकी इच्छा करती हो सो कहो ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्र स्ेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतु- 
घिशति साइस्रे भाषाटीकायांत्रयोदश: पटलः ॥ १३॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


भो देव परमानंद महायोगेश्वर प्रभो । 

शुश्रूषा यत्र मं देव कृपया कथ्यतां शुरो॥ १॥ 
सतं वभ्रस्य चारितं रेतसस्ते सनातन । 
पळवश्च यवनश्चेव सौमारश्च महेश्वर ॥ २॥ 
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भाषाटीकासमेतम । (१६७) 


तेषां रेतःसशुद्भूता म्लेच्छास्ते कामपालकाः 

कथ जाता महदव वद म करूणामय ॥ ३॥ 
शरीदेवीने कहा-हे महायोगेशबर परमानन्द देव प्रभो ! में जो सुनना 
चाहता हू, आप ङपापूदक उसका वणन कीजिये । हें सनातन गरो ! मैने 
विप्रचारत और आपके वीयका तेज सुना । प्लव, यतन, सोमारगणॉक 
वीर्बोत्यम्न स्छेच्छ गण जो कामरूपके पालक हैं, उन्होंने किस मकार वहांसे 

जन्म अहण किया ! आप कृपा करके यह सब कहिये ॥१॥२॥३॥ 


शाल्बपुशाश्व बाहीका नलाः कौरने । 


५ = लोचन 
तान्यो वशधरः कञ्चितङ्शो द जिलोचन ॥४॥ 
बर्‌ दोले-हे देवि ! शा्वपुत्र बाहलिकरण क्ोरबसमरम नि 
हूँ त्रिलोचने ! उस दसमें अन्य शघर नहीं था ॥ ४ ॥ 


लढा बाहीकरमणी कीनिंगुणवली झुमा । 
युवती सुन्दरी रम्या तरःशी 


स्थित्वा विद्वद्वरात तु द्वारे 


डली समय परम सुन्दरी मनोरना उन्करी कु 
गुणवरी दाइलिकरमणी कल्याणिनी 
आनळर विश्चेख्वाक अग्रद्वार इुक्सन्डण्न 


काने लग ॥ ७ ॥ ६ ॥ 


नदा बलिखुतो बाणो महाकालो नाहाबचः५ 
लद्दारपालको देवि गुञ्जन ताँ निगोक्ष्य च i 


(१६८) योगिनीतन्त्रम्‌। 


मदधीकामादाय भेरव काममोहितः ! 
कपालमाली मदिरामोदितोन्मत्तवंषवान्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी समय बलिपुत्र बाण और महावळ महाकाल विश्वेशवरके द्वारपाळ 
भे, तिनके मध्य मेरे अधिकारमे स्थित भैरव शोभायमान कीर्मिको देखकर 
कामसे मोहित हुआ कपालमालाधारी मदिरासे मत्त, उन्मत्त वेशवान्‌ ७॥८॥ 


तपस्तिवेषमास्थाय निलेजो रतिनाय क; । 
कीर्मेजाँता महादेवि बन्धूकामलकस॒तिः ॥९॥ 


भेरवो विपुलस्तत्र ततो जातो महाङ्कुशः । 


कीर्मे; सुतो महादेवि महाकालस्य रेतसः ॥ १०॥ ` 


तपस्वी वेशधारी, निलेज्ज रतिनायक मेरवने कीर्मिके संग प्रेम पाशमे 
बद्ध होकर सहवास किया । हें महादेवि ! इससे कीर्मिके महाकुंशनामक 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । बन्धूक्षामळक ( दुपहरीके पुष्पके समान ) इस 
पुत्रकी कान्ति देखनेसे कीमिं अतिशय आल्हादित हुई । महाकालके वायसे 
यह कीर्मिका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ १०॥ 


वात्सल्यं तत्र दृष्टाह तत्पुत्रो भेरवस्य च। 

तथानिशं रातिं चापि महाङ्कुशमदाश्जञम्‌॥ ११॥ 

राज्यातिं सह तस्यापि कीमिचेष्टां च शाम्भवि । 

कामरूपांतकः शाल्वो राज्यं प्राप्तो महाइकुशः।१२॥ 

भेरवके उस पुत्रको देखनेसे मुझको अत्यन्त वात्सल्य उत्पन्न हुआ । हे 

शाम्भवि ! महाभुजशाली महाकुश अत्यन्त यत्नसहित ललित और पालित 
होने लगा । कीर्मिकी तपध्यासे उसको राज्य प्राप्त हुआ। कामरूपान्तक 
शास्व इस प्रकार मह्दाकुश रूपमं राज्यको प्राप्त हुआ ॥११॥१२॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌। (१६५) 
कीर्मेयोनि समासाद्य कुलाचारपरायण; 
समखयद्यथा काइयां तथा तत्रापि सर्वदा ॥ १३ ॥ 


वह शास्व कीर्मिके गभ से उत्पन्न होकर कुलांचारपरायण हुआ ओर 
सदाही काशीमे वास करके तुम्हारी पूजा करने लगा ॥ १३ ॥ 


त्वत्पूजा तत्र महती भविष्यति दिवानिशम । 
महांडकुश सघुद्भूय काइयामास्कन्दन कुतः ॥१४॥ 
ततः प्लवेतिनामा च जगाम मणिमण्डपम्‌ । 
एवं ते कथितं देवि चरित प्लबसम्मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे देवि ! वहां रातदिनही तुम्हारी महती पूजा होगी, इसमें सन्देह 
नहीं । महाकुंशकी उत्पत्तिके पीछे अन्य काशीम आक्रमण और 
आस्कन्दादि कुछ नहीं हे । फिर वह इवनामसे विख्यात होकर 
मणिमण्डपमें. गया ।'हें देवि ! यहद मैंने तुससे झुवचित्र वर्णन 
किया ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


यावनं चरितं किञ्चित्कथयामि श्रणुष्व तत्‌ । 
आसीत्त्रेतायुगे राजा बाहुर्धमपरायणः 
महाबुद्धिमंहायोद्धा सूयबशससुद्धषः ॥ १६॥ 


हे देचि ! कुछेक यवनचरित्र वणेन करता हूं सो सुनो । त्रेता युंगमे 
बाहुनामक महाबुद्िं' महायोद्धा घर्मपरायण सूर्यवंशीय राजा था ॥ १६ ॥ 


पितृशाद्रन्बरिनिजित्य सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । 
बुझुजे परम कामं योगध्यानं ठु विस्मृतम ॥ १७॥ 


वह पिताके समस्त शत्रुओंकों जीतकर सप्तद्वीपवाली पृथ्वीं सत्र परम 
भोग्य विषय भोगने लगा । किन्तु योम॑ मानादि, सब भूल गया | १७॥ 


(१७०) . योगिनीतन्त्रस्‌ । 
बहुकाले महामाये ततः स्वमदमोहितः 
भत्तोधिकोःथिको राजा नास्तिभूमण्डले5घुना ॥१८॥ 
निपात्य पितदाइून्यत्पितृश्राद्ध कृतं मया । 
एवं जातो ह्यहंकारः सरवनाशकरो हि यत्‌॥ १९॥ 
हे महामाये ! फिर बहुत कालमें बाहुराजा अपने मदसे मोहित होकर 
विचारने रगा कि इस समय प्रथ्वीमण्डलमें मेरी अपेक्षा बलवीये 
बैभवादिसम्पन्न राजा और कौन है? मैंने पिताके शत्रुओको मारकर तब 
पितृश्राद्ध किया है, इस प्रकार सर्वनाशकरअहंकार उसके मनमें उत्पन्न. 
हुआ ॥ १८॥ १९ ॥ | 


तस्म्रान पापसश्चारो जातस्तस्य महीजः । 
पापात्मा यो भवेद्राजा राजता न कदाचन ॥ २०॥ 
इसी कारण उस महीभुज राजाको पापका सञ्चार हुआ । जो राजा 
पापात्मा होता हे, उसका राज्य कभी नहीं रहता ॥ २० ॥ 
अईंकारो युद्धचय्या सदा नेव व्यवस्थितस्‌ । 
महापापानि सर्वाणि साङ्गान्येतानि निश्चितम्‌ ॥२१॥ 
अहंकार और युद्ध, यह सदैव निश्चित नहीं हैं यह सब वीरोंके 
पक्षमे निन्दनीय, विनाशके हेतु और महादोषाकर हैं ॥ २१ ॥ 
तस्य तेनेव भावेन राजलक्ष्मीविनिगेता । 
. आविर्भूतो हेहयश्च तालजघा नृपोत्तमाः ॥ २२ ॥ 
1 इसी कारण वाइराजाकी राजलक्ष्मी शीघ्र विच्युत होगई । तत्काल 
! तालमंघ और दैहयराजका अविर्भाव हुआ ॥ २२ ॥ 
| मन्त्रयित्वा च राजनो लंघयित्वाम्बुथिं तदा । 
ब्यजिताः करदानेन प्रापुरुत्तरकोशलान्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१७१) 
आदो पराजितस्तैस्तु बाहुमासेन निष्कृतः । 
जितराज्यो बाहुराजः सस्रीको वनमाययौ ॥ २४ ॥ 


राजाओंने एकत्र मिलित होकर मंत्रणापूवैक समुद्र लंघन करके 
बहुराजको परास्त करनेके पोछे उत्तरकोशलका अधिकार कर लिया 


बाहुराज्य क्रमशून्य थे, अतएव एकदी मासमें पराजित हुए । हृत राज्य . 


बाइराज ख्रीसहित वनको चले गये ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
ममार तहने बाहुः समस्त निष्प्रभं यथा । 


तत्पुत्रः सगरो धीरो महावीयपराक्रम; । 
विसज्जितों तेन भूपौ तालजंघोथ हेहयः ॥ २५ ॥ 
अवमानाद्वसिष्ठस्य तत्तयोरीदृशी गतिः । 

पुनश्च तो च राजानौ यवनी प्राणकातरौ ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठे शरण यातो रक्ष रक्षेति वादिनौ । 


ततह्तान्यवनान्विप्रो वसिष्ठस्त्वभयं ददो॥ २७ ॥ 
वहां उन्होने प्राण त्याग किया, इससे सबही निश्तेज हो गये । 
बाइका पुत्र सगर, धीर, महावीय और महापराक्रमशाली था । उस 
भुजबलसे ताळजंघा और हैहय गणोंको राज्यसे दूर किण था । उन्होंने 
वसिष्ठजीका अपमान किया था, इसी कारण उनकी ऐसी दुदेशा हुई 
थो । इन दोनों यवन राजने प्राणभयसे कातर होकर वसिष्ठके निकट 
आगमन पूर्वेक रक्ष रक्ष कहकर आश्रय छिया । बस्िष्ठने इन यवनोंको 
अभयदान दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भूपः सगरः क्रोधनूच्छितः । 
तान्हन्तुकामो नृपलिवेसि्ठान्तिकमाययौ ॥ २८ ॥ 
ते तथाभूतमालोक्य वसिष्ठो बह्मसम्भवः। 
` उवाच सगरं देषि धर्मेश वाहुनन्दनम्‌॥ २९॥ 


(१७२) योगिनीतन्त्रम। 
उसी समयम सगरराज क्रोधसे मूर्छित हो उनके विनाश करनेकी 
इच्छासे वसिष्ठके समीप उपस्थित हुआ । ब्रह्मसम्भव वसिष्ठ ऋषिने धर्मश्च 
बाइनन्दन सगरराजाको आया इआ देखकर कडा ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
बाहुनन्दन माहिसीरभयं दत्तवानहम्‌ । 
तच्छुत्वा स्थगितो राजा बाहुजो ह्यभवत्कृती ॥३०॥ 
हे वीर बाहुनन्दन ! तुम इनको मतमारना मैंने इनको अभय दिया 
है । यह सुनकर बाहराज कृतिवर सगरने स्थगित (आश्चयेको प्रात) होकर 
विचार किया ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मवाक्यं वृथा न स्यात्प्रतिज्ञा सेऽपि पूर्वजा । 
इदानीं कि करोम्यद्य संकटं ससुपस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मैंने पहिरे प्रतिज्ञा करी है कि कभी ब्रह्ममाक्यका अपमान नहीं 
करूंगा, अबमैं क्या करू, मुझको विषम संकट उपस्थित है ॥ ३१ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य तत्सर्वं वसिष्ठं स न्यवेदथत्‌ । 
हन्मि तान्माढषगणान्प्रतिज्ञा मे कृता, पुरुः॥ ३२ ॥ 
यह सब विचारकर वशिष्ठजीसे निवेदन किया । मैंने पूवस प्रतिज्ञा 
की है कि इन सत्र यवर्नोको हनन करूंगा ॥ ३२ ॥ 
तत्र त्वद्वचन श्रुत्वा हतो5ह कि करोम्यतः । 
त्वद्वाक्यमन्यथा कठै नाइ शक्तो सुनीश्‍वर ॥ ३३ ॥ 
अब आपका वचन सुनकर मैं हतबुद्धि हुआ हूं क्या करूं कुछ 
खिर नहीं करसकता. हे मुनिवर । मैं आपका वचनभी अन्यथा नहीं 
करसकता ॥ ३३ ॥ 
यदोपाय नो करोषि श्रेयो मे मरणं तदा । 
एवं श्रुत्वा बलिष्ठोसौ सत्वरं प्रत्यभाषत ॥ ३४ ॥ 
यदि आप इसका उपाय न करेंगे, तो मेरा मरनाही श्रेष्ठ है । यह 
वचन सुनकर वशिष्ठने शीघ्र उत्तर दिया ॥ ३४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (१७३ ) 
वसिष्ठ उवाच । 
मा विषाद्‌ गच्छ सख कत्तव्यं यच्छृणुष्व तत्‌। 
तवारातीनिमान्सर्वान्सुण्डयित्वा शिरांसि त। 
वेदाचारबहिभूनान्देशात्वं कुरू दूरतः ॥ ३५॥ 
वसिष्ठजी बोरे-हे सखे ! तुम विषाद मत करो । मुझसे कसेव्य सुनो । 
आपने इन सब शन्नुओंका शिरमुण्डन और इनका वेदाचार बहिभूत करके 
देशसे दूर निकार दो ॥ ३५ ॥ 
हिमाद्रेः पश्चिमे भागे देशो तु यबनो नृपः । 
इत्थं मे वचनं तिष्ठेत्म्रतित्ञाऽपि च ते विभ्रो ॥ ६६॥ 
शिरसां कृन्तनं युद्धे मुण्डन तद्वदेव हि। 
वेदेऽपि स्थिरमेतद्धि समानं समुदाहृतम्‌ ॥ २७॥ 
हिमाचलके पश्चिम मागमें यवन देश हे, वहां इनको निकाल दो । 
तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी मिथ्या नहीं होगी, क्योकि शिरछेदइन और 
शिरमुण्डन एक कार्ये है । वेदमें यह दोनों कार्य ही समान कहे गये 
हैं॥ ३६॥ ३७॥ 
ईश्वर उवाच । 
इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा सगरोऽपि तथाकरोत। 
तेऽपि वे क्षत्रियाः सर्वे हेदयास्तालजङ्घकाः । 
विडम्बिता विहीनास्ते सदा झुण्डितमस्तकाः ॥३८॥ 
ईश्वरने कहा-वसिष्ठजीका यह वचन सुनकर सगरने भी .उनके अति 
पैसा ही आचरण किया । क्षत्रिय हैहय और तालजंघगण इस प्रकार 
मुंडितमस्तक विडम्बित ( अपमानित ) और हीन होकर ॥ ३८ ॥ 
सुषेणं सुनिमाश्रित्य सदाचारविवार्जिताः । 
सुषेणस्योपदेशात्ते तपस्तेपुः सदाखिताः ॥ ३९ ॥ 


र 


(१०४) 'योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सुषेण मुनिका आश्रय अहणपूर्वक सदाचाररहित होकर रहे अनन्तर 
सुनिके उपदेशसे उसने सदा तपस्या करनी आरम्भ की ॥ ३९ ॥ 
) यमाश्रित्य महादेवि स्वेच्छाचारपरायणाः [ 
तामसास्ते महादेवि तामसं भावमाश्रिताः ॥ ४० ॥ 
हे महादेवि ! वह स्वेच्छाचारपरायण थे, अतएव तामस भाव ग्रहण 
पूवक तामसधर्मी इए ॥ ४० ॥ 


संयोगञ्च वियोगश्च मन्त्राणाश्च द्विधा गतिः। 
सात्बिके राजसे देवि संयोगः फलदायकः । 
बाह्यानतरवियोगेन सयोगोपि हाडुत्तमः । | 
तामसे ठु वियोगः स्याद्वाह्ासिद्धिकलप्रद्‌ः॥ ४१॥ _ 
समस्त मन्त्रॉकी गति संयोग और वियोग मेदे दो प्रकार है। दे देवि ! 
साखिक और राजधर्ममें संयोग फळदायक बाह्यान्तर विंग्रोंगसहित संयोग 
भी उत्तम है, तामसमें वियोगबाह्य भी सिद्धिम्रद होता हे ॥ ४१ ॥ 
तामसः परलोके तु बाह्यास्तद्धर्न इरितः । 
तेषाँ तेनेव भावेन मसादो मेऽभिजायते ॥ 
मया दत्तो बरस्तेश्यः गुण कामथितुर्वरम्‌। 
सुक्ष्वेदानीमिदं राज्य यवनाश्री्टमेव च॥ ४२॥ 
तामस परलोकमें बाह्य धर्म कहा जाता है उनके इस तामस भावमे 
ही मेरी प्रसन्नता होती है, मैंने उसको वर दिया था, सो उन कामना 
करनेवाछेके वरको सुनो । हे यबनो | तुम इस समय यह राज्य भोग करके 
अवस्थान करो ॥ ४२ ॥ 


काले तथेन्दरष्टनवोन्मिते शाक 'कलो युगे । 
पुण्यदेशाबिपा यूप भविष्यथ खुनिश्चितम्‌॥ ४३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (१७५) 


और कलियुगर्मे इन्दु अष्ट नव शाक अर्थात्‌ नौसौ इक्यासी (९८१) 
गत होनेपर तुम निःसन्देह पुण्यदेशके अधिकारी होगे ॥ ४३ ॥ 


एवमेव महेंशानि कासरूपाधिपः शिवे । 
यवनो मत्मसादेन तथान्यपुण्यभूमिषु । 
बहुभूपसमाकीणः कलो झुकते महीं सुदा ॥ ४४॥ 
हे महेशवारै शिवे | इस प्रकार यवनगण कामरूपके अधीइवर हुए थे 
यवनगण मेरे प्रसादसे कलिकालमें अन्यान्य पुण्यभूमिके अधीइवर होकर 
बहुतर यवनराज प्रफुलित चित्तसे पृथ्वीको भोगते हैं ॥ ४४ ॥ 


एवं ते कथितो देवि वृत्तान्तो यावनः सदा । 
इदानीं श्रूयतां युद्धे सौमारचरितं तथा ॥ ४५॥ 
हे देवि | यह मैंने तुमसे यावनिक वृत्तान्त कहा । अब सौमारगर्णोके 
युडके चरित्रकी कथा सुनो ॥ ४५ ॥ 


एकदाऽमरराजस्लु खाण्डवं बनमाययौ । 
विहाय देवराज्यं च कौशलाङ्गचा सह स्वयम्‌ ॥४६॥ 
एक दिन अमरराज इन्द्र अमरराज्य छोड़कर कौशलाङ्गीके सहित 
खाण्डव वनमें गये ॥ ४६ ॥ 


गतेषु बहुकालेषु कीडया देवभूशुजः। 
तौयीविके सम्यगिच्छा जाता बहुबिधा तथा॥ ४७॥ 
देवराजने वहां बहुतकाल क्रीडा करी तदनन्तर उनकी तौर्ेतरि 
कादि ( गाना नाचना बजाना इत्यादि ) विषयमे सम्यक्‌ वासना उत्पन्न 
हुई ॥ ४७॥ 


रम्भां तिलोत्तमा का्वीं कुरङ्गाक्षा मनोहराम्‌ । 
आदिदेश समानीय नृत्यं कर्तु च रम्भया॥ ४८ ॥ 


| 


( १७६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
ततस्तेन वृताः सर्वा वेश्या ननृतरन्विता | 
इन्द्रं विधिविधानेन तोषयामाखुरोजसाः ॥ ४९॥ 
अनन्तर देवेन्द्रने रम्भा, तिलोत्तमा, काञ्ची, कुरङ्गाक्षी, मनोहरा, इन | 
सव स्वगैकी ख्रियॉको रम्भाके साथ बुलाकर नाचनेकी आज्ञा दी । देव- | 
राजसे बुलाई हुईं अप्सराओने नाचना आरम्भ किया | अनेक प्रकारके 
बिधानसे स्वर्गकी वेश्याओंने इन्द्रको सन्दुष्ट किया ॥४८।४९॥ 
मोहिता चापि कौशाड़ी देवराजेन सङ्गता । 
तासां नृत्यप्रगीतेन कामोद्रेकोऽभवत्तदा ॥ ५० ॥ 
अनन्तर कौशाङ्गी मोहित होकर देवराजसे संगत हुई, तव उनके नृत्यः 
गीत द्वारा इन्द्रको काम उत्पन्न हुआ ॥ ५० ॥ 
एतरिमिन्नन्तरे देवि या स्वर्वेश्या मनोहरा । 
तया रतिं समकरोदेवेन्द्रो बलसूदनः ॥ ५१ ॥ 
फिर सुरासुरप्रणम्य दुर्दान्त दनुजशास्ता बळघातक इन्द्रने मनोरमा 
नामक स्वगंवेश्याके प्रति अनुराग प्रदशन किया ॥ ५१॥ 
इन्द्रं तद्वियमालोक्य मनो दध्र तथा ठु सा । 
कामवेगेन विक्रान्ता स्खलिता नृत्यगीतयोः॥ ५२॥ 
इनको इस प्रकार अनुरक्त देखकर उस मनोहरा  स्वगेकी वेश्याने भी 
इन्द्रके प्रति मनोधारण किया । इससे कामावेशके कारण घबड्डा कर मनो- 
हराका नृत्य गीत स्खलित होने लगा ॥ ५२ ॥ 
` रतिपैरयं तयोजांतं तस्यास्तत्स्खलनं पुनः ॥ ५३॥ 
ततस्तस्या मनो ज्ञात्वा कौशाङ्गी क्रोधसूच्छिता । 
उवाच निष्ट्रां बाणा श्रणु देवि मनोहरे ॥ ५४॥ 
यह देख और उन दोनोंकी प्रीति उसन्न हुई जान कोशङ्गीने 
क्रोध भूच्छित हो निष्ठुर वचनोके द्वारा मनोहरासे कहा-हे मनोहर ! 
सुनो ॥ ५३ ॥ ९४ ॥ 


भापाटीकासमेतम्‌ । (१७७) 


भूत्वा वेश्या महादुष्टा मद्रतं देवभीहसे ! 
अतः प्रचलित चित्तमावयो रतिकर्मणि॥ ५५॥ 
तू स्वगेकी महादुष्ट वेश्या होकर मुझमें प्रीति करते हुए देवेन्द्रकी 
इच्छा करती है इसी कारण हमारे रतिकावमें विज्न उपस्थित करा+र उसको 
समझ कर दिया ॥ ५५ ॥ 
अतो वेश्ये याहि शि राजाने पातमाप्चुहि । 
एबमुक्त दष्टणापं कौशाङ्गीमुखनिःसतम । 
श्रत्व। च सूच्छिता भूत्वा कोशाङ्गीचरणे5पतत॥५६॥ 
अत एव तू मच्येलोकमें जाकर नरपतिको पति प्रास करो । कीशाङ्गीक 
मुखसे निकला इस प्रकार दुष्टशाप सुनकर मनोहरा मुच्छित हो कोशाज्वीके 
चरणोमं गिरगई ॥ ५६ ॥ 


बिललाप सुदुःखाता धत्वा च चरणो मुट्ठुः । 
ततो जगाद कौशाङ्गी द्रात्रिशद्धायन सवि । 
सुत्कवा मनोहरे शापं पूर्णे स्वास्थ्यं गमिष्यसि॥५७॥ 
वारम्वार चरण पकड़ कर विलाप करने छगी यह देखकर कोशाज्वी- 
को करुणा उत्पन्न हुई । उसने कहा तृ वसव शाप भोगनेक पीछे फिर 
मस्थता लाभ करेंगी ॥ ५७ ॥ 
मन्दाकिन्यां त्यक्ततनुस्ततः स्वर्ग गमिप्यसि । 
कङ्कता मोहिनी सा ठु धात्तराष्ट्र पाति गता ॥ ५८ ॥ 
फिर तू मन्दाकिनीमे मनुष्यशरीर छोडकर स्वगेमं जायगी । उस 
मनोहराने मस्यलोकम ककती नामक मोहिनी कामिनी होकर धातेराष्रको 
पति लाम किया ॥ ५८ ॥ 
कौरवे च कुरुक्षेत्र दते नारिशत मतम्‌ । 
तूर्णश्ष कडूली सागाचस्द्रचूडगिरिं भिया ॥ ५९ ॥ 


(१७८) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
अत्युच्चशिखर तस्य सा तस्थी भशाडःखिता । 
प्राप्ता ऋत स्वर्गवश्या द्वितीयदिवसे निरि । 
कामवाणेश्व संविद्धा सूचिछिता तापमागता ॥ ६० ॥ 
फिर कुरुक्षेत्रके समरमें कौरवोंके निहत होनेपर सौ नारियोने प्राण 
७ ~ ha] ९ ७ ~ 
त्याग किया कंकती ढरकर शीघ्रतासहित चन्द्रचूडपबेतमें भाग गई । कंकती 
अत्यन्त दुःखित होकर उस पर्वेतके अत्यन्त ऊंचे सिखरमं वास करने लगी 
एक समय वही स्वर्गवेश्या ऋतुमती होकर दूसरे दिन कामवाणसे विद्ध हो 
अत्यन्त सन्तापित हुई ॥ ५९ ॥ ६०॥ 


इन्द्रो रथसमारूठोऽयादपश्यत्तु खुन्द्रीम्‌ । 

सालकारा कुशद्वीपात्स्मृत्वा तत्पूबकारणसू ॥ ६१ ॥ 

वेदयित्वा च तत्सर्वे तां कान्तां काममोहिताम | 

रति कृत्वा गतस्तस्याः सुतोभूच ह्यरिन्दमः ॥ ६२ ॥ 

इसी समय देवराजने रथमें चढकर कुशद्वीपसे गमन करते करते 

गहनोंसे युक्त उस सुन्दरीको देखा । उन्होंने पूर्वेकारण स्मरणपूर्वक 
उस काममोहिता कांताको समस्त विदित कराया । फिर आसक्त होकर 
उसके संग सहवास किया इसीसे गंधमादनपर्वेतमें कंकतीके आरिन्दम 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

कङ्कत्याः परमेशानि पर्वते गन्धमादने । 

य॒तो जग्राह तामिन्द्रो द्वितीयदिवसे ऋतौ ॥ ६३॥ 

ततः -सो रिन्द्मश्चा भून्म्लेच्छाचारपरा यणः । 

व्याधडृत्तिरतो घोरः सवदा प्राणिहिसकः ॥ ६४ ॥ 


खवेमाँसादनो देवि किरातो घटितो यथा । 
सर्वेपुण्यबहिभूतः सवपापसमाङुलः ॥ ६५॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (१७९) 


मद्यमांसमदामोदी कदाचारपरायणः ॥ 
इदृशं तं सुत दृष्टा कङ्कती भशाइःखिता ॥ ६६॥ 
तपस्तेपेऽतिगाढं च सारात्सारं परात्परम्‌ । 
तदा तस्याः पुरः स्थित्वा देवराजो जगाद द्‌ ॥६७॥ 
इन्द्रने ऋतुके दूसरे दिन उससे सहवास किया था । इसी कारण अरि- 
, न्दम म्लेच्छाचारपरायण व्याधवृत्तिनिरत घोरतर सब प्राणियोंका हिंसक 
मद्य मांस सम्भोगमें आमोदी और किरातके समान सर्वमांसमक्षी । कदा- 
चार परायण ( निंदित आचारयुक्त पवित्र कर्मसे रहित ) और सर्वेप्रकारके 
पार्पोमे आसक्त हो गया । कंकतीने पुत्रका ऐसा आचरण देख अत्यन्त 
` दुःखित होकर घोर तप आरंभ किया ॥ । तब देवराजने उसके सन्मुख खडे 
होकर कहा ॥ ६३॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
इन्द्र उवाच । 
किन्निमित्तं तपस्तत्त त्वया कंकति मे वद्‌ । 
तपसा तेऽतिसंतुष्टो यदीच्छसि ददामि च॥ ६८ ४ 
इन्द्रने कहा हे कंकति ! तुम किस कारण तप करती हो ! मुझसे 
कहो । मैं तुम्हारे तपसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूं । जो इच्छा करोगी 
बही दूगा ॥ ६८॥ 
कंकत्युवाच । 
खुतस्त इदृशो जातः सदा पापपरायणः॥ 
द्रष्टं न शक्ता देवेश यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ६९ ॥ 
देवाधिदेव देवेशा खतोयं ते छुराधिप। 
भवेत्सत्यं न सन्देहः पापचारी नराधमः ॥ ७० ॥ 
यतस्त्वं देवतानाथो विराधोयं सुतस्तव । 
यथेच्छसि तथा नाथ कुरू मां नय दे रमो ॥ ७१ ॥ 


( - 
| 


(१८०) योगिनीतन्त्रम । 

किकरीत्वं पाश्रदेश किङ्करीत्वे नियोजय । 
देवाधीश वरो होष नान्यः कामः कदाचन ॥ ७२ ॥ 
कंकती बोली मेरे गर्भसे तुम्हारी जो सन्तान उत्पन्न हुई है । बह सदा 
ही पापाचारमें निरत है हे देव ! में उसका पापाचार देखनेमे समर्थ नहीं 
हैं । आप इस विषयमें जो उत्तम हो वही कीजिये । हे देवाधिदेव ! देवेश ! 
तुम्हारा यह पुत्र नराधम होगा इसमें-सन्देह नहीं । हे इन्द्र ! आप देव- * 
ताओंके अधिनाथ हैं । तुम्हारा पुत्र ऐसा नराधम हुआ । इस विषयमें 
आपकी जो इच्छा हो वह कीजिये मुझको शीघ्र ही जहां इच्छा हो वहां ले 
चलिये इस किंकरीको लेकर किंकरा कार्यमें नियुक्त कीजिये । हे देवाधिप ! 
यही मेरी कामना है । अन्य कामना मेरी नहीं ३॥६०॥७०॥७१॥७२॥ 


इन्द्र उवाच | 

श्रणु प्रेयसि मद्वाक्यं शापकालो गतरुतव । 

त्वरित नेष्याम्यधुना त्वामहं सुस्थिरा भव ॥७३॥ 
इन्द्रते कहा-हे प्रेयसि ! सुनो तुम्हारा शापकाल वीत गया । अत्र 

तुझको झीघ ही ले जाऊंगा । स्थिर होओ ॥ ७३ ॥ 

पुरस्य पापयोगेन चशनाशो धुवं भवेत । 

अतः शाताष्टाविदी च पुरुष क्षायेत सति ॥ ७४ ॥ 

सौमारवासिनो भूत्वा वंशे मे राजपुङ्गवाः ॥ ७५ ॥ 

न्यायबुद्धिमहोत्साहा देवविप्रपरायणाः ॥ 

भविष्यन्ति न सन्देहो ब्रह्मज्ञा ब्रह्मवादिनः । 

गच्छन्ति चापि वेकुण्ठे सर्वेस्युविष्णुबल्धमाः ॥ ७६ ॥ 

लयमेष्यन्ति तमेंव यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ७७॥ 


भापाटीकासमेतम्‌ । ( १८१ ) 
पुत्रक पापयोगस वंशका नाश होता है। अत एवं एकसो अट्टाईस 
पुहपक्रे क्षय होनेपर त्रदीयगर्मज मद्रेश्‍्यगण सौपारदेशर्म वास करके 
राजश्रे्ठ होंगे । वह सत्र पुण्यरलोक अर्थात्‌ ईड्वरभक्त धर्मरत सदा" 
चारपरायण न्यायबुद्धिसम्पन्न महोत्साहशाली त्रक्मतत्वज॒ और देवः 
द्विजपरावण. होंगे । इसमें सन्देह नहीं । वह सभी विष्णुभक्तिपरायण 
होकर वैकुण्ठमें जायेंगे फिर जब प्रय होगी तब वह प्रलयको प्राप्त 
होंगे ॥ ७४--७७ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
ततस्तान्तु समादाय जगामेन्द्री निजालयम्‌ । 
तथा काले तु सौमारः कामरूपाधिपोप्भवत ॥ ७८॥ 
ईश्वरने कहा तदन्तर इन्द्र उस कंकतीको अपने स्थान ले गया 
यथाकालमें कंकंती गर्भे सौमारगण कामरूपके अधोश्वर हुए ॥ ७८ ॥ 
पूवेभागे च सौमारः कुदाचः पश्चिमे तथा। 
दक्षिण यवनस्तद्वहुतरे प्लव एव च ॥ ७९ ॥ 
पूव भागमें सौमार पश्चिममें कुबाच दक्षिणमें यवन और उत्तरमें 
पुत्रगणन राज्य किया था ॥ ७५ || 
एवमेव महादेवि ते सर्वे कामपालकाः । 
एवं ते कथितं देवि सोमारचरिलं हि तत्‌ ॥ ८० ॥ 
हें महादेवि ! यह सत्र कामरूपक पालक हुए थे हे देवि ! यह मैंने 
तुमसे सौमारचारित वर्णन किया ॥ ८० ॥ 
इतः किमिच्छसि ओतु यस्वया न श्रुतं कवच्चित्‌॥८१॥ 
इसके पीछ जो कमी तुमने नहीं सुना पुमा और क्या सुननेकी 
इच्छा हे ? सो कहो ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्ध्र सचतन्ग्रोत्तमात्तत देवीखरसम्वाद चनुपिशति- 
साहस्र भापाटीकायां चतुद्रहाः पटलः ॥ १४ ॥ 


(१८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 
पृच्छामि त्वां रहः किंचित्कामाख्या का वदस्व मे॥१॥ 
श्रीदेवीने कहा मैं आपसे गुप्त रीतिपर पूछती हूं हे देव ! कामस्या 
किस प्रकार है ! यह मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 
ईश्‍वर उवाच । 
या काली परमा विद्या बझरूपा सनातनी । 
कामाख्या सेव देवेशि सरवसिद्विविनोदिनी ॥ २॥ 
ईश्वर बोले-हे देवेशि ! जो ब्रह्मरूपा सनातनी महाविद्या परमेइवरी 
काली है वही सवेसिद्धि विनोदिनी कामख्या है ॥ २ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथं काली ब्रह्मरूपा कामारुयाभून्महेश्वर। 
सब मे कूपया नाथ वद त्व चन्द्रशेखर ॥ ३॥ 
श्री देवी बोली-हे नाथ | हे महेरवर ! हे चन्द्रशेखर ! ब्रह्मरूपा 
काली किस प्रकार कामाख्या इई करूणाप्रकाश करके इसका मुझसे 
वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
यदा सृष्टिः कृता धात्रा स्वयमेव स्वयम्छुवा । 
तदाहङ्कारदोषेण प्रितोःसी पितामहः ॥ ४ ॥ 
ईश्वर बोले हे देवेशि ! स्वयम्भू ब्रह्माजीने जब सृष्टि करी तब वह 
पितामह अहंकारके दोषसे परिपूणे होगये ॥ ४ ॥ 
अहंकारः सर्वेनाशकरः सर्वस्य चेइचार । 
तमहंकारमादाय स्थितो बरह्मा जगद्वि्ुः ॥ ५ ॥ 
हे इंशवारे ! अहंकार सबकाही नाश करता हैं जगन्निधि ब्रह्मा उस 
अहंकारको लेकरही खित इए थे ॥ ५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। . (१८३) 


विस्मृतः सबबृत्तान्तः कालिकोक्तो हि यः पुरा । 
केवलाहंमतियुतो घात। भूतो हि सर्वेदा ॥ ६॥ 
सवकामालय विश्व कस्य वा कि नीमत्तकम्‌ । 
अज्ञात्वेव महादेवि बह्माइकारमोद्ितः ॥ ७॥ 
ते तथाभूतमालोक्य बाणं परमश्वरि। 
तदेहात्कल्पयामास तदहंकारतः शिवे ॥ < ॥ 
देत्यं परमढुछ्धेष केशिनामानसुद्यतम्‌ । 
निःसृत्य बल्लणो देहादेत्यः परमदारुणः ॥ ९॥ 
धावतिस्म तदा देवि बह्माणं प्रसिठु ततः 
ततः पलायनश्वक्रे विष्णुना प्रपितामहः ॥ १० ॥ 
पूर्वमे महाकालीने जो कहा था वह सत्र भूल गये ब्रह्माजी केवल भह 
ङ्कारमेंही मत्त रहे और सर्वे काम भोगाल्य विश्व किसका हे ! इसका 
क्या होता है इस सबका कुछ भी तत्व धारण नहीं किया केवल माया- 
वश अहङ्कोरमें पूर्ण होकर ही रहे । हें शिवे ! परमेश्वरी कालीने त्रह्मा- 
जीको अहड्ढारमें मग्न देखकर ब्रह्माके देहस्थित अहङ्कारसे ही परम दुधे 
केशिनामक एक देत्यको उत्पन्न किया यह दैत्य ब्रह्माजीको ग्रास करनेके 


लिये दौड़ा यह देखकर ब्रह विष्णुके सहित भागनेमें तत्पर हुए ॥ ६ ॥ 
॥ ७॥ ८॥ ९ ॥ १० ॥ 


ततः कशी महादेत्यः पुरं चक्रे च भारते । 
कशीपुरतिति रुघातं तत्र स्थित्वा हि दानवः ॥११॥ 
बुसुजे सकल देवि भूशंवःस्वश्चराचरम्‌ । 
ब्रह्माणं जहि शन्दोभूत्सदा नरह्माण्डमण्डले ॥ १२॥ 
तदनन्तर केशी देत्यने एक पुर बनाया यह केशीपुरके नामसे विरूयात 
हे | यह महादानव वहां वास करके भूर्भुवः स्वः इत्यादि अखिल चराचर 


(१८४) योगिनीतन्त्रम । - 
भोगने लगा । श्रद्धाको वध करो” यह शब्द ्र्माण्डमें सदा ही उठता 
) ॥ ११॥ १२॥ 
ततो ब्रह्मा जगद्धाता विष्णुना निरहङ्क्कति ४ 
अस्तौवीञ्ञगतां धात्रीं कालां विनज्नविनाशिनीम॥१३॥ 
जगद्विधाता त्रह्माजी इस समय अहङ्गाररहित होकर विष्णुके सहित 
जगन्माता विभविनाशिनी कालीकी स्तुति करने लगे ॥ १३ ॥ 
त्रझविष्णू ऊचतुः ॥ 


उमः परमकल्याणीं ्रणवात्मानमीश्वरीस्‌ । 
निजबीजस्वरूपाश्च कामवीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुण्डम्ञालाबलीरम्यां लोलजिक्वां सनातनीम्‌ । 
मायाबीजस्वरूपां च कूच्चबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वन्देदै जगतां घानी काली कमललोचनाम्‌ । 
घोरघोपां शिवाशब्दा मुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ ॥'६॥ 
नमामि कालिकां देवीं मद्दाविज्नविनारीनीम्‌ । 
प्रणमामि सदा इद्रां तां च तिशुत्रनेइयरीस ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मं बिष्णु कहन लगे | परम कस्याणी प्रणवास्मा इंश्वरीको नमस्कार 
हृ जो निजवीजस्थरूपा और कामतीजम्वरूपिणी हँ । उन्हीं मुण्डमाला- 
वली द्वारा मनोहर महाकालीको नमस्कार हैं जो मायावीजस्वरूपा और 
कूशचत्रीचस्वरूपिणी ह । उन्हीं लोळजीमवाली सनातनी जगन्माता कमला 
लोचना काछीमाताकी वंदना करते हैं । जो घोर शब्द्रबाडी तथा सब 
गीदड़ी जिनकी संगिनी हैं । और जो उन्हींकी सद्दश शब्द करनेवाली हैं 
जो खुळे बाल्वाडी और नग्न हैं उन महाविविज्ञनाशिनी कालिकामाताको 
नमस्कार करते हैं । जो मुवनेधरी हें उन विश्वजननी महाकालीको भक्ति 
पूवंक प्रणाम करते हैं ॥ १४ ॥ १५॥ १६ । १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (१८०) 
ईश्वर उवाच । 
एवं स्तुता ततो देवी बहाणा विष्णुनापि च। 
सहसाकाशवाण्याइ किमिच्छसि पितामह । 
भो दिष्णो त्यै महाबाहो क्रिमिच्छसि च तद्वद ॥१८॥ 
ईश्वर बोले-ब्रह्मा और विष्णुके इस प्रकार महाकाळीकी स्तुति करनेपर 
सहसा आकाशवाणी हुई। हें पितामह ! तुम क्या वांछना करते हो भो 
विष्णु तुम भी क्या चाहते हो ? बह कहो ॥ १८॥ 


्रह्मत्रिष्णू ऊचतुः । 


जालो देत्यररश्चेकः केशीमामा महासुरः । 

आवयोः सकलं नीतं नित्यं तत्तेन मण्डलम ॥ १९ ॥ 

हत्बेदाना तमसुरमावां सथापय पूवत । 

देहि दास्यं पदाम्भोजे झ्येतद्धि नौ निवेदनम्‌ ॥२०॥ 

ब्रह्मा विष्णुने कहा केशिनामक एक देस्यवर महाअमुरने हमारा 
सम्पूण जगन्मण्डर हरण किया ह । इस समग्र उप अमुर गो मारकर हमको 
पूवके समान स्थापन कीजिये ! हें देवि ! आपके चरण कमलोंम हमारा 
ही निवेदन है ॥ १० ॥ २०॥ 


श्रीकाल्युवाच । 


श्रृणु ब्मन्रहो वाक्यमहंकारों गतस्तव | 

एनीं परिसन्तुष्टा जगद्यास्यति तन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्व मायाभयं तत्ते त्रिइवं नान्यस्य पञ्ज । 
अहेक्रारन्ठु ते दृष्ट्रा विन्नं दत्त इरासदम्‌ ॥ २२ ॥ 
ममा ठुभ्यं जगद्धातस्तवाहकारनिमितम्‌। 


११८६) योगिनीतन्त्रम । 


केशिदित्यस्वरूपं तद्धन्मि विछँ स्थिरो भव । 

मा भयं कुरू भो विष्णो स्थिरो भव महामते ॥२३॥ 
कालीने कहा-अहो ब्रह्मन्‌ सुनो । तुम्हारा अहङ्कार दूर हो गया हे । 
) अब यह जानना यह जगत्‌ भी तुम्हारे अधिकारमें होगा । यह मायामय 
विश्व अन्यका नहीं है । हें पक्ज ! तुम्हारा अहङ्कार देखकर तुम्हारे प्रति 
दुद्धेषे विश्व प्रदान किया था हें जगद्विधातः | यह विन्न तुम्हारा अहङ्कार 
ही केशिदैत्यस्वरूप दे। जो हो में उसको हनन करूंगी तुम खिर रहो 
भो महामते विष्णो ? तुम भय मत करो खिर होओ ॥२१॥२२॥२३॥ 


¢ 
इश्वर उवाच । 


एवमासाद्य आश्वास्य ब्रह्मविष्णू परात्मिका । 
हुंकारेणेव ते भस्म चकार दानवोत्तमम्‌ । 
केशिनामाषुरं काली विधिमाह ततस्तु ला ॥ २४॥ 


ईश्वर बोले-परमास्मिका महाकाठीने इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णुको 
आइवासन भरोसा देकर हुङ्कारसे ही उस दानवेन्द्र महाअसुरके शरीरको 
भस्म किया । तदनन्तर दनुजकुलविघातिनी उग्रतन्वी महाकाली प्राणि- 
योंके उत्पन्नकर्ता पितामह त्रझाजीसे स्नेहमय प्रीतिमय मंगलमय उदार वचः 
नोंके द्वारा कहने लगी ॥ २४ ॥ 


कारयुवाच । 


अहंकारात्पातक त जातं ब्रह्मन्महत्तरम्‌ । 
तत्पापस्यापनोदाय क्रियतां पवतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
भस्मना केंशिदैत्यस्य गोग्रालतणपूरितः । 
तद्म्रालभक्ष णान्नित्यं गौस्ते पापं ध यिष्यति ॥२६॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (१८७) 
काठीने कहा हे ब्रह्मन्‌ | अहेकारके कारण तुमको महत्तर पाप उत्पन्न 
हुआ ई । अतएव अपने उपार्जित उस पापसमूहके दूर करनेको केशिदैत्यकी 
भस्मद्वारा एक तृणलतापू्ण प्ेतकी सृष्टि करो यह पर्वत बहुत गोग्रास 
धारण करेगा । गौगणोंके तृण लतारूप गोग्रास मक्षण करने पर तुम्हारा 
पाप क्षय होगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


९ 
इश्वर उवाच । 


एकीक्रत्य च तद्वर्म केशिदेत्यशरीजम्‌ । 
कमण्डलुजलक्षे पाच्चकार पर्वत विधिः ॥ २७ ॥ 
ईश्वर बोले-विधाताने केशिदेत्यके शरीरकी भस्म इकट्टी करके कम- 
ण्डळुका जळ छिडकनेसे पवेतकी सृष्टि की ॥ २७॥ 


नात्युच्छ्रितं नातिनिम्नं गोग्रासबुना वृतम्‌ । 
तद्ग्रासभक्षणाद्वीश्च तुष्टः पुष्टो भवेद्छुवम्‌॥ २८ ॥ 
यह पर्वत बहुत ऊंचाभी नहीं और बहुत नीचाभी नहीं दे वह बहुत 
गोग्रास धारण करता हे उस भस्मजातगोग्रासद्वारा गौगण हृष्ट पुष्ट होने 
लगा ॥ २८ ॥ 


अतो गोवद्धन नाम पर्वताय ददौ विथिः। 

यथा यथाइनाति गौश्च लद्म्रासं पवेतोत्तमे । 

तथा तथा क्षय याति पातक त्रह्मणः दिवे ॥ २९ ॥ 

तावज्ञ निप्क्रतिर्धातुय्यांवद्रोवधनो गारे! । 

ततर्तत्निष्क्रतिस्तस्य ब्रह्मणः परमेइवरि ॥ ३० ॥ 

इसी कारण विधाताने इस पर्वतका नाम गोवद्धेन रक्खा हे दिवे ! 

परमेशवारे ! गोगण जिस परिमाणसे आस भक्षण करने लगे | त्रह्माका भी 
उसी परिमाणसे पापक्षय होने लगा इस प्रकार गोवद्धनगिरिके द्वारा ब्रह्मने 
समस्तपापसे छुटकारा पाया ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


(१८८) . योगिनीतन्त्रम । 
एवमेवापराधस्ते प्राधान्ये यदि जायते । 
तत्फलापोहन होवं सर्वेषाच लोचनं ॥ ३१॥ 
) हे शिवे | यदि इस प्रकार प्रधान मनुप्यके निकट तुम्हारा कोई अपराध 
हो तो इस प्रकार गोग्राप्तद्वारा उस पापका पीडन हो सकता हं॥ ३१ ॥ 
ततो बच्चा जगद्धाता विष्णुश्च जगतां पतिः । 
पुनश्च तत्क्रमेणेव अस्तोषीत्परसेइवरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर जगद्रिथाता ब्रह्मा और जगसति विष्णुने फिर उसी प्रकार 
परमेर्वरीकी स्तुति करी ॥ ३२ ॥ 
ततः काली जगन्माता तावुवाच किमिच्छथ: । 
Le सतो 
ददामि वत्सौ तत्सर्वे भवन्तो कातरौ कथम्‌ ॥३३॥ 
तब जगन्माता काळीने उनसे कहा-हे वत्सो ! तुम क्या इच्छा करते 
हो ! कहो । मैं तुमको वह सब दूंगी । कातर क्यों होते हो ॥ ३३ ॥ 
्रह्माविष्णू ऊचतुः । र 
आवयोज॑गताश्वेब मङ्गलाय पदाम्बुजस्‌। 
महामुक्तिप्रद्खेव त्वदीयमतिनिमलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अदृश्यर्मपि गोप्यं हि मःतुराकारवजितम्‌ । 
कथन्तत्पूजायेष्याबः सरवमङ्गलदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भूमी स्थान कल्पयस्व यजिठु तत्पदाम्बुजम्‌ । 
© ३ 
सवेदा पूर्जयष्याबो महामङ्गलकारणम्‌॥ ३६ ॥ 
आवयोश्चेव सर्वेषां महामुक्तिफलाथ च | 
तद्‌।वयोदान वाद्याः कि करिष्यन्ति चाशुभम्‌ । 
७_ रे) [as ° 
अवश्य वे तरिष्यावो इस्तरं त्वत्पदाचनात्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे भापाटीकासमेतम । (१८९) 
रह्म और विप्णुने कहा हे मातः ! हमारे और जगत्‌की मंगलके 
निमित्त तुम्हारे महामुक्तिप्रद अतिनिर्मेळ अहृदय आकारहीन गोप्य और 
मंगलदायक अत्युच्च पदोफी हम किस प्रकार पूजा करेंगे ? आप अपने 
चरणारविन्दोके पूजनाथ प्रथ्वाम स्थानकी कल्पना कीजिये । उसी स्थानम 
हमं महामंगलके कारणम्पख्प महामुक्तिरलप्रद आपके चरणकमलोकी पूजा 
करेंगे । इसके द्वारा हमारे देबताओंका अखिल जीवोंका मंगल होगा । तो 
अश्युश्कारी सब दानवादि हमारा क्या करसकेगे ? हम तुम्हारे चरणोंकी 
पूजा करनेके कारण दुम्तरसमो निस्तार पावंगे । इसमे सन्देह 
नहीं ॥ १४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ 
श्रीकाल्युवाच । 
शृणु वत्स महाविष्णो वचनं परमं महत । 
येन हुङ्कारबीजेन चकार भस्म दानबस्‌ ॥ ३८ ॥ 
केशिमंत्र महाबीजं दाव्द्बह्मस्वरूपकम्‌। 
महातेजोमयं विद्वि तद्गीज॑ परमं पदम्‌ ॥ ३९॥ 
कालीने कहा हे वत्स महाविण्णो ! मेरे परम महृत्‌ वचन सुनो 
जिस इंकार वीजसे दानको भस्म किया हे । केशिमंत्र महात्रीजभी शब्द 
ब्रह्मस्वरूप हे । वह वीज महातेजोमय और परम पद ह॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
केशिएरे च तद्वोजं केशि हत्वा निवेशितम्‌ । 
आपाताछं क्रोशमात्रै बीजस्य तेजसा व्रतम्‌ ॥ ४०॥ 
केशिको हनन करके केशिपुरम बह वीज स्थापित किया हे । और वह 
क्रोशमात्र पातालपयन्त तेजसे ढक रहा हे ॥ ४० ॥ 
अतो हि पूज्ये तत्स्थानं महातेजोमयं धुवम्‌ 
तत्स्थानं त्वं समागम्य मां पूजय यथेप्सितम्‌ ॥४१॥ 
इस कारण वह स्थान पूज्य और निःन्सदेह महातेजोमय है तुम उसी 
स्थानमें जाकर यथेच्छछूपसे मेरी पूजा करो ॥ ४१ ॥ 


# (१९०) योगिनीतन्त्रस्‌। 


अतिसंगुप्तमावेन इंप्सितं प्राप्यते फलम्‌ । 
देवदानवगन्धवेरन्येरपि महामते ॥ ४२॥ 
वहां अत्यन्त गुप्तभावसे पूजा करनेपर अभिलासित फल प्राप्त होता है । 
हे महामते ! देव दानव गन्धर्व और अन्यान्य समीको पूजा करने पर 
वही फळ प्राप्त होता है | इसमें सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ 
यथा न ज्ञायते कश्चित्तथाचां त्वं कुरुष्व ने। 
सर्वापद्भचः परित्राणं करिष्यामि च ते सदा ॥४३॥ 
जिससे दूसरा मनुष्य न जान सके, उसी प्रकारसे मेरी पूजा करो 
ऐसा करनेपर मैं तुम्हारी सब आपदाओंसे सदा रक्षा करूगी ॥ ४३ ॥ 
कीडास्थानमिदं विष्णोङ्क्तं तुभ्यमिदं सदा ॥ 
इच्छाशक्तिस्त या दत्ता विष्णवे च मया पुरा ॥४४॥ 
महालक्ष्मीस्वरूपेण सेवते त्रह्मसंस्थिता । 
सेव वृन्दास्वरूपेण पुरेऽत्र संभविष्यति ॥ ४५॥ 
यह स्थान विष्णुका कऋरीडास्थान है. यह मैंने तुमसे निश्चित कहा । 
मैंने पूर्वमे विष्णुको इच्छा शक्ति प्रदान की है, ब्रह ब्रह्मसंखिता शक्ति 
ही महालक्ष्मीरूपसे बिष्णुकी सेवा करेगी । वही बृन्दास्वरूपसे इस पुरमें 
वास करेगी ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
बृन्दाया वासतस्तद्वि पुरं टृन्दावनामिधस्‌ । 
तत्पुरे चापि भवित! तथा त्वत्क्रीडनं धुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भुत्वा बृन्दा तरुलक्ष्मीरत्र स्थास्यति सवदा । 
देत्यदि्नी हि भविता सबंदेत्यनिषद्नम्‌॥ ४७ ॥ 
करिष्ये श्रण वत्सैतद्वचनं मे शुमोदयम्‌। | 
केशिदैत्यवधार्थाय यत्र मे पूजनं कृतस्‌ ॥ ४८ ॥ 
भो ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरे शुभकर वचन सुनो । बृन्दाके केशिपुरमें अव- 
स्थित होने पर उसका नाम वृन्दावन होगा । केशिपुरमें बृन्दाके संग 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९१) 


तुम्हारा विवाह होगा । लक्ष्मी वृन्दा तरुरूपसे इस स्थानमँ निरन्तर बास 
करेंगी । यद्यपि वहां देत्योंका विश्न होगा, किन्तु मैं उन सब देत्यॉका 
वध करूंगी । केशि देत्यके वधार्थ तुम जिस स्थानमै मेरी पूजा 
करोगे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ 


युवां वे पश्यतन्तत्र जातं मे योनिमण्डलम्‌ । 
मम तेजः समुद्धत विद्वि तद्योनिमण्डलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वेषासुद्धवस्थानं योनिरेव न संशयः 
जानीहि प्रकृति देवयोनिमेतान्तु मामकीम्‌ ॥ ५०॥ 
तुम देखो, उसी स्थानमें मेरा योनिमण्डल उत्पन्न हुआ हे । यह योनि- 
मण्डल मेरे तेजसे उत्पन्न हे और इसको सबका उद्भवस्थान जानना जो 
मेरी प्रकृति है, वही योनिमण्डल है ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
सपूज्य योनि देवेश सृष्टि कुछ यथार्थतः । 
कस्मादापि भयं न स्यात्तव क्वापि पितामह ॥ ५१॥ 
हे देवेश ! इस योनिमण्डलकी पूजा करके तुम सृष्टि करो। हे पिता- 
मह ! तुमको कहीं भी नहीं हे ॥ ५१ ॥ 
अधिष्ठान ममापि स्यात्तत्र पीठे न संशय; । 
जानीहि तदधिष्ठात्रीरूप मेऽतिसुशोभनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नित्यं पूजय तद्रपं काम।ख्यायोनिमण्डले। 


. योनिमण्डलमासाय कामाख्यां यस्तु पूजयेत्‌ ॥५३॥ 


सर्वासेद्धीरवरों भूत्वा परत्रेह च मोदते । 
न भयं तस्य कुत्रापि कस्मादपि प्रजायते ॥ ५४ ॥ 
उसी पीठमें मेरा अधिष्ठान है, इसमें सन्देह नहीं, उस अधिष्ठानस्वरूप 
. मेरे सुशोमनरूप योनिमण्डलमें नित्य पूजा करो । योनिमण्डलमें जाकर 
जो मनुष्य कामाख्याकी पूजा करता है, वह सर्वेसिद्रीरवर होकर इस लोक 


(१९२) योगिनीतन्त्रम । 
और परलोकमें आनन्द्राभ करता है उसको कहीं भी किसीसे भय नहीं 
होता ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
तवान्येषां हितार्थाय स्थापित योनिमण्डलम । 
पृथिव्यां भारते वर्षे कामरूपं महाफलम ॥ ५५ ॥ 
तुम्हार और अन्य सबके कल्याणके निमित्त योनिमण्डल स्थापित हुआ 
हें, यह महास्थान कामरूरनामक भारतवेमें अवस्थित हे ॥५९.॥ 


नवयोनिसमाकीणी मह्दाझुक्तिफलम्रदम्‌ । 
नवयोन्थात्मके बरह्मान्कामरूपे मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
क।माख्यातेजसा देवि दीप्यते योनिमण्डलम्‌ । 
किन्त्विदानीं मवत्पापं न पझ्यामि कथञ्चन ॥ ५७॥ 
यह महालय नवयोनि समाकीण और महाफलदायक है । हैं ब्रह्मन्‌ ! 
नवगरोन्यात्मक कामरूपमें कामाख्या तेजसे यह मनोहर योनिमण्डल 
दीप्ति पाता हे, किन्तुं इस समय तुम्हारा पाप कुछ भी नहीं देखती 
हूं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ द 
अहकारात्सछत्पन्नं त्रिविध पातकं तव । 
कायिकं वाचिकं चेव मानसश्च तथा पुनः ॥ ५८॥ 
अहक्कारस तुम्हारा कायिक वाचिक और मानसिक यह तीन प्रकारका 
पाप उत्पन्न हुआ.ह ॥ ५८ ॥ 
तत्पापाद्योनिपीठ मे न पश्यासे कदाचन । 
तत्पापध्यानधाराभिरन्धीभूतो दिवानिराम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उसी पापके कारण तुम मेरा योनिपीठ नहीं देख सकते हो और उसी 
पाके व्यानधाराम दिनरात अन्धीमूत हो रहें हो !! ५९ ॥ 
तत्र वाचनिक पापं धुवं नश्यति दशेनात्‌ । 
गोवधेत्तर्प पशयोरूपासं तच्छणुप्व मे ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९३) 
तहां गोवद्धनके दशनसे ही वाचनिक पाप नष्ट होता है अब अन्य दो 
पापोंके शमन होनेका उपाय कहती हूं सुनो ॥ ६० ॥ 
नक्षत्रलोकान्रक्षत्रमेकै तत्र निपात्य च । 
अरष्ठन्तज्ञ्योतिषा देव दृष्ट्या पीठं तपः कुरू॥६१॥ 
` _ नक्षत्रलोकसे घ्यानयोगमें एक नक्षत्र निपातित करके योनिपीठको श्रेष्ठ- 
ज्योति संपन्न देखकर वहां तप करो ॥ ६१ ॥ 
यावद्रक्ष्यसि ज्योतिनों मिलितं योनितेजसि । 
तावत्कुरू तपो घोरं तदन्ते पातकद्वयम्‌ ॥ १२॥ 
मशाम्यति न सन्देहो वसतिं कुरू सत्वरम्‌। 
तर्मिस्तपोवशात्तचु केनापि न हि वीक्ष्यते ॥६३॥ 
जबतक योनितेजमें वह ज्योति मिली हुई दिखाई न दे तबतक घोर 
तपस्या करो तदनन्तर वह दोनों पाप नष्ट होंगे इसमें सन्देह नहीं इस 
कारण शीघ्र वहां जाकर वास करो । वहां तपोबलऐे वह कोई नहीं देख 
सकेगा ५६२ ॥ ६३॥ ट 
अपराधाच्छेयसस्तु भवेद्वै गतिरीहशी । 
नक्षत्रस्थापनात्तत्र पृथग्जातिषु वारितः ॥ ६४॥ 
स्थानन्तद्गम्यते वत्ल सवलोके निरन्तरम्‌ । 
इत्युक्त्वा विररामासो गगनस्था परात्मिका ॥ ६५॥ 
अपराधके पीछे श्रयोलोमका उपाय इस प्रकार जाने । वहां नक्षत्र स्थापन 
अन्यान्य जातिं निषिद्ध है, हे वत्स | अन्य सब स्थानोंमें द्वी अन्य सब 
लोग जा सकते हैं, परात्मिका गगनस्थिता काळी यह सब कहकर विरत 
हुई ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
कालीं परमकल्याणीं तां नत्वा विधिकेशवी । 
विस्मयाविष्टमनसौ राज्य तञ्चक्रतस्ततः ॥ ६६ ॥ 


(१९४) योगिनीतन्त्रम । 
अनन्तर केशव और विधाता परमकल्याणी महाकालीको नमस्कार 
करके आश्चर्ययुक्तचित्तसे दोनों विश्वराज्यमें राजत्व करने लगे ॥६६॥ 
इत्येवं कथित गुह्यं यत्पृष्टं गिरिसम्भवे । 
भाचीनमलिगोप्यं हि वृत्तान्त कुलनायेके ॥६७॥ 
हे गिरिवरात्मजे, कुलनायिके ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह मैंने तुमसे 
पुरातन अतिगोप्यगुह्य वृत्तान्त कहा ॥ ६७:॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवंतन्त्रो्तमोत्तमे देवीश्वरसम्चादे चतुधिशति- 
साहस्रे भापार्टीकायां पञ्चदशः पट: ॥ १५॥। 


श्रीदेव्युवाच । 
अतो हि पूबंबृत्तारतः सर्वेषाम प्यगोचरः । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कालीरूपाभवत्कथम्‌ ॥ १॥ 
श्रीदेवीजी बोलीं-हे त्रिलोचन ! सबके ही अगोचर जो प्राचीन वृत्तान्त 
था, वह तो मैंने सुना अव कालीरूपा किस प्रकार हुईं यह सुननेकी इच्छा 
करती हूं ॥ १ ॥ 
` इश्वर उवाच । 


शुणु देवि परं गुहां ््मादीनाम गोचरम्‌। 
सारात्सारतरं देवि सुक्तिएृक्तिप्रदायकम्‌ ॥ २॥ 
इश्वर बोरे-हे देवि ! बरह्मादिकोंके भी अगोचर सारसे भी सार भोगः 
मोक्षदायक परम और गुह्य विषय कहता हूं, सुनो ॥ २ ॥ 
एकदा विष्णुब्रह्माणी विरोधं चक्रठर्मिथः 
इश्वरोऽहमीरवरोऽहसुक्तवन्तौ जलार्णवे ॥ ३ ॥ 
एक समय जलाणेवमें ब्रह्म और विष्णुने “में ईश्वर । में इश्वर” गइ 
कहकर आपसमे विरोध आरम्म किया ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९५) 


तयोः शान्त्ये महेशानि प्रादुभूते जलाणवे । 
अप्रमेयं महालिङ मदीय पावन परम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानाज्ञानमयं दिव्य इनिरीक्ष्य भयङ्करम्‌ । 
तन्मध्येऽहे रुद्ररूपो बश्राम वृषवाहनः ॥ ५ ॥ 
दृष्टा तु तदाश्चयै भयकस्पितदिग्रही । 
स्तुत्वा च विविषेः स्तोत्ररूचतुमौ पुनश्च तौ ॥ ६॥ 
हे महेश्वारे | उनका झगड़ा मिटानेके लिये मेरा अप्रमेय ज्ञानाज्ञानमय 
दिव्य दुर्निरीक्ष्य भयंकर परमपावन महालिंग जळाणेवसे उत्थित हुआ मैं 
` रुद्र रूप और वृषवाहन होकर उसमें भण करने लगा । यह देखकर वद 
दोनों भयसे कांपने लगे और अनेक स्तोत्रॉके द्वारा मेरी स्तुति करके फिर 
मुझसे कहने लगे || ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 
त्रचिष्णु ऊचतुः । 
बद्‌ कर्त्व भीमरूप उत्थितोऽसि जलाणेवे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुने कहा-हे भीमरूप ! जलाणेवसे उत्थित हुए तुम कौन 
हो? कहो ॥ ७॥ 
रुद्ररूप उवाच । . 
परस्परं विषद्धयन्तौ युवा दृष्टा जलार्णवे । 
उत्थितोंऽहं च भवतोरीश्वरंत्वं परीक्षिठुम्‌ ॥ ८ ॥ 
रुद्ररूपीने कहा-तुम्हारा परस्पर विवाद देखकर तुम्हारे ईश्वरस्वकी 
परीक्षा करनेके लिये मैं इस स्थानमें आविभूत हुआ हूँ ॥ ८॥ 
इत्युदीरितमाकण्ये स्थगितो बरह्मकेशवों । 
निगूढं ध्यानतो ज्ञात्वा सन्दृष्टो माधवोऽमवत्‌॥ ९॥ 
ब्रह्मा और केशव यह बात सुनकर मौन इए तदनन्तर माधव थ्यान- 
योगसे निगढ़ तत्त्व जानकर परम संतोषको प्राप्त इए ॥ ९ ॥ 


द (१९६) योगिनीतन्त्रम्‌। 

” उद्विग्नचेतसा ब्रह्मा ध्यात्वा स ज्ञानमाप्तवान्‌ । 
केवलं रूद्ररूपं मां ज्ञात्वासौ कमलासनः ॥ १० ॥ 
विचिकित्सापरो भूत्वा विष्णुमाह तदा बिधिः ॥११॥ 

) ब्रह्माजी उद्िमचित्तसे ध्यान करके कुछ ज्ञानयुक्त हुए और मुझको भली 
भांति नहीं जान सके केवळ रुद्ररूपको जानकर संदिग्ध हुए किन्तु यथार्थ 
तत्त्व न जानकर विष्णुसे कहने लगे॥ १० ॥ ११ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 


भो विष्णो मत्कपालाद्यो जातो रुद्रोप्यसत्तमः॥१२॥ 
ब्रह्माजी बोरे-भो विष्णो | मेरे कपालसे जो अस्तम रुद्र उपपन्न 


इए हैं ॥ १२॥ 


इश्वर उवाच । $ 8 
एवसुकत्वा चोपहासं कुत्वा चापि विगहणने । 
चकार बहुधा देवि विध दत्त छुदारूणम्‌ ॥ १३॥ 
मया तस्मे ह्मणे तद्विगहितबिनिसितम्‌। 
तद्विघ्नमसुरो भूत्वा मध्याहे च यथा रविः॥ १४॥ 
जातश्रिपुरनाख्रासो दानवो देहतो मम । 
सर्वेषां सकल नीतामेंद्रादीनां महेश्वरि ! 
तेन दैत्येन देवेरि ततो जिष्णोइंतं जगत्‌ ॥ १५ ॥ 
ईश्वर बोले ! इस प्रकार त्रह्माजी उपहास और निन्दा करने ढगे हे 
देवि तत्र मैने दारुण विन्न प्रदान किया । वह विज्न मध्यान्हसूर्यके समान 
महासुररूपमें आविभूत हुआ । इस दानवा नाम त्रिपुर है । उसने मेरे 
देहसे उत्पन्न होकर इन्द्रका इन्द्रत्व और अधिक क्या कहूं, सभीका सब 
अधिकार हरण कर लिया ॥ १३॥ १५॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। ` (९९७) 


गरूडं च बिना तक्ष्मीमन्यत्सले हतं बलात | 

हृतं तेनेव दैत्येन बरह्मणः कमलासनम्‌ ॥ १६॥ 

ततः पलायिता देवा ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः। 

हिमालय समासाय व्रिष्णुराह तदा विधिम्‌ ॥१७॥ 

उस दैत्यने विष्णुका गरुड और लक्ष्मीके अतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्‌ 

बलपूर्वक हरण किया । जब उस देत्यने त्रह्माजीका कमलासन हरण किया! 
तब ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सब देवता भागकर मेरे यहां ( हिमालयमं ) उप- 
स्थित हुए और माधवने मेरे सामने ब्रह्माजीसे कहा ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


बिष्णुरुवाच । 


शिवनिन्दा कुता घातस्त्वया पूर्वे जळाणबे ॥ 
तेनेव चापराधेन वय सर्वे प्रपीडिताः ॥ ?८॥ 
विष्णुने कहा-हे विधाता ! तुमने पहिले जछाणवर्मे शिवक्री निन्दा 
की हे, उसी अपराधसे हम सत्र पीडित हुए हें ॥ १८ ॥ 


ततस्ठु परमेशानं स्तोष्यास्यत्र गिरो पुनः । 
सर्व स मङ्गलं कुय्याद्भूथो मे रोचते हृदि ॥ १९॥ 
तो आओ, हम इस केलासाचलमें उनका संतोपसाधन करैं, हमारे 
हृदयमें भलीमांति बोध होता है कि वही हामरे सबै प्रकार मंगळ करने 
वाले होंगे ॥ १९ ॥ 


समाश्रित्य तपस्तेपुनह्मविष्णुपुरोगमाः । 
हिमालयं तदा देवाः प्रसादो मे भवेत्तदा ॥ २० ॥ 
तब ब्रह्मा और विष्णु इत्यादि सब देवता हिमालयका आश्रय कर 
तपस्या करने लगे । अनन्तर हिमाचलमें उन्होंने मेरा प्रसाद लाभ किया 
अर्थात्‌ मैं उनके प्रति प्रसन्न इआ ॥ २० ॥ 


१९८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
पृथिवीं च रथं कृत्वा चक्रे चन्द्रदिवाकरौ । 
नराणं सारथि कृत्वा वेदात्रज्जूंसतथेब च ॥ २१ ॥ 
देवान्‌ कृत्वा रथाङ्गानि अश्वांश्चेव तथा पुनः । 
शलुः कृत्वा सुमेर च ज्यां च कृत्वा उ वाजुकिम्‌२२॥ 
बिइवं च सकं कृत्वा रथस्थं यच्राचरम्‌ । 
बाणं विष्णु विधायेव त्रिपुरो मस्मसात्कलः ॥ २३ ॥ 
हे देवि | तदन्तर मैंने एथ्वीको रथ, चन्द्र सूर्यको चक्र ( पढ्दैये ), 
ब्रह्माको सारथी, सत्र वेदोंको रज्जू, देवताओँको अग्यान्य रथांग और 
अश्व, सुमेरुक्रो शरासन ( धनुष ), वासुकीको गुण ( डोरा ), चराचर 
सम्पूर्ण विश्वको रथस्थ और विष्णुको बाण करके चराचर और देव- 
देत्यादिकोंके सहित त्रिपुरासुरको भस्म किया ॥ २१-२३ ॥ 
चराचरेण सहितं देवदैत्यादिक्षि; सह । 
मय। तत्र महेशानि पुनः सं जगत्ततः ॥ २४॥ 
हे महेशानि ! तदन्तर मैंने फिर वहां चराचर देवदेत्य़ादिकोके सहित्‌ | 
जगत्‌की सृष्टि करी ॥ २४ ॥ | 
यत्र भस्म क्तं देवि जगदेतञ्चराचरम्‌ । 
महच्छ्मशानंतद्विद्वि सेशं लयकारणम्‌ ॥ २५॥ 
हे देवि ! निस स्थानमै यह चराचर भस्मीमूत किया उस स्थानको सबके 
लयका कारण महाइमशान जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
मृतानां सर्वदेवानां तेजस्तत्र व्यवस्थितम्‌ 
पचक्रोदात्मकं भूत्वा तेजा जगतां तथा॥ २६॥ 
निर्माय मायया देहं त्रेपुर तस्य वक्षस्ति॥ २७॥ 
वहां समस्त मरेहुए देबताओंका तेज निहित है उस स्थानके ऊपर 
भागमें जगतका तेज और मायाद्वारा पंचकोशातमक त्रेपुर देह निम्माण 
करके ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


भापाटीकासमेतम्‌ । (१९९) 
तत्र सृत्युस्थले चाह तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । 
तत्तेजसि महाकालीं परां चेतन्यरूपिणीम ॥ २८ ॥ 
ततस्तेजसि सा काली प्रादुभूता परा कला । 
महाद्रीपभ्रमाणतु तेजः काळीति कीर्तितम्‌ ॥ २९ ॥ 
बहां सृत्युखलमें में परमा चैतन्यरूपिणी परमेइवरी महाकालीकी स्तुति 
करने लगा परमा कळा महाकालीका वह तेज महाद्वीपप्रभाण हैं वह 
का ली ' इस नामसे कही जाती है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


सुखमात्रं समाद8 महाकाल्यास्ठु तेजसि । 
अतो गिरिसुख नाम झुनिभिः परीगीयते ॥ ३० ॥ 
उस तेजमें मह्दाकालीका मुख मात्र दीखता हे इसी करण मुनियोंने 
इस स्थानका नाम ' गिरिमुख ' कहा हे || ३० ॥ 


तद्ष्ट्रा परमेशानि आनन्दो जायते धुवम्‌ । 
आनन्दकाननं तस्माद्नीयते वेदवादिभिः ॥ ३१॥ 
हे परमेशानि ! उसको देखनेसे दशकके मनमें निश्चयही अतुल आनन्द 
उत्पन्न होता हे, इसी निमित्त त्रहबादी उसको ' आनन्द कानन ' 
कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
कालीमय हि तत्तेजः सकलं सबभूव ह । 
यथा तु सागरे गच्छन्छीकरः सागरो सवेत ॥ ३२ ॥ 
तथा सूयोदितेजों हि कालीतेजो बभूव इ॥ ३३॥ 
तथा नानाजले देवि गङ्गायां पतित यदि । 
गङ्गेव जायते सर्वे तथा तेजः सुरेशारै ॥ ३४ ॥ 
बह समी तेज कालीमय है । जिस प्रकार जलकी वृदेमी समुद्रम गिर- 
कर सागररूपमे परिणत होती हैं, इसी प्रकार सुयांद्रिका तेज भी काली- 
तेज हुआ हे बैसे अन्यान्य अनेक जल गंगामे गिरकर गंगाही 


(२००) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
होजाते हैं ऐसेहो हे सुरेशवारे | अन्य सब तेजभी कालीमय होते 
हैं॥ ३२॥ ३३ ॥३४॥ 
सै कार्यभवत्पूण नास्ति भेदो महेश्वरि । 
सर्व तदसूत देवि जानीहि खुरखुन्दारे ॥ ३५॥ 
कालीही पूर्ण तेज स्वरूप है । हे सुरसुन्दारे ! उनका भेद दिखाई नहीं 
देता । हे महेशवरि !. उस सत्रकोही अमृत जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तामहं चानिशं देवि शिरसा धारथाम्यहम । 
ततो हि शङ्करत्व मे निश्चित सत्णमेव हि॥ ३६॥ 
हे देवि ! मैं उसको सदाही शिरमें धारण कररहा हूं, इसी कारण 
मेरा शकरत्व सत्य सत्यही निश्चित हुआ है ॥ ३६ ॥ 
ताँ कालीं शिरसा धाय पचक्रोशिसर्थी सदा । 
अहनिसं पूजयामि परमानन्द हित) ॥ २७ ॥ 
उस पश्चक्रोशमयी कालीको शिरमें धारणपूर्वेक “यरमान्दसे वद्धि 
होकर मैं दिन रात उनकी पूजा करता हूं ॥ ३७ ॥ 
अतो विइमेश्वरत्वं मे संदैवात्र न संशयः । 
बह्मविष्ण्वादिकानाथ्व ईश्वरो यः सुरेशवार ॥ ३८ ॥ 
इसी कारण मैं विश्वेश्वर हुआ हूं इसमें सन्देह नहीं । हे सुरेश्वारे ! 
वह विर्वेश्वरही ब्रह्मा विष्णु आदिकके ईश्वर हैं ॥ ३८ ॥ 
. विश्वेश्वर स एव स्यान्नापरः परमेश्वरि । 
केवलानन्दवान्भूत्वा पूजयाम परं सदा । 
तत्र तस्याः कृपा जाता वाग्भवा याशारीरिणी ॥३२॥ 
अपर कोई ईश्वर नहीं है ! हे परमेश्‍वारे ! में केवलानन्दमय होकर 
सदा उन महाकाळीकी पूजा करता हूँ उन्होंने वहां मेरे प्रति अशरीरिणी 
वाणी द्वारा कृपा प्रकाश करी ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (२०१) 
श्रीकाल्युवाच । 
भो देव परमानन्द ममानन्दः कृतस्त्यया । 
अतः क्हाइयां सुतानां त्वमानन्द देहि सवदा ॥ ४०॥ 
श्रीकालीने कहा-भोपरमानन्ददायक देव ! तुमने मेरा आनंद वद्धन 
. किया है, इस कारण तुम काशीमें मरे मनुष्योंकों सदा ही आनंद प्रदान 
करोगे ॥ ४० ॥ 


इेइवर उवाच । 


इति श्रत्वा वचस्तस्या मम्नोहमसृताणंवे । 
ददामि परमं बहा सुसूषोः कर्णगोचरे ॥ ४१॥ 
वाराणस्यां सदा देवि स्थित्वा ध्यानपरः शिवे । 
जले स्थले चान्तरिक्षे वाराणस्यां सृताश्च ये ॥ ४२॥ 
ईश्वर वोले-हे शिवे ! महाकाळीका यह वचन सुनकरमें अमृताणेव 
में निमग्न हुआ । हे देवि ! मैं वाराणसी ( काशी ) में सदा ही घ्यानपरा- 
यण हो बास करता हुआ घुमूर्पुगणोंके क्णगोचरमें परम ब्रह्मज्ञान प्रदान 
करता हू । जो मनुष्य वाराणसीमें जलम स्थलमे वा अन्तरिक्ष (आकाश) 
मै प्राण त्याग करता है ॥ ४१ ॥ ४२॥ 


ददामि परमं बहा तेषां हि कर्णगो चरे । 

हित्वा हि सकलं कर्म खुळूतं दुष्कृतं हि सः। 

भवेञ्च ब्र्मानिवोणं ममोपदेशतः क्षणात्‌ ॥ ४३॥ 

में उसके कर्णगोचरमें परब्रह्म प्रदान करता हूँ वह मनुष्य समस्त पुण्य 

और पाप कर्म परित्याग करके मेरे उपदेशसे तराळ ब्रहम निर्वाण लाभ 
करता है ॥ ४३ ॥ 

तत्सर्व सुकृत कर्म द्कृतं वा महेश्वरि ¦ 

भवेद्भस्म महाकाल्या अ्सादाज्ज्ञानयोगतः ॥ ४४॥ 


(२०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे महेश्वारे | वह सब पुण्य और पापकर्म महाकालीप्रसादलब्व ज्ञाना- 
मिसे भस्म हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ 
काञीलग्नं हि यत्किश्चित्कशी भवति तत्क्षणात्‌। 
काशीस्पर्शनसात्रात्तु पापराशिविनश्यति ॥ ४५॥ 
जो कुछ काशीमें लग्न होता है, वह कशीस्वरूप होता हँ. काशीके | 
स्पशमात्रसे ही पापसमूह नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ | 
शूली कर्म दहेत्कालीतेजः स्पर्शोत्क्षणात्तथा । | 
तूलराशिं दृहत्यामिः किञ्जित्कालाद्यथा शिवे ॥ ४६॥ । 
कालीके तेजस्पश करनेके कारण शूली महाद्रेव क्षणमात्रमेंही कर्म 
दहन करते हैं हे शिवे ! जेस्ते अभि स्पशेमात्रसे ही रुईके ढेरको जडा | 
देती हे॥ ४६ ॥ | 
तथा ददेत्कर्मराशिं काशी जन्मेकतो नृणाम्‌। 
काशी प्थान पुण्यचयं कि वाहं कथयासि ते ॥ ४७॥ ` 
इसी प्रकार काशी मनुष्यके एक जन्ममें ही सब जन्मोंकी कर्मराशि 
दुग्ध करती है काशीस्थान पुण्पराशिसंपन्न है, हे देवि ! पुण्यराशिकाशीकी 
कथा में तुमसे क्या कहूं ॥ ४७ ॥ 


अपि चेस्वत्समा नारी मत्समः पुछषोऽस्ति चेत्‌। 
तदा काशीफछं किञ्चिदेवि बकठुं क्षमो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
यदि तुम्हारी समान नारी और मेरे समान पुरुष हो, तो काशीका 
कुझ थोड़ासा फल वर्णन करनेमें समर्थ हो सकता है ॥ ४८ ॥ 


अण्डजा उष्मजाश्चेव उद्धिज्ञाश्व जरायुजाः | 
ते सवें सुक्तिम।यान्ति काइयाखेद्धाग्यतो सृताः।४९॥ 
अण्डज, उष्मज, उद्भिज और जरायुज, यह चारों प्रकारके जीव यदि | 
भाग्यसे काशीमें मरें, तो सभी मुक्तिको प्राप्त होते हैं || ४९ ॥ | 
> | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०३) 
द्य वाराणसी देवि महातेजोमयी शुभा । 
युगभेदाज्जनेरेव इश्यते हि चतुर्विधा ॥ ५० ॥ 
कृते रत्नमयी काशी जेतायाँ स्वणेजा स्मृता । 
द्वापरे सा शिलारूपा कलो भूमिमयी शुभा ॥ ५१ ॥ 

हे देवि | यह वाराणसी महातेजोमयी और कल्याण दाथिनी है । 
सत्य युगमें रत्नमयी, त्रेतामें स्वणभयी, द्वापरमें शिळामयी और कलियुगर्म 
मृण्मयी युगमेंद्से यह आशी चतुर्विध दिखाई देती है | ५० ॥ ५१ ॥ 
नातः परतर क्षेत्र निए लोकेषु विद्यते । 
सत्यं सत्य महादेवि शपथेन वदामि त ॥ ५२ ॥ 
हे महादेवि ! काशीकी अपेक्षा श्रेष्ठतम क्षेत्र तीनों लोकमे दूसरा नहीं है, 
यह मैं तुमसे सत्यही सत्य शपथ करके कहता हूं ॥ ५२ ॥ 


संसारवत्मनो देवि सुक्तिमिच्छाति यः पुनः। 
पाषाणसहृशो भूत्वा तिष्ठेत्काइयां नियंत्रितः ॥ ५३ ॥ 


जो मनुष्य संसारमागमें स्थित होकर मुक्ति पानेकी कामना करता है! 
वह पस्थरके समान होकर मनसंयमपूर्वक काशीमं वास करे ॥ ५३ ॥ 


स एव प्राण्डतो ज्ञानी स एव कुलपावनः । 
प्राणान्तेऽपि महादेवि काशीं न निस्त्यजेद्डुथः॥५४॥ 
हे महादेवि ! जो मनुष्य प्राणान्त होने परभी काशीको नहीं छोड़ता, 
वही मनुष्य पंडित, ज्ञानी कुल्पावन ओर बोधवान हे इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ५४ ॥ | 


स एव परमो मूः स एवं कुलनाशकः | 
बृथैव मूखलोकोय काशीं प्राप्य त्यजेत्तु यः ॥ ५५ ॥ 


(२०४) योगिनीतस्त्रम्‌ | 


जो मनुष्य काशीक प्राप्त होकरके फिर छोड देता है उसके समान | 
परम मूख और कुशनाशक दूसरा नहीं है, मूखमनुष्यही काशीको प्राप्त | 


होकरके फिर छोड देता है ॥ ५५ ॥ 
_ बषुभिज्ञन्मनिः पुण्येयंदि काशीं लमेत्पुनः | 
तदा नेव त्यजेत्काशीं प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥५६॥ 


बहुत जन्मॉके पुण्यफङुसे यदि काशी प्राप्त हो, तो फिर प्राणान्त होने- | 


परभी उसको कभी न छोड़े ॥ ५६ ॥ 


अनायासेन संसारसागरं यह्तितीषति । 
स गच्छेदापे यत्नेन मभ वाराण्तीं पुरीम्‌ ॥ ५७ ॥ 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सहजमें संसार सागरसे पार होनेकी कामना करे 


वह यत्नपूर्वेक मेरीवाराणसी पुरीमें जाये ॥ ५७ ॥ 
अन्नं दद्याइन्नपूर्णा ज्ञाने दद्यात्सरस्वती । 


प्राणान्ते सुक्तिदाताहं काइयां स्थित्वा सदेव हि॥५८॥ | 
वहां अन्नपूर्णा अन्न दान करती हैं, सरस्वती ज्ञान देती हे और मैं | 


सदा स्थिति करके प्राणान्तकालमें मुत्तिप्रदान करता हूं ॥ ५८ ॥ 


एवं ते कथित देवि यत्पृष्टं गिरिजे मथि । 
परम पावन मोक्षं किमितः श्रोठुमिच्छक्ति॥ ५९ ॥ 


हे गिरिजे देवि ! तुमने जो मुझसे पूँछा था वह परमपावन मोक्षका | 


विषय मैंने तुमसे कहा अब और क्या सुननेकी इच्छा है ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सचंतन्त्रोत्तमोतमे देवी श्वरसम्वादे चतु- 
विशति साहस्रे सापाटीकायां पोडशः पटल: १६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०५ ) 
श्रीदेव्युवाच | 
गुरुस्त्यै सर्वलोकानां परमेश पुरातन । 
जगदृद्धेकलाधीदा वद्‌ कोलानिपातनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदेवी बोली-हे पुरातन परमेश ! आप सबैलोर्कोके गुरु हैं । हे जग- 
तके ऊर्ष्वकळाधीइवर ! अब कोळानिपातन वर्णन' कीजिये ॥१॥ 
ईश्वर उवाच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यानि कोलाछुरनिपातनम्‌। 
3 महाकालीपरसड्रेन वृत्तान्तमिदरभदूभुतम्‌ ॥ २॥ 
ईश्वर बोळे-हे देबि ! कोलासुरनिपातन कहता हूँ. सुनो । महाकालीके 
प्रसंगम यह वृत्तान्त परम अद्‌भुत है ॥ २ ॥ 


पाप जातं त्रह्मशापाद्रिष्णोरतुलतेजसः । 
पीडितस्तेन पापेन तपश्चक्रे स सर्ववित्‌ ॥३॥ 
ब्रक्षशापके बसे अहुरुतेजस्ती विष्णुका पाप उन्न हुआ वह सर्वेज्ञ 
देच उस पापसे पीड़ित होकर तपस्या करने छगे ॥ ३॥ 


हिमालयान्तिके गत्वा पापस्यास्य क्षयात्मिकाम्‌ । 
अष्टाक्षरी महाविद्यां महाकाल्याः सदा जपन्‌॥ ४॥ 
वह हिमालयके समीप जाकर उस पापका क्षय करनेवाली महाकाली 
की अष्टाक्षरी महाविद्याका सदा जप करने लगे ॥ ४ ॥ 
दशवर्षसहस्रान्ते सन्तुष्टाभून्महेश्‍वरी । 
तस्याः सन्तोषमात्रेण विष्णोहद्य पङ्कजात्‌। 
कोलानामासुरो भूत्वा निर्गतः सहसा हिं तत ॥ ५ ॥ 
हे महेश्वरि | दशहजार वर्ष पीछे महाकाली सन्तुष्ट इई । उनके 
सन्तोषमात्रसे ही विष्णुके हृदयकमछसे कोलानामक महाअसुर सहसा 
निकला ॥ ५ ॥ 


(२०६) योगिनीतन्त्रम । 


तेन देत्येन बलिना सवै नीतं ढुरात्मना । 
इन्द्रादिसकलान्देवान्विनिजित्य मह।छुरः ! 
हतवान्वेष्णव॑ धाम ब्रह्मणः कमलासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस दुरात्मा बलवान्‌ दैत्यने इन्द्रादिक देवताओंक्ो पराजित करके 
अखिल मण्डल विष्णु वैकुण्ठ ओर त्रझाका कमढासन इत्यादि सतही जीत 
लिया ॥ ६ ॥ 


ततो विष्ण्वादयो देवाः कालीं गत्वा सनातनीम्‌ । 
तुष्टुवुभोक्तियोगेन रक्ष रक्षेति वादिनः॥ ७॥ 
अनन्तर विष्णु इत्यादि देवता सनातनी काळीके निकट जाकर “रक्ष 
रक्ष” इत्यादिवचनोंसे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 


श्रीकास्युवाच । 


इदानीं रे वत्स विष्णो हन्मि कोलान्सघान्धवान्‌ । 
कोलानगरमास्थाय कुमारीरूपमास्थिता॥ ८ ॥ 
श्रीकालीने कहा-हे वत्स विष्णु ! अब मैं कुमारीरूप धारण करके 
कोलानगरीमें जाय उस असुरकुळ वर्षर कोळाघुरको सवान्धव हनन 
करूंगी ॥ ८ ॥ 


ईश्वर उवाच | 
इवं श्रत्वा तु तद्दाणी ्रह्मचिष्ण्वादयः सुरा! 
आनन्दजलघो मग्नाः शिखिबन्नतृठुर्घनात्‌॥ ९ ॥ 
इंशवर बोले-बक्षा विष्णु इत्यादि देवता महाकालीके इस प्रकार वचन 
सुन आनन्दसागरमें निम हो घनग्ेना श्रवण कर मोरके समान नाचने 
ha 
लगे ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासमतम । (२०७) 


ततः काली करालास्या द्विजकन्यास्वरूपतः । 
गत्वा कोलापुरं देवी कोलाखुरसमीपतः। 
तमयाचत तद्धक्ष्यं कुमारी देत्यपुङ्गवम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर करालबदना महाकालीने विप्रकुमारीका' रूप धारण करके 
कोलापुरमें कोलासुरके समीम जाय उस देत्यराजसे किंचित्‌ भक्ष्य द्रब्य 
मांगा ॥ १० ॥ 


कास्युवाच । 


माततातविहीनाहं सहायपरिवर्जित्ता । 
कुधिनाहं महाराज भोज्यं मह्यं प्रदीयताम्‌ ११॥ 
कालीने कहा-मैं माता पिता हीन और सहायद्दीन हूं, है महाराज ! 
मुझे कुछ भोज्य द्रब्य प्रदान कीजिये ॥ ११ ॥ 
इश्वर उवाच । 


ततः कोलाषुरो देवि मायया परिमोहितः । 
दयया तां करे धृत्वा विवेशान्नःपुरे स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
ईश्वर बोले-हे देवि | तदनतर कोलासुर मायासे मोहित हो कृपापूर्वैक 
उस कुमारीका हाथ पकडकर स्वयं उसको रनवासमें ढेगया ॥ १२ ॥ 
उवाच भोज्यं दास्यामे तुभ्यं तत्ते समीप्सितम्‌ ! 
अत्रोपविश बाले त्वमासने मणिरञ्जिते ॥ १३ ॥ 
और कहा-जो इच्छा है, मैं बही भोजन तुम्हें दंगा । हे बालिके | 
तुम इस मणिरंजित आसन पर बेठो ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तवासौ ददौ भोज्यं नानाविधमनेकशः । 
सुक्तवा सा सकलं देवि पनर्देहीति वादिनी ॥ १४॥ 
पुनदंदो बहुतरं तच्चापि बसुजे स्वयम्‌ । 
नाहं तृत्ता बदन्ती तां तदोवाच महाखुरः ॥ १५ ॥ 


(२०८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


यह कहकर उप देत्यने वहुतवार अनेक प्रकारके भोज्य द्रव्य उसको | 


दिये । बाठिकाने उस सबको भक्षण करके कहा-इनसे मेरी तृप्ति नहीं 
हुईं और भोजन दो । देत्यराजने फिर बहुत भोजन दिया. उस सबको 
भी भक्षण करके कहा-इनसेभी मेरी तृप्ती नहीं हुई उसके यह वचन 
सुनकर महा अघुरने कहा ॥ १४ ॥ १७ ॥ 


यथा तृतिभेवेङ्वाले तावद्धि कुरु तत्तथा । 
इत्युदीरितमाकण्ये काली बालस्वरूपिणो॥ १६॥ 
है बाले ! जिससे तुम्हारी तृप्ति हो, तुम वही करो । बालस्वरूपिणी 
कालीने कोडासुरके यह वचन सुनकर ॥ १६ ॥ 
कोषं हयं हस्तिनश्च रथं सैन्य सबान्धवम्‌ । 
क्षणेन बमुजे काली कोलं चापि महाबलम्‌ ॥ १७॥ 
उसका कोष, घोडे, हाथी, रथ, सेना, बांधव, इन सबको भक्षण कर 
महाअसुर कोलासुरको भक्षण करलिया ॥ १७ ॥ 


कालरुद्रो यथा काले क्ष णाछोकत्रयं यथा । 
तथा कोलाएरं शुन्य कुतं काल्या क्षणाच्छिबे॥१८॥ 
हें शिवे ! जैसे काळहद्र क्षणमरमें तीनों छोकोंको महा प्रलयमै संहार 
करते हैं ऐसेही महाकालीने क्षणमात्रमे कोलापुरको सूना कर दिया॥१८॥ 


अथासुरास्तथा नाष्टान्दष्ट्रा बिष्णुसुखाः खुराः। 
निरन्तरं पुष्पत्रष्टि चळुस्ते ननृतुः परस्‌ ॥ १९॥ 
जशः सुललितं गीतं देवगन्धर्वेकिन्नराः । 
विद्याधरी देवपत्नी किन्नरीभिः समन्ततः ॥ २० ॥ 
तदन्तर विष्णु इत्यादि देत्रताओंने सब शत्रुओको मरा देखकर फ़ूलोंकी 
वर्षा करो । देव, गंध, किन्नरगण और विद्याधरी किन्नरी तथा देवताओंकी 
लिये हमें भरकर नृत्य करने लगी ॥ १९ ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०९) 


पूजिता तेः कुमारी सा कुतुमनन्दनोद्ववेः । 
सर्वलोकेः पूजिता च कुमारी सा दिने दिने ॥ २१॥ 
फिर सबने मिलकर नन्दनवनोसन्न कुसुम चंदनके भारसे उस कुमारीकी 
पूजा करी । इसके पीछे सब लोक अपने घरमें नित्य कुमारीकी पूजा 
करने लगे ॥ २१ ॥ 
ततः सान्तहिता देवि कुमारी ब्रह्मविग्रहा । 
एव हि ते मया मोक्तं कोलाजुरनिषदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके उपरान्त वह ब्रश्मरूपिणी कुमारी अन्तर्धान होगई । हे देवि ! 
यह मैंने तुमसे कोछासुरके मरनेका वर्णन किया ॥२२॥ 
नझशापो दुराधर्षो श्रमतोषषि न तञ्चरत । 
वाग्बज्त्रश्च ब्राह्मणानां सदा जानीहि कामिनि ॥२३॥ 
हे कामिनि ! ब्रह्मशाप दुधे है, भूलकरभी ब्रक्नशापका कार्य न करे, 
ब्राह्मणके शापका वहन सदा वञ्रसवरूप जानना चाहिये ॥ २३॥ 
अतोऽविद्यः सविद्यो वा विप्रः पूज्यः सदा भवेत्‌ ॥ 
सन्तुष्टे बाह्मणे देवि तुष्टा देवा वयं सदा ॥ २४ ॥ 
इस कारण त्राह्मणके विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ होनेपरभी वह, देवतुल्य 
पूज्य है । जराह्मणके सन्तुष्ट होनेपर हम सब देवता सदा सन्तुष्ट रहते 
हैं ॥ २४ ॥ 
वितुष्टे ब्राह्मण देवि वितुष्टा वयमेव दि ॥ २५ ॥ 
हे देवि | ब्राह्मणके असन्तुष्ट रहनेपर हमभी असन्तुष्ट रहते हैँ ॥ २५ ॥ 
यद्यकायदातं देवि ब्राह्मणः ससुपाचरत्‌ । 
आत्मनो हितकामेन ते तथापि न चोत्छुजेत्‌ ॥ २६॥ 
नापमानश्च कत्तव्य सवदा ठरपुङ्गघ । 
ब्राह्मणः सर्वदेवात्म। मोक्षतेजःसमो हि सः ॥ २७ ॥ 


(२१०) ` योगिनीतन्त्रस्‌ । 
त्राण यद्यपि सौ सौ अकार्य करे, किन्तु तोभी अपने हितक्की काम- 
नासे उसका त्याग वा उसका अपमान करना उचित नहीं है. हे सुरवरे ! 
ब्राह्मणको सवेदेवमय और मोक्षतेजके समान जाने ॥ २६ ॥ २७॥ 
अभसूतिश्च सा काली कुमारीरूपधारिणी । 
ततः प्रमृुति देवेशि कुमारी पूज्यते सुरः ॥ २८॥ 
वह काली अप्रसूति कुमारीरूपधारिणी हुईं थी इसी कारण तबसे देव- 
ताओंने कुमारीपूजा आरंभ करी ॥ २८ ॥ 
त्रझविष्णमदेशाद्यः कुमारी पूज्यते सदा । 
अन्ये सर्वे प्रपूज्यन्ते ब्रह्माण्डतलगोचराः ॥ २९ ॥ 
और तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महेशवरादि त्रह्माण्डतलनिवासी समस्त 
लोकही कुमारीकी पूजा करने लगे ॥ २९ || 
कुमारीपूजनफलं बक्ठु नाहांमि खुन्दरि। ¦ 
जिह्वाकोटिसहस्नैस्ठु वक्रको टिशतेरपफि॥ ३०॥ 
हे सुन्दारे ! मैं करोड सहल जीभ और मुखोंसे भी कुमारी पूलाका 
फल वेन करनेमें असमर्थ हूं ॥ ३० ॥ 
तस्माच्च पूजयेद्वालां सदेजातिसछुद्गवाम्‌। 
जातिभेंदो न कतेव्यः कुमारीपूजने शिवे ॥ ३१ ॥ 
हे प्यारी ! इसी कारण सर्वजातीय कुमारीगर्णोकी पूजा करनी चाहिये ! 
हे शिवे | कुमारी पूजामें जातिभेद नहीं है ॥ ३१ ॥ 
जातिमेंदान्महेशानि नरकान्न निवतेते । 
बिचिकित्लापरो मन्त्रा धवश्च पातकी भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसमें जातिमेदका विचार करनेपर नरकमें गिरकर फिर नहीं लौट 
सकता । मन्त्रवान्‌ मनुष्य संदिग्ध होकर कर्म करनेसे पातकी होता है) 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (२११) 


देवीबुद्धचा महाभक्त्या तस्मात्ताँ परिपूजयेत । 
सवेविद्यास्वरूपा हि कुमारी नात्र संशयः ॥ ३३ ॥ 
अतएव महाभक्ति धारण करके देवीबुद्धिसे कुमारीकी पूजा करनी 
चाहिये | कुमारी सर्वविद्यास्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 


एका हि पूजिता बाला सवै हि पृजित भवेत । 

यदि आग्यवशादेवि वेश्याकुलसमुद्धवाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कुमारी लभते कान्ते सवेस्वेनापि साधकः ॥ 

यत्नतः पूजयत्तां तु स्वणरोप्पादिभिसुदा ॥ ३५ ॥ 

एक कुमारीकी पूजा करनेसे सब देवी देवताओंकी पूजा हो जाती है । 

हे देवि ! यदि भाग्यसे वेश्याकुलोत्पन्न कुमारी मिल जाय, तो साधक 
प्रसन्न हो उसको स्वर्ण, चांदी आदि सर्वस्व प्रदानपूर्वक यत्न सहित पूजा 
करे ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


तदा तस्य महासिद्धिजायत नात्र संशयः । 
महासिद्धिमवेदस्य स एव श्री सदाशिव; ॥ ३६॥ 
इस प्रकार करनेसे साधकको महासिद्धि होती है और वह श्रीसदाशिव 
की समान होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ 


लक्षणं तस्य वक्ष्याम तच्छूणुष्व मियंबदे । 
वपुस्तस्य महेशानि काञ्चनं परिजायते । 
सर्वेसिद्धियुतो भूत्वा क्रीडते भेरवो यथा ॥ ३७॥ 
कुमारीसाधकके लक्षण कहता हूं, दे प्रियंवदे ! वह तुम सुनो उसका 
देह काञ्चनकी समान तियुक्त होता हे और वह मनुष्य सब प्रकारकी 
सिद्धिसे युक्त होकर मैरवकी समान विहार करता है ॥ २७ ॥ 


स्वर्ग मत्ये च पाताले गतिस्तर्य छुनिश्चितम्‌ । 
हठात्तु जायते सब यद्यन्मनसि वतते ॥ ३८ ॥ 


(२१२) योगिनीतन्त्रम । 


वह स्वर्ग, मत्ये और पाताळ सवत्र ही जा सकता है, जिस समय जो 
मनमें हो, तत्र वैसा ही रूप धारण कर सकता है ॥ ३८॥ 
कायव्यूहे समासाद्य सवेत व्यापको भवेत्‌ । 
अव्याहतश्व सर्वत्र पुरन्दरसमः शिव ॥ २९ ॥ 
) काया बिस्तारको प्राप्त होकर तत्काल सरवेत्र व्यापक होनेकी सामर्थ्य 
होता है इन्द्रकी समान उसकी आज्ञा सर्वत्र ही अटल होती है ॥ ३९ ॥ 
देवदानवगन्धवनागकिन्नरयोषित; । 
विद्याधरी राजनारी सेवंते तं दिवानिशम्‌ ॥ ४० 0 
देव, दानव, गन्थवे, नाग, किन्नरौंकी क्लिये, विद्याधरी और राजनारी, 
यह सब दिन रात उसकी सेवा करते हैं ॥ ४० ॥ 
अन्ते च प्राप्यते तेन परे निवाणसुत्तमम । 
कुमारीपूजने काले साधकः शिवतां ब्रजेत ॥४१॥ 
और वह साधक अन्तमें परमनिर्वाणको प्राप्त होता है । कुमारी पूजा- 
कालम साधक शिवत्व लाभ करता है॥ ४१ ॥ छु 
कुमारी पृज्यते यत्र स देशाः क्षितिपावनः ॥ 
महापुण्यतमो भुयात्समन्तात्कोशपंचकम्‌॥ ४२ ॥ 
जिस स्थानमें कुमारीकी पूजा होती है? वह स्थान प्रथ्वीमें पवित्र है, 
वह स्थान चारों ओर पांच कोशसहित पुण्यमय है ॥ ४२ ॥ 
कुमारीपूजनं यत्र कुर्याच्च परमेश्वरि । 
स्फुरत्येद महाज्योतिः प्रत्यक्षं भारते छवि ॥ ४३॥ 
इस भारतमण्डलमें कुमारीकी पूजा करने पर इस कुमारीके देहे 
प्रत्यक्षरूपमें प्रभा प्रकाशित होती हे ॥ ४३॥ ` 
विशम्भरो नाम राजा चेत्रवंशससुद्वचः । 
अपूजयत्कुमारीं तां वेश्याकुलसमुद्धवाम्‌ । 
काँचीनाम्नीं कृष्णवर्णा सवेलक्षणपूरेताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१३) 


विशम्भर नामक चेत्रवंशीय राजाने वेश्याकुलोत्पन्न एक कुमारीकी पूजा 
करी थी, वह कुमारी कांची नाम्नी सवै सुलक्षण सम्पन्न और ऋष्णवग 
थी ॥ ४४ ॥ 


पुजाकाले महादेवि कांची जाता स्फुरत्मभा । 
यत्मभापटलाच्छन्नो राजा मोक्षमवाप्तवान ॥ ४५॥ 
है महादेवि ! पूजाकालमं इस कुमारीके कृष्णवरण देहसे प्रभामण्डल 
प्रकाशित होने लगा । राजा उस महाप्रभा मण्डलसे आच्छन्न होकर 
मोक्षको प्रास इए ॥ ४५ || 
सम्यकप्रपूरिता नासीत्कांची ज्योतिर्म॑यी प्रभा। 
भूत्वा नित्या दि तत्स्थाने सदागह्याति पूजनम्‌॥४६॥ 
यह कुमारी कांची प्रमा पूर्ण नहीं थी, किन्तु वह तबसे ज्योतिर्मयी 
होकर उसी खानम पूजा ग्रहण करने लगी ॥ ४६ ॥ 
कांचीनास्री पुरी जाता तत्स्थानंतु महाफलम्‌। 
मोक्षदा सा पुरी ज्ञेया पंचक्रोशमयी शुभा ॥ ४७ ॥ 
उसी स्थानमें एक कांची नामक महाफलदायिनी पुरी हुई | चारों ओर 
पंचक्रोश सहित वह पुरी कल्याण और मोक्षकी देने वाली है ॥ ४७ ॥ 
गृहव्यापारमन्यच्च तत्र यद्यत्कृतं भवेत्‌ । 
तत्सर्व पूजनं तस्यां चित्रमेतन्नगात्मजे ॥ ४८ ॥ 
हे पर्वतनन्दिनी ! जिस स्थानमें झहकर्मादि जो जो किया जाता है, 
उसीसे उसकी पूजा होती है, हे देत्रि | यंह अति विचित्र है ॥ ४८ ॥ 


अतः कांची पुरी देवि वाराणस्या समा शुभा । 
एवं ठु पूजिता बाला काम्पिल्येन महात्मना॥ ४९॥ 


(२१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
है महेशानि ! इसी कारण कांची पुरीको वाराणसीके समान कल्याण 
दायिनी जाने । पूर्वमें महात्मा काम्पिल्यने इसी प्रकार कुमारीकी पूजा 
करी थी ॥ ४९॥ 
काम्पिल्ये नगरे पूर्व ससुद्भूता बरानने । 
अद्यापि दृश्यते लो* शिवारूपण तिष्ठीत ॥५०॥ 
हे वरानने ! पहिले काम्पिश्य नामक नगरम कुमारी देवीकी पूजा 
हुई । अब मी वह कुमारी शिलारूपसे वहां वास करती दिखाई 
देती हे ॥५०॥ 
सर्वपुण्यतमो वासः सवतीर्थसमाङुलः । 
सर्वयज्ञयुतो देवि वेष्टितश्च महार्षिभिः ॥५१॥ 
सर्वाश्चय॑समाकऋरान्तः काम्पिल्ये च पुरे वरे । 
ये वसन्ति महादेवि काम्पिल्ये नगरे शुभे ॥ ५२॥ 
इह मुक्त्वा वरान्भोगान्बहुतुष्टिमदाय कान । 
स्ंसम्पत्समाकीर्णा ह्यन्ते देव्याः ्रसादतः 
उल्लघ्य विप्णुलोकं वे देव्याः स्थान समाप्तुयुः ॥५३॥ 
वह स्थान परम पूण्यतम वसतिस्थान ह, वह सबै यज्ञयुक्त सवे 
तीर्थसमाकुल, ऋषिगणसेवित और सर्वाश्चर्यमय हे, हे देवि ! जो मनुष्य 
काम्पिल्य नगरमें वास करता है, वह देवीके प्रसादसे इस लोकमें सव 
प्रकारके तुष्टिप्रद भोग उपभोग कर और सब सम्पत्ति युक्त होता हे 
और परलोके ब्रह्मलोक उल्लंघन करके देवीके स्थानको प्राप्त होता 
हे॥ ५१॥ ५२॥५३॥ ` 
यदि कामी भवेत्कोऽपिं वेकुण्ठ परम व्रजेत्‌ । 
मल्लोक वा महेशानि गच्छेन्मे मणिमन्दिरस्‌ ॥५४॥ 
यदि कोई मनुष्य कामी हो, तो वह वैकुण्ठपुरमें जाता हे अथवा 
मेरे लोकके मणिमन्दिरमें बास करता है ॥ ५४ ॥ 


भाषाटी कासमेतम्‌ । (२१५) 
एई तेद्य मया प्रोत्तं कुमारीचारतं शिवे । 
किञ्चिदेव महामाये पुनः किं परिकथ्यते ॥ ५५ ॥ 

`हे शिवे | यह मैंने इस समय तुमसे किंचित्‌ कुमारीचारितका वर्णन 
किया । हे महामाये | अब क्या कहूं सो कहो ॥ ५५॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सरवतन्त्रोत्नमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतु- 
पिशतिसाहस्रे भाषादीकायां सप्तदश: पटलः ॥ १७ || 


देव्युवाच | 


श्रुतं कुमारी चरितं प्राक्तनन्देववाञ्छितम्‌ । 
इदाना श्रोठुमिच्छामि कद्दोलचरितं परम्‌॥ १ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे देव ! देवतावांच्छित पुरातन कुमारीचरित सुना 
अब परमोत्कृष्ट कदोलचरित्र सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ १॥ 
आज्ञापय महादेव कृपया परम हि लत्‌ । 
हिते हि सवलोकानां योगिनां हृदयार्थद्म्‌ ॥ २॥ 
हे महादेव | आप कृपापूर्वक वह सत्र लोकहितकर योगियोंका हृद- 
यार्थप्रद साधुचारित वणेन कीजिये ॥ २॥ 


ईश्वर उवाच । 


वेदवेदान्तवेदाग सवशाख्रस्वरूपभाक्‌ । 
सवयो गीश्वरस्तीथपूनः सवाघवजितः॥ ३॥ 
इंड्वर बोले-वेद वेदान्त और वेदाङ्गका तत्त्व जाननेवाले एवं सबंशा- 
सार्थतत्त्वग्राही सर्वयज्ञकारी सर्वतीर्थसम्पूत ( अर्थात्‌ पबित्र ) सब पापोंसे 
रहित ॥ ३ ॥ 
सवविद्यासर्वमन्त्रकृतसिद्धिक्षेषीशवर; । 
सर्ववय्यों सुनिश्रेष्ठः परिबत्राम मोरदेनीम्‌ ॥ ४॥ 


(२१६) , योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सवे विद्या और मन्त्रद्वारा कृतसिद्धि सममे ग्रेष्ठ क्रषिश्रेष्ठ कहोल ऋषी- 
इवर एथ्वीमे भ्रमण करने रगे ॥ ४ ॥ 
चिन्तामवाप महतीमतीवों द्विश्यमानस; । 
सहस्लस्‌र्यंसकाशः स एवासीत्पुरा शिवे॥ ५ ॥ 
उसी समय उनको एक बड़ी चिन्ता प्राप्त इई उससे वह अत्यन्त 
उद्विग्नमन हुए पहले वह सहस सूर्यकी समान प्रमायुक्त थे ॥ ५॥ 
चिन्तया परया सोऽभूत्मरदीप इव चापरः। 
दाकाशससुदभूता श्रता वाणी महषिणा ॥ ६॥ 
इस समय महती चिन्तासे दीपकके शिखाकी समान क्षीण होगये फिर 
महर्षिने एक आकाशवाणी सुनी ॥ ६॥ 
कहोल याहि पूर्वस्मिञ्छंकर देवशाङ्करम्‌ । 
स गुरूः खवेसरवानां सकलं ते कारेष्यति ॥ ७॥ 
श्रत्वा तां गागनीं वाणीं परमानन्दखंप्लुतः ॥ 
गत्वोवाच कहोलो मे वृत्तान्तं सकलं हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
“हे कहोळ | तुम पूर्वं दिशामें कल्याणकारी शंकर देवके निकट जाओ 
वह सब जीवोंके गुरु हैं। बही तुम्हारी चिन्ता दूर करके समस्त कार्य 
संपादन करेंगे यह आकाशवाणी सुनकर उन्होंने आनन्दके साथ जलसे 
भीज पूर्वेदिशामे गमन कर मुझसे सत्र वृत्तान्त कहा ॥७॥८॥ 
ततस्तस्मे मया दत्ता विद्या काली पराकला । 
नचन्द्राक्षरी सवत्ञानभावनी चिन्मयी शुभा ॥ ९॥ 
दत्तश्च परमाचारः भरीमदागम सम्मतः । 
कथितश्च मया तस्मे कहोल पुत्र तच्छूणु ॥ १०॥ 
अनंतर मैंने उनको परमा कला कालीविद्या अर्पण करी । यह विद्या 
चन्द्राक्षरी और सर्वेज्ञानदाथिनी चिन्ममी और कल्याणदायक है । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१७) 


और उनको श्रीमदागमसम्मत परम सदाचारभी देकर कहा । हे वत्स 
कहोल ! सुनो ॥ ९ ॥ १० | 
अननाचारयोगेन गत्वा कालीं दिगम्बराम्‌ । 
भावयित्वा पूजयेत्त सर्वाज्ञानविनाशिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
इस आचार योगसे काशीमें दिगम्त्ररी कालीके निकट जाकर उन सर्व 
अज्ञानविनाशिनीकी पूजा करो ॥ ११ ॥ 
ततस्ते संशया नष्टा मवयुख्चेवनेश्वर । 
इत्वाज्ञत्तः कहोलः स ऋषिवेद्विशारद । 
काशी गत्वायजत्कालीं पञ्चाचारयुतो खुदा ॥ १२ ॥ 
इससे भुवनेश्‍वरके समीप तुम्हारा सव संशय नष्ट होगा । उन वेदविशारद 
ऋषि कहोछने मेरी इस प्रकार आज्ञा पाय काशीमें जाय पश्चाचारसे संपन्न 
होकर काढीक्री पूजा करी ॥ १२ ॥ 
ततस्ते शशया विन्नाः पलायाञ्चक्रिरेऽन्वहम्‌ । 
ऋषेहतर्थ कहोलर्य वेदमूरतेभहामतेः॥ १३ ॥ 
इससे महामति वेदमूर्ति कहोलऋषिके सच संशय विशन दिन दिन 
पलायन करने लगे ॥ १३ ॥ 


ततस्तस्मिन्क्रपा जाता महाकाल्या ऋषौ शुभा । 
तथा च कृपया युक्तः कहोलऋषिसत्तमः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर उन ऋषि पर महाकालीकी छपा हुई कालीकी ऋपासे ऋषिभेष् 
कहोल ॥ १४ ॥ 


आत्मानं कालिकारूपं मेने बह्म सनातनम्‌ । 
ज्ञानमायाविनिधूतमद्वेतं परमं शिवे॥ १५॥ ० 
आस्मस्वरूपको परम ब्रह्म सनातन मायारहित ज्ञाननिधूत अद्वेत 
परमकालीरूपको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 


| 


(२१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सर्वेमायाविनिसुक्तो जातः स ऋषिरुत्तमः । 
सर्व बहामथै चासीज्नगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर वह सर्वे मायासे छूट और संशयरहित हो इस अखिल चराचर 
जगतको ब्रह्ममय देखने लगे ॥ १६ ॥ 
आत्मदेहादिकं किञ्चिजानाति न च कर्दिचित्‌॥ 
तेनैव बरझज्ञानेन देहकमर्मादिकं खलु । 
भस्मीभूत महेशानि ऋषेस्तस्थ महात्मनः ॥ १७ ॥ 
वह आत्मदेहादि कुछमी नहीं जानसके त्रह्वज्ञानद्वारा उन महात्मा 
ऋषिके देह कर्मादि सभी भस्म होगये ॥ १७ ॥ 
नरह्मभूतः कहोलरषिमेहाकाश्याः ्रसादतः । 
अत्याचारेष सर्वेषु रतः स्यात्स्फुरते हि सः ॥ १८॥ 
एवमेव महाकाली कहोलर्षिछुमानिता । 
चकार लीन तमूर्षि स्वीयदेहे ठ कारणे ॥ १९ ॥ 
महाकालीके प्रसादसे वह कहोल ऋषि ब्रह्मस्वरूप इए फिर वह सब 
प्रकार अत्याचारमें रत तथा अत्याचारकी स्छूतिं ( अर्थात्‌ उसका प्रकाश ) 
पाने लगे । इस प्रकार महाकालीने कहोलऋषिके द्वारा पूजित होकर उन 
महर्षिको अपने कारण देहमें लीन कर लिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
य से भावसुपाश्रित्य यजेत्कालीं हि साधकः । 
प्राप्ठुयादाचेरात्त हि महाकाल्याः प्रसादतः॥ २०॥ 
जो साधक जो जो भाव अवलम्बन करके कालीकी आराधना करता है । 
वह महाकालीके प्रसादसे तत्काल उनको :प्राप्त होता दै॥ २० ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


श्रुत कहोलचरित पूर्व विस्मयकारकम्‌! 
देवाछुरसुनीन्द्राणामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२१९) 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि गङ्गां घेलोक्यपावनीम्‌ । 

काँ विद्यां प्राप्य सा जाता तद्वदस्व मयि प्रभो ॥२२॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे प्रभो ! मैंने देव, असुर, मुनि और ऋषियोंकों 
भी विस्मयकारक पुरातन कहोलचारित्र सुना । अब तीनों लोकको पवित्र 
` करनेवाली गंगाका विषय सुननेकी इच्छा हुई हे । और उन्होंने किस ( 
विद्याको प्राप्त होकर जन्म ग्रहण किया । यह मुझसे विस्तारसहित वर्णन / 
कीजिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


ए 
इश्वर उवाच । 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि | 
श्रवणात्सरवपापानि नाशमायान्ति नान्यथा ॥ २३॥ 
इंश्वरने कहा-हे देवि ! जो तुमने पूछा वह सुनो इसके घुननेसे सत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ २३॥ 
मन्त्रमादौ प्रवक्ष्यामि त्रेलोक्यपावनाभिधम्‌ । 
महादेव्या महाकाल्या महादेवेन भाषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पहिले देवमाषित महादेवी महाकालीका त्रेलोक्यपावननामक मन्त्र 
कहता हू ॥ २४ ॥ 
निजबीज समुद्धत्य सम्बोधनपदद्व्यम्‌ । 
पुनश्च निजबीजं हि विद्य चापि यशस्करीम्‌ ॥ २५॥ 
निज बीज कहकरके सम्बोधन पदद्वय उद्धारपूवेक फिर निजबीज उद्धार 
करनेके पीछे यशस्करी परा विद्या उच्चारण करै (१) ॥ २५ ॥ 
एतां विद्यां समाराध्य गङ्गा त्रेलोक्यपाबनी । 
जटातटे ममास्थायाजपद्विद्यामहत्निराम्‌॥ २६॥ 
रेलोक्यपावनी गंगाने इस विद्याकी आराधना करके मेरे जटातटमें 
अवस्थानपूर्वक दिन रात इस विद्याका जप किया ॥ २६ ॥ 


(२२०)  । योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तेन सा पावनी गङ्गा मोक्षदा सवेदेहिनाम्‌ । 
सिद्वमन्त्रप्रभावेन कालीतेजोपबृहिता ॥ २७ ॥ 
उसी मंत्रके प्रभावसे पावनी गंगा सत्र देहधारियोंको मोक्षद्रायिनी हुई 
सिद्धि मंत्रके प्रभावसे कालीतेजमें संवद्धित होकर ॥ २७ ॥ 


अतः सा पावनी भूता मोक्षदा च सदाशिव । 
अतो हि सर्वतीर्थेषु सा विद्या सर्वपूजिता ॥ २८॥ 
और मुक्तिमा हई हैं, वह सदा पावनी है । हे शिवे ! इसी कारण 
बह विद्या सर्वतीर्थोमें सदा पूजित दे ॥ २८॥ | 
माहात्म्य कछु वक्ष्यामि गङ्गायाश्च सुरेश्वरि । 
यन्नामस्मरणादेव पापिनो झुक्तिमागिनः ॥ २९ ॥ 
हे सुरेश्‍वारे ! गगाका माहात्म्य क्या वर्णन करू जिनके नामको स्मरण 
करते ही पापी मुक्तिलाभ करते हैं ॥ २९॥ 
गंगागगोति यो व्रयात्पापिनामपि पालकी । 
सर्वाश्च पातक्रान्‌हित्वा स गच्छेद्वेष्णवी पुरीम्‌ ॥३०॥ 
पापियोंमें पातकी और अतिपातकी होकर भी जो मनुष्य गंगा गंगा 
कहता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हें । और बह विष्णुपुरीमें जाता 
है ॥३०॥ 


यानि कानि च पापानि मोक्तान च महेइवारि । 
ग्रायाश्रित्तविहीनानि प्रायचित्तपराण्यपि ॥ ३१ ॥ 
तानि सर्वाणि नझ्यन्ति गगाजलनिषेकतः । 
नगय्या वा पुरादम्बु यत्तद्गंगां प्रसपेति॥ ३२ ॥ 
हे महेश्‍वारे ! जिस पापका प्रायश्चित्त है, वा जिसका प्रायश्चित्त नहीं दै, 
ऐसे समस्त पाप ही गंगा र्नानसे नष्ट होते हैं, नगरी पुरी वा अन्यान्य 
स्थानोंसे बहता हुआ जल गंगाम गिरने पर ॥ ३१ ॥ ३२॥ 


भाषा टीकासमेतम । (२२१) 


सै गङ्गा भवत्येव मन्त्रमाहात्म्यतः शिवे ॥ ३३ ॥ 
मत्र माहारमयसे वह सब गंगा ही हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
यत्र दशेवसङ्गङ्गा स देशाः पुण्यभ्राजनः॥ ३४ ॥ 
` जिस देशमे गंगा देवी बहती हैं, वह देश पुण्यभाजन है ॥ ३४ ॥ 
पुण्यक्षेत्रं समुद्दिष्टं पवित्र योजयद्वयम्‌ । 
तत्र यत्क्रियते कर्म गङ्गायां तन्न संशयः ॥ ३५॥ 
गड़ायां यत्कृत देवि तदक्षयफलं भवेत्‌ । 
साङ्गं वापि विहीन वा कथित शम्मुवल्लमे ॥३६॥ 
तबस्थाः प्राणिनः सर्वे देवलोकविनिः्खताः। 
सुक्त्वा च बिविधान्भोगान्कृत्वा च खुकृतं सदा । 
अनायासेन यास्यन्ति स्थानं परमदुलंभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गंगाकी दो योजन दूर तक भूमि पवित्र पुण्यक्षेत्र कहकर निर्दिष्ट दै। 
वहां कोई कार्य करनेपर गंगामें ही वह कार्य किया जाता हे इसमें संदेह 
नहीं गंगामें सांग वा हीन रूपसे जो कुछ किया जाता है वह अक्षयफल- 
दायक होता है। हे शमुवछमे ! गंगास्थित सब प्राणी देवलोकसे 
निकल कर गंगावासी हुए हैं । गङ्गावासी विविध भोगोंको भोगत इए 
सदा सुझृतिसाधनपूर्वक सहजमें ही शोकादिशूऱय परम दुरूभ स्थानें 
जाते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
यत्र लोका न शोचन्ति देवषिगणसंस्तुते । 
गङ्गायां त्यजति प्राणान्यस्ठु पुण्यस्वभावतः ॥३८॥ 
ज्ञानतो मोक्ष माप्नोति वैकुण्ठ तदभावतः । 
स्वर्लोकाद्या महेशानि गगयाघविवजिताः ॥ ३९ ॥ 
हे देवर्षिंगणसंस्तुते देवि | जिस गाङ्गातटमें जाकर मनुष्य सोच 
नहीं करते उस गंगातट पर जो मनुष्य ज्ञानपूर्वक प्राणत्याग करता 
` है वह मोक्षको प्राप्त होता है और अज्ञानसे मरनेपर वैकुंठ प्राप्त होता 


(२२२ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
है । हे महेश्वरे ! स्वर्गादि समस्त लोक गंगाद्वारा पापहीन होकर पवित्र 
स्थान हुए हैं ॥ ३८ ॥ ३९॥ 
गङ्गामुददिश्य यो गच्छन्पथि प्राणान्विसुञ्चलि । 
विष्णुलोकं बहुगुण पापी चेत्सोऽपि गच्छाति ॥ ४० ॥ 
गंगाके उद्देश्‍यसे गमन करके मार्गेमें प्राण त्याग करनेपर यदि वह 
पापीभी हो तोमी बहुगुण विष्णुलोको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 
तत्तीरे यस्त्यजेत्ाणान्न्यायतोऽन्यायतोऽपे वा । 
सोऽपि स्वर्गमवाप्नोति सर्वेसद्धावसंयुतम ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य न्यायसे वा अन्यायसे गंगाके तटपर प्राणत्याग करता हेतो 
बह सर्व फल्युक्त स्वगेळाभ करता है ॥ ४१ ॥ 
यावदस्थीनि गंगायां स्थीयन्ते हि सुतस्य च । 
तावद्वर्षलहस्राणि स्वगलोके महीयते ॥ ४२ ॥ 
जबतक गंगामें मृतककी अस्थि पडी रहती हैं। तबतक सहसों वर्षेपयेन्त 
वह मनुष्य स्वर्गलोकमें पूजाको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
गंगाजलसमायोगान्म्रियते यत्र कुत्रचित्‌ । 
सर्वेपापविनिसुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ४३ ॥ 
जो कोई मनुष्य जिस किसी खानमें यदि गंगाजलके संयोगसे प्राण 
त्याग करे तो वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें पूजित होता है॥४२॥ 
गङ्गातीरे चतु ईर्ते पिण्डं दद्यात्समाहितः । 
पितूणां निष्क्रातिं कृत्वा वैष्णुलोके वसेन्नरः ॥ ४४ ॥ 
गंगातटमें गंगाप्रवाहके चार हस्त दूर सावधानचित्तसे पितरोंको पिण्ड 
देनेपर पितरोंका छुटकारा होता है । और पिण्ड देनेवाला मनुष्य 
विष्णुलोकमें वास करता हे ॥ ४४ ॥ 
गङ्गायां तर्पण देवि पुण्यवान्यः समाचरेत्‌। 
महातृत्तिभवेत्सत्यं पितृणाश्च शताब्दिका ॥ ४५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २२३) 


जो पुण्यवान्‌ मनुष्य गंगामें पितृतपंण करता है उसके पितर सौ व्ष- 
तक महातृप्त रहते हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ४५ ॥ 


ऋषीणां देवत्तानाश्च तथैत्र समुदाहृतम्‌ । 

दिवा वा यदि वा रात्री सन्ध्यायां वा महानिशि४६॥ 

स्नाने दानं तपो होम तपण पूजनं शिवे । 

सवै कुय्यात्त गंगायां कालभेदै न चाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

ऋषि और देवताओकीभी इतनी तृप्ति होती है। हे देवि! दिन वा . 

रात्रि संध्याकाल वा महानिशा इन सब समय गंगामें स्वान दान तप होम 
तर्पण पूजा इत्यादि सब कार्थ करे । इसमें कालभेदका विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


कालमेदं समाचय यदि कर्म त्मजेच्छिवे । 

ततस्तु स्थावरो भूयादरण्ये तदनन्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

दावाग्नीनां शिखाभिर्वा नष्टो ह्यन्येन हेठना । 

तदन्ते परमेशानि चाण्डालो नित्यहःखितः ॥ ४९॥ 

हे शिवे ! यदि कालभेद समाचरणपूर्वक अर्थात्‌ गंगाके तटपर रात्रि 

आदि कर्म्मक्रालके विरुद्धकालमें जानेसे उस कालको कर्म्मेका अयोग्य 
समझकर गंगामें कम्मे त्याग करे । तो वह स्थावर होकर वनमें जम्म अहण 
करता हे । तदनंतर दावामिशिखा और अनेक प्रकारके कारणोंसे नष्ट 
होता है । हे परमेश्वारे ! उसके उपरान्त वह मनुष्य नित्य दुःखी चाण्डाळ 
होकर जन्म लेता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


सप्तजन्मसु जायेत तदन्ते रजको भवेत । 
जन्मत्रयं महेशानि तदन्ते शद्रयोनिषु ॥ ९० ॥ 
दशजन्म महेशानि ततो वेश्यत्वमाप्ठुयात्‌ | 
ब्राह्मणत्वं ततः प्राप्य लभेत्पुण्यगातिं ततः ॥ ५१॥ 


(२२४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सात जन्मतक चाण्डाल होकर फिर तीन जन्म धोबी होता है । इसके 
पीछे शूह्॒योन्मिं दश जन्म विताकर चार जन्म पर्यन्त वैश्य होता है। 
फिर तीन जन्म क्षत्रिय और फिर ब्राह्मणत्वको प्राप्त होकर पुण्यगति प्राप्त 
कर सकता है ॥ ५०॥ ५१ ॥ 


गंगायां हरते यो हि यत्क्रिखित्परमेश्वारे । 

तस्य मोहान्धतमसो रौरवान्नास्ति निष्कतिः ॥५२॥ 

आभूतसंप्लवं यावत्कथितं ते सुरेश्वार । 

गङ्गातीरे च गङ्गायां अतिगुह्णाति यो नरः । 

श्वपचो जायते नित्य दशाजन्मनि कामिनि॥ ५३॥ 

हे परमेश्ररे | हे सुरेरत्ररे ! यदि कोई मनुष्य गंगापर किंचितमात्र 

मी द्रव्य हरण करे तो वह प्रल्यकालपर्यन्त मोहान्धतमस रौरव नरकमें 
गिरता है । किसी प्रकार छुटकारा नहीं पाता हे कुलकामिनि ! जो 
मनुष्य गंगाके तटपर वा गंगामें प्रतिग्रह करता है अर्थात्‌ दान लेता है वह 
चाण्डालयोनिमें जन्म लेकर दश जन्म बिताता है ॥५२॥५३॥ 


ततो दारिद्रचदोषेण परिरमति मेदिनीम्‌ । 
सत्त जन्म महादेवि तदन्ते निष्कृति ब्रजेत्‌ ॥ ५४॥ 
फिर दारिद्रयदोषसे पीडित होकर सात जन्म एथ्वीमण्डलमें अमण 
करता है । फिर छुटकारा मिळता है ॥ ५४ ॥ 


एवन्ते कथित तर्या मन्त्रमाहात्म्यघुत्तसम्‌ । 
कालिंकाया महेशानि गङ्गामाहात्म्यकारणात्‌॥५९॥ 
हे महेशानि ! यह मैंने तुमसे गंगामाहात्म्यके कारण कालिकाका उत्तम 
मंत्र माहात्म्य कहा ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वतम्त्रोत्तमोत्तमे देवीइवरसम्वादे चतुधिश तिसाइख 
सापारीकायामष्टादशः पररः ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । १ (२२७) 
श्रीदेव्युवाच । 
भो देव परमानन्द करूणाबारिवारिधे । 
अपारे घोरसंसारे पतितानां महाणंवे। 
त्वापूते कः समुद्धतानन्त ब्रह्माण्डमण्डले॥ १॥ 
श्रीदेवीने कहा-हे परमानन्द देव ! हे करुणासिन्धो | अपार 
और घोरतर संसार सागरमें पडे हुए मनुष्योंका उद्धार करनेवाले आपके 
अतिरिक्त त्रह्माण्डमण्डलमे और कौन हे ॥ १ ॥ 
गुरुस्त्वं सवेसत्वानां नरह्मादीनां यतो घ्रुवम्‌ । 
पृच्छामि त्वामतो नाथ कृपया परया बद्‌ ॥ २ ॥ 
आपकी ब्रह्मादि सब जीवोंके गुरु हैं हे नाथ ! इसी कारण आपसे पूछती 
हू ऋपा प्रकाशपूबेक कहिये ॥ २ ॥ 
` श्रतं सर्व जगन्नाथ त्वन्सुखाम्भोजर्निंगतम्‌ । 
इदानीं श्रोठुमिच्छामि यन्मे मनसि चागतम्‌ ॥ ३॥ 
हे जगन्नाथ ! आपके मुखकमलसे निकला हुआ सब विषय छुना 
अब अपना मनोगत विषय सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ ३ ॥ 
कां विद्यां समुपाश्रित्य करालो भेरवः स्वयम्‌। 
क्रोधवक्रो भेरवोऽभूत्सवेसर्वभ यप्रदः ॥ ४ ॥ 
कराल भैरव कौनसी विद्याको अवलम्बन करके स्वे जीवॉको 
भयप्रद्‌ क्रोधवकत्र भेरव हुए ॥ 9 ॥ 
विद्रवन्ति अयातो वे यस्मादेवासुरादयः । 
त्यक्त्वा स्वां स्वां श्रियं सत्व पलायन्त इतस्ततः 
जिनको देखते ही मयसे कातर हो देव और असुर इत्यादि समस्तही 
अपना अपना ऐेशवय सत्त्व छोडकर इधर उधर भागते हैं ॥ ५ ॥| 


ताँ विद्यां श्रोतमिच्छामि बद नाथ दिगम्बर ॥ ६ ॥ 


( २२६) योगिनीतन्त्रम । 


हे नाथ दिगम्बर | में उसी विद्याके सुननेकी इच्छा करती हूं आप 
यणन कीजिये ॥ ६ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
अतियुह्या महाविद्या गह्यादगुह्मतरा हि सा। 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां सवस्वं जीवनावधि ॥ ७ ॥ 
कथितुं नेव शक्नोमि तां विद्यां परमेश्वरि । 
कथ्यते नाममात्र हि ज्ञायतां कुलमेरबि ॥ ८॥ 
इश्वर वोले-हे परमेश्वरी ! वह महाविद्या गुद्यसेभी गुह्य अतिगुह् है । 
वह ब्रह्मा,विष्णु महादेवादिकाभी जीवनसर्वस्व है । अतएव मैं उस बिद्याके 
कहुनेमें समर्थ नहीं हूं हें कुरूमेरवि ! नाममात्र कहता हूं तुम 
जानलो ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
या च वे परमेशानि सुन्दरी वरदायिनी । 
विद्याराज्ञी घोरकाली अनिरुद्धसरस्वती ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा तां महाविद्यामादिनाथः स भैरव्रः 
महाकालश्रीभेरवात्सद्रोः श्रीसुखास्छिंबे ॥ १० ॥ 
आत्तिमात्रान्मनोर्यस्य करालो भेरवः शिवे । 
अकरोत्पूतमा।त्मानं सर्वस्माद्घिक स्वयम्‌ । 
सर्वसंसारनिसुक्तो जह्मादिखुरवन्दितः ॥ ११॥ 
हें परमेशानि ! आदिनाथ वह भैरव महाकालमैरवादि सद्गुरुके | 
श्रीमुखसे सुन्दरी वरप्रदा घोरकाली अनिरुद्ध सरस्वती नामक श्रेष्ठ विद्याको | 
प्राप्त हुए । करालमैरव उस विद्याकी प्राप्तिमात्रसेही अपनी आत्माको 
पवित्र करके स्वयं ब्रह्मादि देवताओंसे वन्दित और सब संसारसे मुक्त होकर 
सबसे श्रेष्ठ हुए ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
सतूदयाचले पूर्व तपस्तेपेऽतिद्ुष्करम्‌ । 
भूत्वोद्धचरणो देवि वर्षोणां नियुतद्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (२२७) 


हिमाचले चेकलक्ष लक्ष वे मन्द्राचले । 
कनकाद्याश्रमे लक्षमुड्डीयाने द्विलक्षकम्‌ ॥ १३ ॥ 
पञ्वविशतिलक्षं च तथा जालन्धरे शिवे । 
पुण्यशल तथा लक्ष पञ्चविंशतिमानतः ॥ १४॥ 
पश्चविंशतिलक्षं च कामार्यायोनिमण्डले । 
एव तेपे तपो घोरं कोटिवषे छुडुष्करम्‌ ॥ १५॥ 
नष्टेन महता देवि करालो भेरवः स्वयम्‌। 
. तथापि तं प्रति प्रीता नाभूत्काली कपालिनी ॥१६॥ 
वह पूर्वं दिशा उदयाचलमें जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे उन्होंने 
ऊध्वेपद्‌ अर्थात्‌ ऊपरको पैर करके दो नियुत वर्ष तप किया था हिमाचमें 
एक लक्ष मन्दराचलमें लक्ष कनकाचलमें लक्षवष और उड्डीयानमें दो लक्ष 
जालन्धरमें पच्चीस लक्ष पुण्यरेलमें पक्चीस लक्ष कामाल्या योनिमण्डलमे 
पञ्चील लक्ष इस प्रकार कराल भैरवने करोड वर्षतक महाकाष्ठसे अत्यन्त 
कठिन तपस्या करी थी । किन्तु तो भी काली उनके प्रति प्रसन्न नहीं 
हुई ॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 
ततः स भेरवो देवि एरोरन्तिकमन्वगात । 
निवेदयामास तथा वृत्तान्तं तपसः शिव ॥ १७॥ 
हे शिवे ! इसके पीछे कराळ भैरवने गुरुके निकट जाकर तपस्याका 
सन वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १७॥ 
शर्वा श्रीमानादिनाथो महाकालो मइइवरः । 
मन्नाथः परमेशानि भावनावशातां गतः ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! यह सुनकर मदीयनाथ श्रीमदादीनाथ महेश्वर महाकाल 
चिन्ता करने लगे ॥ १८॥ 
दिना च परमाचारं न हि सिद्धिभवेत्किल । 
कथं त्वां परमाचारं कथयामि समासतः॥ १९ ॥ 


(२२८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जिस परमाचारके बिना वह सिद्धि होनेवाळी नहीं है । मैं किस प्रकार 
उस परमाचारका वर्णन करू ? ॥ १९ ॥ 
स एव परमाचारः कालीहृदयसंगतः। _ 
युह्यातियुह्यशुह्यश्च नरह्मादीनामगोचरः ॥.२० ॥ 
वह महाकालीके दय गत रहता है । वह गुद्यातिगुद्य बह्मादिकॉके भी 
अगोचर हे ॥ २० ॥ 
परसुक्तिप्रदः साक्षात्सर्वसिद्धिवररदः । 
कालीध्रत्यक्षबीजोऽयं मम सर्वेघ्वभेव च ॥ २१ ॥ 
और सबसिद्धिवरमद तथा साक्षात्‌ मुक्तिपद है । यह कालीका प्रत्यक्ष 
बीज भी मेरा सरवेस्व है॥ २१ ॥ 


केवले कथितं सव शिवेन सइशो भवेत्‌ । 
शृत्वा शान्तो महायोगी गोपितर्तेन यत्नतः ॥२२॥ 
यह केवल कथित दोनेपर ही उसके सुननेसे शिवतुल्य और सत्त्वश्ञान्त 
महायोगी होता है | इसी कारण यत्नपूर्वक गुप्त रहता है ॥ २२ ॥ 


आचाराथ स्वीयपादे कालरूद्रे समर्पितम्‌ । 
मम सवस्वक चेदं निर द्वेगोप्यनेन वै । 
गोप्यानेन परमं तथाचारं सदाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आचारके निमित्त इसका पादांश कालरुद्रम॑ समपंण किया गया 
हे । यह मेरा सबस्त्र है । इसको प्राप्त होकर ही मैं निर्ट्रेग और स्वस 
चित्त हुआ हूँ, अत्यन्त गुप्तरीतिसे यत्नपूवेक इस आचारका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ र 
दाचारस्य सम्प्राप्त्या तत्वज्ञान महामतिः 
सर्वेषामधिपो भूयाद्विशववन्द्यः सदाशिवः 
अजरामरतां प्राप्तो महाशान्तः परमेश्‍वर: ॥ २४ ॥ 


® 
01 
भापाटीकासमेतम्‌। ` (२२९) 
सदाचाररत नित्य शान्तं दष्ट्राप्यहं पुनः । 
पढे मदीयं गुरुता द्रवा तस्मै समासत; ॥ २५ ॥ 
अहे तु तस्य देहे वे मुदा तिष्ठामि सर्वदा । 
सर्वेषान्त सहस्रारे तिष्ठामि कमले परे ॥ २६ ॥ 
सदाचारका निगूढ तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर वह मनुष्य सबका अधीश्वर 
महामति विश्ववन्द्य तथा सदाशिव महाशाम्त और परमेश्वर होकर अजर 
अमरता प्राप्त करता है । तिस आचारमें निरत नित्य शान्त मनुष्यको 
देखकर मैं अपना पद और गुहरव प्रदान करता हूं । मैं उसके देहमें 
सदा ही आनन्दसहित वास करता हूँ । मैं सबके सहल्लार कमलमें स्थित 
रहता हू ॥२४॥ २५ ॥ २६ ॥ 


शिवत्व प्राप्य तिष्ठामि मामकं सर्वदा ह्यहम्‌ । 
शिवः शिवोऽहं तु शिवो न भदः कुत्रचित्सदा ॥२७॥ 
में वहां शिवत्वमय होकर सदा ही वास करता हूं । में शिव। मैं 
शिव । मैं शिव | मेरा कहीं भी किसी समय भेद नहीं हे ॥ २७॥ 
ब्रह्मावष्णुशिवादीनां गुरूयंत्र ततः शिवः ॥ 
सोऽपि शान्तो महायोगी आचारक्षम एव सः ॥२८॥ 
नान्यः कश्चितक्षमः क्वापि सदाचारे कदाचन । 
शिवस्य कृपया चेव केवलं साधकः क्षमः ॥ २९॥ 
क्षमा सा गिरिजा देवी नान्यः कश्चित्कदाचन । 
उम्रभावो भीमकर्मा करालो भेरवः सदा॥ ३० ॥ 
तमेव परमाचारं कथं गोप्ठु क्षमो ह्यहम्‌ । 
यथा मे कालिकाराध्या तथाचारोऽयमेब हि ॥२१॥ 


जहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिके गुरु हैं । वहीं शिव हैं । इस प्रकार 
विचारशील बह मनुष्य दी शान्त महायोगी और वही आचारे समर्थ है 


र 


र 


(२३०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अन्य कोई मनुष्य उस आचारमें समर्थ नहीं है । साधकमनुष्य शिवकी 
कृपाके बलसे ही उसमें समर्थ होता है । और वह गिरिसुता देवी समथै 
होती है । अन्य कोई नहीं यह भयंकर कर्मकारी करालमेरव सदा ही 
उम्रस्वभाव है । तो उस परमाचारके छिपानेमें केसे समर्थ हुँ! कालिका | 
जिस प्रकार मेरी आराधनीय है । यह आचार भी उसी प्रकार है २८-३१ 
विद्याराज्ञीं समाराध्यां दाते योग्यः कदाप्यहस्‌ । 
योग्यो न परमाचारं दातु कालीद्ददःप्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सम्भाव्यादिनाथः करालं भेरव प्रति। 
आज्ञापयामास पुत्र प्रति गच्छ त्रिलोचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आराध्या विद्या राज्ञीके प्रदान करनेम मैं कदाचित्‌ योग्य हू । किन्तु 
कालीका हूदयगत आचार प्रदान करनेमें कसी योग्य नहीं हूँ । श्रीमान्‌ 
आदिनाथने इस प्रकार विचार कर कराल्भेरवको आज्ञा दी। हे पुत्र | 
तुम त्रिहोचनके समीप जाओ ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
देवी शिवं समारूह्य तत्रालीत्करुणामझी । 
यातो मातुः कालिकायास्ंततोसौ भेरवः स्वयम्‌३४॥ 
वहां करुणामयी काली शिवोपरि आरोहण करके स्थित हैं तदनन्तर 
भैरव माताफे निकट गये ॥ ३४ ॥ 
त्यक्त्वा तपर्ठु सकलं भावयन्नन्तरात्मना । 
यद्यञप्तं तपो ह्येवं सर्व जातं बृथा हि तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ममाभाग्यवशात्सा हि ग॒वांज्षा विफला भवेत्‌ । 
अतः शरीर त्यक्ष्यामि न वक्ष्यामि कदाचन ॥३६॥ 
तपस्या छोडकर अन्तरात्माके सहित जो ओ जप किया वह समस्त ही 
तपकी समान विफल हुआ । भैरवने मनमै विचारा मेरे दुर्भाग्यके वश 
गुरुकी आज्ञा भी विफल हुई इस कारण मैं शरीरको त्याग दूंगा अब कभी 
इस देहका भार वहन नहीं करूंगा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३१) 


प्रतिज्ञामीदक्षीं कृत्वा देह संत्यक्तसुद्यतः । 
तदाकाशसझुदभूता वाणी जाता मनोहरा ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह शरीर त्यागनेम उद्यत हुए उसी समय 
मनोहर आकाशवाणी हुई ॥ ३७॥ 
शृणु त्वं हि महाभाग महात्मन्भेरव स्वयम्‌ । 
तामाज्ञां कथयामि त्वां शरुत्वा कर्णेः्वतेसय ॥ ३८ ॥ 


है महात्मा करालभेरव ! इस आज्ञाको सुनो । और सुनकर धारण 
करो ॥ ३८ ॥ 


गुवीज्ञा विफला या तु लव वे भेरवोत्तम ! 
नाचारेण तपस्तप्तं त्वयात्मज्ञानतः सदा ॥ ३९ ॥ 


तुम्हारे गुरुकी आज्ञा विफल होनेका कारण यह है कि तुमने विना- 
आचार केवल आसञ्चानानुसारही सदा तप किया है ॥ ३९ ॥ 


.कथे तुभ्यं तु सिद्धिच दर्शने वा ददाम्यहम्‌ । 
पुनयांहि महाकालमेरव भवनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
आदिनाथं तव गुरुं वृत्तान्त कथयेद्दशम्‌ । 
तदावश्य महाचारं तुभ्य वे स परदास्यति ॥ ४१ ॥ 
मैं तुमको किस प्रकार दन दू । सुतरां तुमको सिद्धि नहीं हुई । 
तुम फिर उन आदिनाथ भवनाशन महाकालमेरव गुरुके निकट जाओ 


और यह सव वृत्तान्त कहो । वह तुमको अवश्य ही महाचार प्रदान 


करेंगे ॥ ४० ॥ 9१ ॥ 
तेनेवाचारतो देव ममाराघनमाचर ॥ 
अचिरात्तत्मदास्यामे यद्यन्मनसि वत्तेत ॥ ४२ ॥ 
हे सुब्रत | तुम उसी आचरणसे मेरी आराधना करो तो तुम्हारे मनमं 
जो जो वत्तमान हे वह सब प्रदान करूंगी ॥ ४२ ॥ 


(२३२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


कालीतारामहामंत्रं हित मन्त्रश्च वे धुवम्‌ । 
कुलाचार विना यो हि जपेद्वै नारकी भवेत ॥ ४३ ॥ 
कुलाचारके विना जो मनुष्य कालीताराका महामंत्र जपता हे । वह 
) निःसन्देह नारकी होता है ॥ ४३ ॥ 
कथं सिद्धिभवेत्तस्य सुक्तिस्तिष्ठति दूरतः ॥ ४४ ॥ 
उसको किस प्रकार सिद्धि हो उसको मुक्ति दूर स्थित रहती है ॥४४॥ 
एवमाज्ञां महाकाल्या लब्ध्वासौ भेरवोसमः । 
पुनगत्वा च श्रीनाथ आदिनाथ महाभश्चुस्‌ ॥ ४५॥ 
महाकाल महादव शून्यरूप जगद्गरूम्‌। 
निवेदयामास तदा यद्यद्वाकय समीहितम्‌ ॥ ४६॥ 
वह भेरवोत्तम महाकालीकी' इस प्रकार आज्ञा पाकर पुनगेमनपूवेक 
महादेवीने जो जो वचन कहे थे वह सब वचन श्रीनाथ महाप्रभु महाकाल 
महादेव शून्यरूप जगदुरु आदिनाथसे निवेदन किये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


मातुः कृपा महाकाल्याः करालो भेरवोडुना । 
इति मत्वानन्दितः स गुरुवे शून्यरूपभाचू ॥ ४७ ॥ 
कराल मैरवके प्रति महाकाली माताकी कपा हुई है । यह विचार कर 
झून्यरूपी जगठ्ुरुकों आनन्द उदय हुआ ॥ ४७॥ 


तदा नियमपूर्वं हि करालो भेरवोडवदव ॥ ४८ ॥ 
कुलाचारं परे गुत्तं कालीतन्त्रोदित हि यव्‌। 
महाकालो जगन्नाथोऽभिषिक्तं तच्चकार हृ ॥ ४९ ॥ 
शाक्ताभिषेकविधिना पूर्णा्िषिकतस्तथा ॥ 

ददौ नाम करालाय क्रोधवकोति विश्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 


तब निगमपूर्वक काळीतन्त्रोदित परम गुप्त कुलाचार कहा । महाकाळ 
जगन्नाथने शाक्तामिषेक और पूणामिषेक विधिद्वारा उसके अभिषेक 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३३) 


किया और कराल्वक्त्रभेरवको क्रोधवक्त्रभेरव यह नाम प्रदान किबा॥४८॥ 
॥ ४९ ॥ ५०॥ 


दिव्यभावं श्रावयित्वा वरिभावं ततः परम्‌ । 
 खदिरां मत्स्यसुद्रा च पात्र कारणपूरतम्‌ ॥ 
ददौ तस्मे महाकालः शऱ्यरूपी गुरुः स्वयम ॥५१॥ 
उन शून्यरूपी स्वयं गुरु महाकालने उसको दिव्यमाव और वीरभाव 
प्रदान करनेके पीछे मदिरा मत्स्य और मुद्रा सहित कारणपूरित पात्रका 
उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 


तदानीं शुशुने सवे जगदेतच्चराचरम्‌ । 
कओोधवक्तोऽपि नत्वा श्री्हाक्रालीपदाम्बुजम्‌ ॥५२॥ 


तब चराचर जगत्‌ शोभा पाने लगा क्रोधवक्र भेरवने श्रीमहाकालीके 
चरणकमलोंमें नमस्कार पूवेक ॥ ५२ ॥ 


महाकालस्तदा देवि स्मृत्या श्रीएरूपाइकाम्‌ । 
युवोज्ञया आवयुक्तः परे स्वीकृत्य कारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे देवि!महाकारने मी गुरुपादुकाको स्मरण करके गुरुकी आज्ञासे भाव- 
युक्त होकर कारण स्वीकार किया ॥ ५३ ॥ 


स बुद्धिमांश्च तेजस्वी परमानन्दपरितः । 
आनन्दजलधौ देवि निमग्नः कोषभूपतिः ॥ ५४॥ 
आक्तिपादी महेशानि भूयो नत्वा गुरोः पदम्‌ । 
अस्तेषीतपरया भक्त्या संसारे सागरे स्थितः ॥५५॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ तेजस्वी क्रोधवक्त्रमेरव आनंदसागरमे निमग्न हो शाक्तिः 
पदम वारम्वार प्रणाम करनेके पीछे गुरुके चरणोकी वदना करके संसारमें 
अवस्थापूर्वेक परममक्तिसहित गुरुकी स्तुति करने लगे ॥५४-५७॥ 


(२३४) योगिनीतन्त्रम्‌। 


क्रोधवक्त्रमेरव उवाच । 
नमामि नाथं सुरकल्पत्रक्ष रुं चिदानन्दमहावतारम्‌। 
नित्य हि विज्ञानमनन्तरूपंपरात्परं बह्मशिवस्वरूपम्‌ ५६ 
क्रोधवक्त्र भेरवने कहा-जो चिदानंदके महावतार सुरकस्पवृक्ष 
श्रीनाथगुरु विज्ञानस्वरूप आनन्दमय नित्य शिव ब्रह्मस्वरूप परात्पर ॥५६॥ 
जगन्निवासं जगदादिखूलमज्ञातमेकं परमात्मसङ्गम्‌ । 
तेजोमयं निष्कलतत्वभावं क्रियाविहीन परमं निरञ्चनम्‌५७ 
जगदादिमूल जगन्निवास अज्ञात एक, परमात्माके संग तेजोमय निष्फल 
तत्त्वभाव क्रियाविहीन परमनिरंजन ॥ ५७ ॥ 
भपश्चहीन परिपूणभावमाद्यन्तहीने प्रकृतेः परस्तात्‌ । 
अरूपरूप स्फुटमेव सत्ये कृपावतांर खळ शुन्यरूपम्‌ ५८॥ 
अनादिसंसारविनादाबीजं परं पवित्र परगोचर युरुम्‌ । ` 
शिवाभिध केवलानाम मन्त्रात्मकाशभाव प्रणमासि 
नित्यम्‌ ॥ ५९ ॥ | 
प्रपक्चहीन पारेपूर्णभाव अनाद्यन्त प्रकृतिसे परे अरूपरूप सत्यस्वरूप 
कृपावतार शून्यरूप ॥५८॥ अनादि संसार विनाश बीज हे । और जो 
भत्यत पवित्र और इंद्रियोंसे अग्राह्य हैं उन परम पवित्र गुरुको प्रणाम 
करता हूँ । जो शिवमय केवल नाममंत्रमे ही जिनका प्रकाशभाव है उन 
गुरुको नमस्कार करता हूं ॥ ५९ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयान्पश्यन्ति त्वामादिवि- 
दश्च सर्वे । यञ्ज्ञानजं लोचनमेव सत्यं स च प्रविष्ट- 
स्त्व थि नाथ सत्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
है नाथ ! हे गुरो ! आदिविद्वरणीयगण जिनको अणुसे भी अणीयान्‌ 
और महसे भी महान्‌ दशन करते हैं | तथा जिनका ज्ञानज लोचन ही 
सत्य हैं वही आपने प्रविष्ट हैं ॥ ६० ॥ ३ 


भाषाटीकासमेतमू । (२३५) 
असारसंसारसमुद्रनाव वन्देऽहमाद्चं पुरुष पुराणम्‌ । 
त्वमेव कालीपरमाथत्रीज नमाम्यहं त्वच्चरणार- 
विन्द्म ॥ ६१ ॥ 
वही असार संसार समुद्रसे तारनेवाले हैं उन आद्य पुरातन पुरुषको मैं 

नमस्कार करता हूं । और तुम ही परमार्थसे महाकाली वीजस्वरूप हो 
आपके चरणकमलोंमें मेरा नमस्कार हे ॥ ६१ ॥ 
स्तोत्रेणानेन यो भक्त्या त्वाँ स्तोष्यति च साधक; । 
प्रातभध्याहलायाहे तस्प मुक्तिप्रदा भव ॥ ६२॥ 
जो साधकोत्तम प्रातः मध्याह और सायकालमें इस स्तोत्रद्वारा भक्तिः 
सहित तुम्हारी स्तुति करे । उसको मुक्ति प्रदान करो ॥ ६२॥ 
महाकालमेरव उवाच । 
स्तोत्रेणानेन सन्तुष्ठः सदाहं तव पुत्रक । 
गच्छ शीघ्र योनिपीठं देत्रीशिखरमाश्रितः ॥ ६३॥ 
अज काली! कुलाचारभाववझ्यापरायणः । 
अचिराद्वाञ्छिता लिद्विभैबिता ते न सशयः ॥६४॥ 
महाकारुमैरवने कहा हे पुत्र | तुम्हारे इस स्थोत्रसे मं संतुष्ट हुआ । 
तुम शीघ्र योनिपीठम जाय देवीशिखरमे आश्रय करके कुलाचारभाव 
वेश्यापरायण हो काडीका भजन करों तो बहुत शीघ्र सिद्धिलाम करः 
सकोगे । इसमें संदेह नहीं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
वेश्यामध्यगत वीरं कदा पश्यामि साधकम्‌ 
एवं बदति सा काली तस्माद्वेश्यापरो भव ॥ ६५ ॥ 
मन्त्राचारे दि सवत्र न हि दोषः कदाचन । 
तस्माद्‌ खान्ति परित्यल्य कुलधर्म समाश्रय ॥६६॥ 
मत्राचारमै सर्वत्र ही वेश्या दोषजनक नहीं होती | अतएव भान्ति 
त्यागके कुलघर्मेका आश्रय करो ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


(२३६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भ्रान्तिस्तत्र न कत्तेव्या सिद्धिहानियेतो भवेत्‌ । 
विशुद्धचित्तो भूयाच्चेस्सिद्विः स्यात्रिकटस्थिता॥६५॥ 
साधनविषयमें भांति सिद्धिकी हानि करती है । अतएव जति त्याग 
दे । विशुद्धचित्त हो तो सिद्धि निकट ही वत्तमान हे ॥ ६७ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


ततो नत्वा महाकालीं युं बहुविध सुदा । 
योनिपीठं समासाद्य देवीशिखरमाश्रितः॥ ६८ ॥ 
उव्वशीमेनकारम्भापश्चचूडातिलोत्तमाः । 
पश्चवेश्यारतो भूत्वा कुलाचारपरायण; । 
भावशुद्धां महाविद्यां जजाप क्ोधभूपतिः ॥ ६९ ॥ 
बिद्याराज्ञीं घोरकालीमनिरूद्वसरस्वतीम । 
अष्टोत्तरशतेनेव तस्य मत्यक्षतामथुः ॥ ७०॥ 
ईश्वर बोळे-तदनंतर भैरव महाकाली और गुरुको बहुत वार नम- 
स्कार करके योनिपीठ आश्रयपूर्वक उर्व्वेशी, मेनका, रम्भा, पञ्चचूडा और 
तिलोत्तमा इन पांच वेश्यामें निरत होकर कुछाचारपरायण हुए अनंतर 
क्रोधभैरव विद्याराज्ञी घोरकाली और अनिरुद्ध सरस्वती भावशुद्ध महा- 
विद्याका मंत्र जपने लगे। अष्टोतरशतवार अप द्वारा उनकी प्रत्यक्षता 
लाभ करी ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७०॥ 
काली करालवदना तेजोरूपा सनातनी । 
तेजसा परिसंच्छाद्य ्रहझाण्डमण्डलं सदा ॥ ७१ ॥ 
करालवदना तेजरूपा सनातनी काली तेजसे व्रह्ाण्डमण्डलको आच्छत्न 
कर रही हैं ॥ ७१ ॥ 
तदृष्टा छुमहत्तेजो भेरवो भयदिद्वळः । 
अलुपायो म्हूच्छितः सन्नपतत्प्वताद्धवि ॥ ७२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (२३७) 
वह महत्तेज देखकर भैरव भयविहल मूच्छित और अनुपाय होकर 
पर्वतसे प्रथ्वीमँ गिर गये ॥ ७२ ॥ 
ततः काली जगन्माता कृपा सागरसञ्चया | 
आश्वास्योवाच ते ऋध वाचामृतसमानया ॥ ७३ ॥ 
तदनतर झपासागरसश्वया जगन्माता काली वचनाएत द्वारा अभिषिक्त 
करके उस क्रोधभूपतिको समझाने लगी ॥ ७३ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


- समुत्थाय ततो देवीं भेरवः पुलकान्वितः । 
अस्तौषीत्परया अवत्या नानाविधिविधानतः । 
मुहु्युहुनेनामासौ ततः कालीसुवाच च ॥ ७४ ॥ 

श्रीईइवर बोळे-तदनंतर मेरवने पुलकित होकर गात्रोत्थानपूर्वक परम- 
` भक्तिसहित अनेक दिधिविधानसे कालिकाकी स्तुति करी । और फिर वारः 
स्वार प्रणाम करके महाकालीसे कहा ॥ ७४ ॥ 
क्रोषधवक्त्र उवाच । 
परं नह्म परे घाम परमात्मा सनातनी । 
ममाइपीए प्रयच्छ स्वै सवदा मे मनोन्मयि ॥ ७५ ॥ 
क्रोधवक्त्रने कहा-हे मनोन्मयी काली ! आप परब्रह्म परम धाम परमातमा 
और सनातनी हैं आप मेरी वांछित अभिलापा प्रदान कीजिये ॥ ७५ ॥ 
श्रीकाल्युवाच । , 
बहाविष्ण्वादिकानाथ ब्रहमाण्डान्तरवालिनाम्‌ 
नित्यं नियामकस्त्वं हि भव भेरवसत्तम ॥ ७६ ॥ 
श्रीकालीने कहा-हे नेरवसत्तम ! तुम क्षा विष्णु इत्यादिके और 
ब्रह्माण्डान्तरवासीके सबही नित्य निम्राहक हो अर्थात्‌ सबके पूज्य 
होओ ॥ ७६ ॥ 


(२३८) योगिनीतन्त्रमू । 
कुलाचारेण यः कोऽपि मामच्च॑यति पुत्रक । 
स मे पुत्रत्वमागच्छेत्सत्य सत्यं न संशयः ॥ ७७ ॥ 
ग़ह्मातु वक्र दास्यामि बह्माण्डभयदं भवान | 
वक्रं हि कालरूपं तत्सर्वनिग्राइक परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो कुलाचारसे मेरी पूजा करै वह सत्य सत्यही मेरा पुत्र होता है । 
मै तुमको ब्रह्माण्डमण्डलका भयप्रद वक्त्रमदान करती हूं ॥७७॥ तुम्हारा 
यह्‌ वक्त्र कालरूप और सबकाही निग्राहक ( अर्थात्‌ भयकारी ) 
होगा ॥ ७८ ॥ - 
इ इश्वर उवाच । 
तस्मे वक्त हि सा दत्वा क्षणं शान्तिमगाच्छिवा । 
महाकाली भरेरवोऽपि वज्त्रपाणिबभूच सः ॥ ७९॥ 
ईश्वरने कहा-हे शिव ! भैरवको वक्त्रप्रदान करके महाकाली क्षण 
काळके निमित्त शान्तिको प्राप्त हई । वह भेरवभी वज्रपाणि हुए ॥ ७९ || 
करालभेरवं रूपं कोधवक्रो हावाप सः। 
` वञ्रपाणिर्महाकालीप्रसादादीश्वरामिधः ॥ ८० ॥ 
वह करालमेरवरूप क्रोध वकत्र हुए । महाकाळीके प्रसादसे यह वज़- 
पाणी मेरव ईश्वर नामसे कथित इए हैं ॥ ८० ॥ 
इतिश्रीयोगिनीतन्त्रपूर्वारद्ध कथितं मया । 
गोपनीयं सदा भद्रे योनि परनरे यथा ॥ ८१॥ 
यह मैंने श्रीयोगिनीतन्त्रके पूर्वतन्त्रोका परमविषय वर्णन किया । हे 
मद्रे | इसको पराये मनुष्यसे योनिके समान सदा गुप्त रक्खे ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसंवादे- चतुमिशतिसाहरू 
मुरादाबाद निवासि कन्हैयालाल मिश्रकूत भापाटीकायां 
एकोनविंशतितमः पटलः ॥ १९ ॥ 


योगिनीतंत्रका पूवखण्ड क्षमात। 
oo) 


श्रीगणेशाय नम; । 


उत्तरखण्डस्‌ । 
== EI 
ॐ नमः कामाख्याये । 
प्रधानलाधारविकल्पसत्ता स्वभावभावादमुवनत्र- 
यस्य । सा विद्यया व्यक्तिकरीह मायाज्योतिः परा 
पातु जगन्ति नित्यश्‌ ॥ १ ॥ 
जिन्होंने प्रकृति और आधारके सहित विकल्प सचाके स्वभाव भाव 
और विद्यासे तीनों जगतको व्यक्त किया है । वह मायामयी परमञ्योति 
सदा ही जगतकी रक्षा करे ॥ १॥ 
श्रीकाल्युवाच | 
उद्डझीयानादिक पीठं श्रुत मे प्राणवल्लभ । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कामरूपस्थ निर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीदेवीने कहा-हे प्राणवह्मम ! उद्दडीयानादि पीठका विषय मैंने सुना 
अब कामरूपका निर्णय सुननेकी इच्छा करती हूँ ॥ २ ॥ 
यहुक्त तत्तथा नाथ घोरपापविनाशकम्‌। 
कामाख्यसंत्ञकं पीठं प्रख्यात हि कलो युगे ॥ ३॥ 
कलिसपेस्य दंष्ट्राणां विचित्राणां विभेदुकम्‌ । 
मेषज परमं देव किं मे तत्कथ्यतां विभो ॥ ४ ॥ 
हे नाथ ! जिसके कीपैनसे घोरपाप नष्ट होते हैं। वह कामाख्या 
नामक पीठ कलियुगं पुण्यमय कहकर विख्यात है। हे देव ! तो 
कलिसर्पके विचित्र दाढोंकी विभेदक औषधि क्या दै! वह मुझसे 
कहिये ॥ ३॥ ४ ॥ 


(२४०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । 
उड्डीयानस्य देवेशि प्राहुभांवः कृते युगे ॥ 
पूणशलस्य संभतिखेतायुगसुखे ऽभवत्‌ ॥ ५॥ 
द्वापरे जाळशेलर्य कामाख्यस्थ कलो युगे। 
घोरस्य ऋलिपापर्य विनाशाय महेश्वरि ॥ ६॥ 
प्रतिवर्ष पीठयुग्मसुपपीठं तथा च ते । 
जय त्रयं महाक्षेत्रे पुण्यारण्यं वयं यस्‌ ॥ ७॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-हें देवेशि ! सत्ययुगर्मे उद्धडीयान त्रेता युगके मुखमे 
पूणशल द्वापरमें जालशेल और कलियुगमे कामाख्या प्रादुर्भूत होती हैं । 
हे महेश्वारे | घोरतर कलियुगके पापोंका नाश करनेके लिये प्रतिवर्ष 
तुम्हारा दो दो पीठ और उपपीठ तीन तीन महाक्षेत्र और तीन तीन 
पुण्यक्षेत्र विद्यमान हैं ॥ ५-७ ॥ 
प्रतिपीठे महादेवः प्रतिपीठे चतुषुज! 
प्रतिपीठे स्थिता गङ्गा पार्वती प्रतिपीठक॥ ८॥ 
प्रतिपीठमे महादेव प्रतिपीठमें चतुभुज प्रतिपीठमें गंगा स्थित और प्रति 
पीठमें पावेती विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ 
प्रतिपीठ प्रतिक्षेत्र प्रत्यरण्ये तथेव च। 
कलो गहात्सुद्रे च तीथबुद्धिः जायते ॥ ९ ॥ 
प्रतिपीठमें प्रतिक्षेत्र और प्रति पुण्यारण्यही तीर्थ है कलियुग घरसे 
दूरदेशमें तीथेबुद्धि होती है ॥ ९ ॥ 
किन्त तीर्थानि वे सन्तिसर्वाणि स्वस्वभावतः | 
प्रतिपीठ पृथकधर्म आचारश्च पृथरू पृथक ॥ १० ॥ 
किन्तु सबेतीर्थभावना सिद्ध ही कहे गये हैं । प्रतिपीठमेंही घर्म 
और आचार एथकू हैं ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४१) 


देशे देशे कुलाचारा मन्तव्याश्वेव हेतानेः । 
प॒थक्पूजा पृथङमन्त्रो मत्ये वे तीथपीठकम्‌ ॥ ११ ॥ 
देशके भेदसे कुलाचार हेतुद्वारा मिन भिन्न हैं । मत्त्येळोकर्म तीर्थ 
पीठ पूजा और मंत्र ए्थक्‌ एथक हैं ॥ ११ ॥ 


अद्रपीठ दाक्षिणात्ये मध्यदेशस्य पार्वति । 
जालन्धरन्ठु पाश्चात्यं पूणपीठन्ठु पूवेतः ॥ १२॥ 
हे देवि ! मध्यदेशके दाक्षिणात्यमें भद्रपीठ, पश्चिममें जालन्धर, पूर्वम 
पूणेपीठ ॥ १२ ॥ 


` ऐशान्याँ पूर्वभागे च कामरूप विभावय । 
जालन्घरन्तु वायव्ये कोला पुरे तथोत्तर ॥ १३ ॥ 
इंशाने चेव वेहारं महेन्द्र कियद॒त्तरे । 
ओह चापि पूर्व च ह्यपपीठान्यथो शण ॥ १४॥ 
ईशान कोणके पूर्वमागमे कामरूप जानना चाहिये, वायुकोणमें जालन्धर 
उत्तरमें कोल्हापुर, इशानमें विहार, कुछ दूर उत्तमे महेन्द्र और पूर्वमे 
श्रीह है. अब सत्र उपपीठ सुनो ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


नौकायानेन देवेशि अष्टषाष्टिस्ठु योजनम्‌ । 
विस्तारमोट्रपीठस्य आयामस्त्रियणो भवेत ॥ १५ ॥ 
हे देवेशि ! नौकायानद्वारा अडसठयोजन विस्तारयुक्त ओढूपीठ है । 
इसका आयाम विस्तारसे त्रिगुण है अर्थात्‌ अधिक दे ॥ १५॥ 


शकटाकरक पीठं चठुष्कोण छुपीठकम्‌ । 
चतुद्वोरसमायुक्त घायुबिम्बेन चिह्नितम्‌ ॥ १६॥ 
शकटाकरपीठ पीठयुक्त और चतुष्कोण चघुद्रोर्‍युक्त वायुनिम्बद्वारा 
चिह्ित ॥ १६ ॥ 


(२४२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तीथकोटिद्वयशृतं सिन्ध॒भद्रकपीउकम्‌ । 
यत्र सोमेश्वर लिङ्गमादिपीठे तथा परम्‌ ॥ १७॥ 
इसी स्थानमें दो करोड तीर्थयुक्त सिन्धुभद्रक पीठ आदिपीठ 
सोमेश्वर लिंग ॥ १७ ॥ 
कोमधेलुश्च यत्रैव यत्र चक्रेश्वरो हरः । 
क्षेत्र विरजसंत्ञश्च एकाच तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कामधेनु. और चक्रेश्वर हर अवस्थित है तदनन्तर विरज क्षेत्र फिर 
एकाम्र ॥ १८ ॥ 
भास्करस्य महाक्षेत्र यत्र मातगशैकरः । 
कुशस्थली महाएण्या दण्डकश्च वन तथा ॥ १९॥ 
भाष्करका महाक्षेत्र और जहां मातंग शङ्कर हैं । .तदनन्तर मद्भापवित्र 
कुशस्थली और दण्डक वन ॥ १९ ॥ 
सुमन्तश्च तथारण्ये शिवयूपश्च पूवत३ ४० 
पश्चिम घेलुकारण्यं उत्तरे तु गयाशिरः ॥ २०॥ 
सुमन्तारण्य और पूव दिशामें शिवयूप पश्चिममें धेनुकारण्य उत्तरमें 
गयाशिर ॥ २० ॥ 


दक्षिणे चन्द्रभागा च ओटपीठ वरानने । 
त्रिंशद्योजनबिस्तीणमायामे शतयोजन१॥ १॥ 
दक्षिणमें चन्द्रभागा और ओढ्पीठ है यह विस्तारे त्रिंशत्‌ ( तीस ) 
` योजन और दीर्धमें सौ योजन है ॥ २१ ॥ 
अद कामेइवरी देवी योनिसुद्रास्वरूपिणी ॥ २२ ॥ 
अगोलपीठके तत्र गोलोकेश्वर एव च । 
धर्मपीठं महापीठे यत्र कामेश्वरो हरः॥ २३ ॥ 


भाषादीकासमेतम । _ (२४३) 
इसी स्थानमें योनिमुद्रास्वरूपिणी कामेश्वरी देवी अवस्थित दै । वहां 
० 
मूगोलपीठक्मे गोलोकेश्वर विद्यमान हैं । फिर घर्मपीठ और महापीठ हैं । 
इस स्थानम कामेश्वर हर स्थित है ॥ २२ ॥ २३॥ | ( 


अधिसुक्तं महाक्षेत्रं हसप्रपतनं तथा । 
नझयूपस्ठु यत्रैष यत्र घेतबट; स्थितः ॥ २४॥ 
तद्नम्तर अविमुक्त नामक मद्दाक्षेत्र और हंस्रपतन है । वहां ब्रह्मयूप 
और शेतवट विद्यमान हे ॥ २४ ॥ 


` कुरुक्षेत्र ठु तत्रेव यत्र मायास्वना नदी । 
अयोध्यारण्य क॑ पुण्यं घमारण्य तथा परम्‌ ॥ २५॥ 
इसी स्थानमें कुरुक्षेत्र और मायास्वना नदी हे । तदन्तर पुण्यमय 
अयोध्यारण्यक धर्मारण्य॥ २५ ॥ 


कचात्मके महारण्य यत्र पातालशङ्करः । 

गण्डकी च नदी पूर्वे विष्णुयूपश्च पश्चिमे ॥ २६॥ 

दक्षिणे वृषभ लिड्गसुत्तरे कदलीवनम्‌ । 

एतन्मध्यतम पीठे चापाकार मनोरमे ॥ २७॥ 

और कचात्मक महारण्य है इस स्थानमै पातालशंकर स्थित हैं 

अनन्तर पूर्मेमै गण्डकी नदी और पश्चिममें विष्णुयूप दक्षिणम वृषभ 
लिंग और उत्तरें कदलीवन है । हे मनोरमे ! यही चापाकार मध्य- 
पीठ है ॥ २६॥ २७॥ 

जानाम्य तथा पश्न रक्तवर्ण विभासते । 

एकादशशतायामं योजनानां तथा नव २८ ॥ 

अशीत्यष्टो च प्रस्तारे त्रिकोण पौठमुत्तमम्‌ । 

प्रवरं पीठकं तत्र पीठश्वाशोकमेव च । 

सीतायाश्च महाक्षेत्रमगस्त्य स्याश्रमंतथा ॥ २९ ॥ 


(२४४) योगिनीतन्त्रम्‌। 

इस स्थानमै पद्म रक्तवणे प्रकाशित होता है । तदनन्तर दैध्ये अर्थात्‌ 
लम्ाईमें ग्यारह सौ नौ योजन और विस्तारमें अद्दासी योजन त्रिकोण 
नामक उत्तम पीठ है वहां प्रवरपीठ और अशोकपीठ विद्यमान है । हे 
प्रिये | तदनन्तर सीताका महाक्षेत्र और अगस्त्याश्रम हे॥ २८ ॥ २९ ॥ 


हरस्य परमं क्षेत्र क्षेत्रयमिदे भिये । 
माधवारण्यं क्षेत्र हरस्यारण्यकं तथा ॥ ३० ॥ 
अरण्यश्वेव अर्गेस्यत्येवमारण्यकत्रयम ॥ ३१ ॥ 
और हरका महाक्षेत्र यह तीन क्षेत्र विद्यमान है फिर माधवारण्यक 
क्षेत्र और हरारण्यक एवं भर्गारण्य यह तीन आरण्य विद्यमान 
हैं ॥ ३०॥ ३१ ॥ 
उत्तरें ब्रहमक्षेत्रश्च दक्षिणे सागरोदधिः । 
पूवे चोद्यकूटश्च पश्चाच्छीपर्वत श्रिये ॥ ३२ ॥ 
उत्तरमें ब्रह्मक्षेत्र, दक्षिणमें सागर, पूर्वेमें उदयकूट और पश्चिममें 
पवेत है ॥ ३२॥ ` 
एतन्मध्यतमं पीठं पुण्याख्यं नाम नामतः । 
पदात्पादान्तरं यावन्मध्ये हर्तद्व्यान्तरम्‌ ॥ ३३॥ 
शिवरात्रौ च गमनं सौरमासेन भासकम्‌। 
कामरूपं बिजानीयात्षट्कोणं च प्रगर्भकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इन सवके मध्यगत पीठ पुण्य नामसे कही गई है. वहाँ शिवरात्रिमे 
सौर माससे मासकी गणनाके अनुसार मध्यभागमें दो हाथके अन्तरसे 
और एकपादसे पादान्तरके अन्तरमें गमन करनेसे प्राप्त होता है कामरूप 
षट्कोण और प्रष्ट गर्भक है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
तत्पुण्यं तत्सम वेत्थ नवव्यूहं॑ त्रिमण्डलम्‌। 
पर्वतदशभियुक्त वेदिमध्यं प्रकीतितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (२४५) 


/ बेह कामरूप समान और पुण्यजनक तथा परिमाणमें नौ व्यूह और 
तीन मण्डल हे । उसकी वेदिका मध्य दशपर्मतयुक्त कहा गया है ॥ ३५॥ 


सध्यपीठ महापीठ यत्र कामेश्वरो भवेत्‌ । 
ततत्र पीठे हि देवेशि याति चम्पावती नदी ॥ ३६॥ | 
वहां मध्यपीठ महापीठ हे | उस ॒पीठमें कामेश्वर विद्यमान है । हे 
देवि ! उसी स्थानमें चम्पावती नदी बहती है ॥ ३६ ॥ 
न्याश्रम महाक्षेत्रे यत्र रुद्रपदद्वयम्‌ ! 
एकाश्रम परं क्षेत्र यत्र नागाख्यशकरः ॥ ३७ ॥ 
फिर मडाक्षेत्र कन्याश्रम है । वहां रुद्रके दो पद विद्यामान है. । उसी 
स्थानमै एकाश्रमक्षेत्र है । वहां नागाख्य झंकर विद्यमान हैं ॥ ३७ ॥ 
मानसे क्षेत्रकश्चेव यत्र विश्वेइवरो हर; । 
नाटकारण्यकञ्चेव चम्पकारण्यकंतथा ॥ ३८ ॥ 
और वही मानस क्षेत्र है । उस क्षेत्रमे विइवेइवर हर विद्यमान हैं । 
इसके पीछे नाटकारण्य और चम्पकारण्यक हैं ॥ ३८ ॥ 


पिच्छिला वा दक्षिणतो गौतमस्य महाफला। 
पूर्व स्वणेनदीं यावत्करतोया च पश्चिम ॥ ३९॥ 
दक्षिण मन्दशेलइच झूत्तरे विहगाचलः । 
प्रस्तारे योजनाद्वै चायामे पश्च च योजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अगुतत्रयञ्च त्रिश्तोतस्तथा पदश्चोद्धवं दश । - 
अष्टकोणश्च सौमारं यत्र दिक्करवासिनी ॥ ४१ ॥ 
नित्यं वसति सा देवी ज्ञानाद्वयानेन मुक्तिदा । 
तत्र देव्याः प्रसादेन स्थिति गच्छन्ति नान्यथा॥४२॥ 
दक्षिणदिशाम गौतमकी महाफला पिच्छिला नदी हे । पूर्वेम स्वणेनदी । 
` पश्चिममें करतोया ¦ दक्षिणम मन्दशेळ और उत्तरमें विहगाचल दै । जो कि 


(२४६) योगिनीतन्त्रम्‌। 
विस्तारमें आधा योजन और देघ्यैमै पञ्च योजन है । तीन अयुत 
त्रिखोत और दश अयुत पञ्चोद्भव है । इसके पीछे अष्ट कोण हे | 
यहां दिकरवासिनी देवी वास करती हे। वहां ज्ञान पूवंक ध्यान 
करनेपर मुक्ति प्राप होती हे । उस स्थानके निवासी देवीके प्रसादसे 
सुखसहित वास करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१।४२॥ 
अथोत्तरे नवं पीठ सौमारावधि कथ्यते । 
वसत्यत्र तु प्रत्यक्ष सदा दिककरवासिनी ॥ ४३ ॥ 
अब निरन्तर जिस स्थानमें दिकरवासिनी वास करती हे वह सौमारसे 
आरम्भ करके नवपीठ कही जाती है ॥ ४३ ॥ 
दिक्करस्य च वायव्ये नीलपीठं खुढुल्लेभम्‌ । 
यत्र कामेश्वरी देवी योनिसुद्रास्वरूपिणी ॥ ४४ ॥ 
दिछरके वायुकोणमें अत्यन्त दुलेभ नीलपीठ है वहां योनिमुद्रास्वरूपिणी 
कामेइबरी देवी है ॥ ४४ ॥ 
पारिजातं महाक्षेत्र यत्रादित्यस्तु शंकरः . 
कोषेयस्य पुरं क्षेत्रं तथा चामरकण्टकम्‌ ॥ ४५॥ 
और पारिजात महाक्षेत्र तथा आदित्यशंकर विराजमान हैं इसके पीछे 
कोषेयका पुर और क्षेत्र तथा अमरकण्टक हे ॥ ४५ ॥ 
अरण्यमाड्विनश्चैव गौतमारण्यकं शिवम्‌ । 
अरण्यं शिवनाथस्य श्रण पीठादितः मिय ॥ ४६॥ 
. आरिनारण्य और मंगलप्रद गौतमारण्य हे फिर शिवनाथका अरण्य 
हे। हे प्रिये ! वह पीठ आदिसे सुनो ॥ ४६ ॥ 
पूर्व सौरशिलारण्यं पश्चिमे स्वर्णदी शुभा । 
दक्षिणे त्रह्मयूपस्तु उत्तरे मानल सरः॥ ४७॥ 
पूर्मं सौररिलारण्य । पश्चिमम शुभदायक स्वणदी । दक्षिणमें ब्रह्मूप 
और उत्तरमें मानससरोवर हें || ४७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२४७ ) 


एतन्मऽ्यगतं पीठ ञुक्तिसुक्ति्रदायकम्‌ । 
सौमाराख्य महापीठ षट्कोणन्तु त्रिमण्डलम्‌ ॥४८॥ 
यह सबका मध्यगत खान भोग मोक्ष दायक है सौमाराख्य महापीठ 
षट्कोण और त्रिमण्डरु है ॥ ४८ ॥ 
सहस्रयोजनायामं हयतास्रश्च पञ्चमम्‌ । 
प्रस्तारे ठु व्यामद्दीने कोलापीठं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४५॥ 
हय ताम्राय पंचम पीठ सहस्र योजन व्यायाम युक्त है कोलापीठ 
व्यायामहीन कहीगई है ॥ ४९ ॥ 


सौमारार्यं महापीठे शिवतल्पश्च पीठकम्‌ । 
वक्कदोवेश्‍वरं लिङ्ग यत्र वे कमला शिला ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सौमाराएय महापीठ और शिवतत्प पीठ है फिर वक्र 
रोवेश्वर लिंग हे वहां अरुण अबखित है ॥ ५० || 
केदारक्षेत्रं मथमं यत्र केदारशाकरः। 
यत्र पिण्डकरं क्षत्रमरूणो यत्र तिष्ठति ॥ ५१॥ 
अनन्तर केदार क्षेत्र प्रथम हे वहां केदारशंकर शिव हें उसीके समीप 
पिण्डकरक्षेत्र है वहां अहण अवस्थित हे ॥ ५१ ॥ 
डुगारण्यं सोमारण्य भद्रारण्यं तथेव च । 
अशीतियोजनं क्षेत्रे षट्त्रिशयोजनायतम्‌ । 
चौहाराख्ये महाक्षेत्रं यत्र गत्वा न शोचति ॥ ५२॥ 
तदनन्तर दुर्गारण्य सोमारण्य और भद्रारण्य है । इसके पीछे अस्सी 
योजनतक व्याप्त और तेरसठ योजन व्यायामयुक्त चौहाराएय महाक्षेत्र 
हे वहां जानेसे शोच नहीं करना पड़ता ॥ ९२ ॥ 
बहाक्षेत्र कलाक्षेत्रे रघुक्षेत्र तथैव च । 
नन्दनं पारिजातश्च शिवारण्यं तथा परम्‌॥ ५३ ॥ 


(२४८) योगिनीतन्त्रस्‌। 
तदानन्तर ब्रहक्षेत्र कलाक्षेत्र रघुक्षेत्र और नन्दन पारिजात शिवा- 
रण्य ह ॥ ५३॥ 
देशारण्य ततः प्रोक्तं सप्तपीठमिद भिये । 
पूर्व तु हीरिका नाम नदी पुण्यतमा स्छूता॥ ५४ ॥ 
देशारण्य यह सात पीठ स्थित है । पूवेदिशामे पुण्यतमा हीरिका 
नदी है ॥ ५४ ॥ 
पश्चिम नाथकं लिङ्गसुत्तरे किलिपवतः । 
दक्षिणे नाथवृक्षस्तु पीठन्तु परिकीत्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पश्चिममें नाथकलिंग उत्तरमें किलिपर्वत और दक्षिणमें नाथवृक्ष पीठ 
कही गई है ॥ ५५ ॥ 


गोयानन त्रिभिमासेस्तथा चेव दिनत्रथम्‌ । 
मासहीनेन पूर्वोक्तकाले नोपक्रमस्ततः ॥ ५६ । 
वाराही प्रथमं पीठ द्वित्तीयं कोलपीठकम्‌ । 
क्षेत्र कुमार प्रथमं द्वितीय नन्दनाद्वथम्‌-॥ ५७ ॥ 
तृतीय शाइवतीक्षेत्र मातं प्रथम बनम्‌ । 
सिद्वारण्यं द्वितीयन्तु ततीय विएुलं बनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कोटिशश्च वृत लिङ्गः कोर्टकोटिगणेड्टतम्‌ । 
पञ्चतीथ भवत्पूर्वे पश्चिमे धनहा नदी ॥ ५९ ॥ 
गोयान ( वेलगाडी ) द्वारा तीन मास तीन दिन और नौका द्वारा 
मासहीन अर्थात्‌ दो मास तीन दिनमें तीनों पीठकी फेरी लग जाती 
है । वाराही प्रथम पीठ और दूसरी कोळ पीठ है । कुमारक्षेत्र रथम, 
नन्दन और झाइवती क्षेत्र तीसरा है. मातंग प्रथम वन, सिद्धारण्य दूसरा 
और बिपुल वन तीसरा है यह सब करोड करोड रिंग और करोडकरोह 
गणोंसे पारिवृत्त । पूर्वम पंचतीर्थ और पश्चिममें धनदा नदी ह॥५६-५९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४९) 
पार्या दक्षिणे चेव तृत्तरे कुरुबकावनम्‌ । 
एतन्मध्यगत देवि श्रीपीठे नाम नामतः॥ ६० ॥ 

दक्षिणमें पत्राख्या वन और उत्तरें कुरुवका बन हे हे देवि ! इन 
सबके मध्यगत स्थानका नाम श्रीपीठ विख्यात है ॥ ६० ॥ 
इति श्रीयोगिनी तन्त्रे सर्चतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुधिशातिसाहस्र 
कामरूपपीठाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे भापारीकायां 
प्रथम: पटल: ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
नित्यं निव्वेत्ये स्वग॒हे पितन्नान्दीसुखानपि । 
अभ्यच्ये विधिवद्धवत्या पश्चाद्यात्रां समाचरेत ॥ १॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--अपने घरमे नित्यकर्म समानपूर्वेक पितरोंकी पूजा 
अर्थात्‌ नान्दीमुख श्राद्ध सम्पन्न करके भक्तियुक्त हो फिर यथाविधि 
यात्रा करे ॥ १ ॥ 
उत्तरस्याँ गते शुक्रे सानुकूल शुभे ग्रहे । 
गुरुपित्रोरतुजञाप्य ब्राह्मणानां विशेषतः । 
भोजयित्वा द्विजान्सप्त ततो यात्रां समाचरेत ॥२॥ 
शुक्रके उत्तरम अवस्थित होनेपर ओर सब झुभग्रहोंके सानुकूल 
होनेपर गुरु और पिता मातादिकी तथा विशेषतः त्राह्मणोंकी अनुमति 
ग्रहणपूवेक सात ब्राह्मणोंको भोजन कराकर फिर यात्रा करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 
लिंह घुषि मेषे च लग्ने सत्पूर्वपीठके । 
तुलायां कुम्भमीने च न गच्छेत्पश्चिम बुधः॥ ३॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सिंह घनु और मेप राझिमें पूर्वकी और तुला मिथुन 
और कुम्भ रासिम पश्चिमक्री ओर ॥ ३॥ 
वरषेऽङ्गनायां मकरे न गच्छेदक्षिणालयम्‌ । 
कर्कटे कीटमीने च न गच्छेदुत्तरं छुधीः ॥ ४॥ 


(२५०) योगिनीतन्त्रम । 


वृष कन्या और मकरमें दक्षिणकी ओर कर्क वृश्चिक और मीनमें 
उत्तरकी ओर गमन न करे ॥ ४ ॥ 
चापे गव्यड्रनायां च न गच्छेद्रद्विकोणकम्‌ । 
मकरे कर्कट मीने नेऋत्यां परिवज्ञयेव ॥ ५ ॥ 
वायव्याँ कुम्भमेषे च चापे चेव विवर्जयेत्‌ । 
सिंहे मीने कटे च होशान्यान्ठु न चिन्तयेत्‌ ॥६॥ 
सुधी मनुष्य धनुः वृष और कन्यामें, अभिकोणकी ओर मकर 
कर्क और मौनमे, नेत्त कोणकी ओर कुम्म मेष और धनु राशिगे 
वायुकोणकी ओर तथा सिंह मीन और कर्कमे ईशान कोणकी ओर 
गमन न करे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
` एतत्स्थूल र्वजानीयाद्योगिनीं शरण शंकारि । 
त गच्छन्मन्दवारे च पूर्वदेश मम प्रिय ॥७॥ 
यह सब स्थूछरूपसे जानना हे शङ्करे ! योगिनीको सुनो हे प्रिये ! 
मन्दवार अर्थात्‌ शनेश्वरके दिन पूर्वदेश ॥ ७ ॥ 
पश्चिमे सवितुवारे दक्षिणां बुधवासरे । 
कुजवारे चोत्तराच बुध वापि दिशा त्यजेत्‌॥ ८ ॥ 
रविवारको पश्चिम देश, बुधवारकों दक्षिण देश और मंगलबारको 
उत्तर देशमें गमन न करें ॥ ८ ॥ 
जीववारे ठु नेऋत्यां वायव्यां भगुवासरे । 
शनिवारे तथेशान्यां सोमे चैव विशेषतः ॥ ९ ॥ 
बृहेस्पतिवारको नेक्रेत्य कोणमें, शुक्रवारको वायु कोणमें, सनिवारको 
और विशेषतः सोमवारको ईंशान कोणमें न जाय ॥ ९ || 
पूर्वेबेश महेशानि प्रतिपन्नवमी ह्यत । 
तत्र यात्रा न कर्तव्या योगिनी सम्सुखा यतः ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५१) 


हे महेशानि ! यात्री लोग पडवा और नवमीको पूर्व दिशा यात्रा 
न करे क्योंकि इनमें सन्मुख योगिनी होती है ॥ १० ॥ 
चतुदेश्यान्तथा पष्ठचां पश्चिमन्तु विवज्ञयेत्‌ । ( 
त्रयोदशीं च पञ्चम्यां न गच्छेदक्षिणां दिशाम्‌ ॥११॥ 
चौदश और छठमें पश्चिम दिशा तेरस और पश्चमामे दक्षिण दि्ा११ ` 
दशम्यां च्च द्वितीयायां वजयेव्राक्षसीन्दिशाम्‌ । 
पृणिमा सप्तमी चेव वायब्यां सवथा ह्यलत्‌ ॥ १२॥ 
द्वितीया और दशमीमें नेऋत दिक्‌ पूर्णिमा और सप्तमीमें वायव्य 
दिक्‌ ॥ १२ ॥ 
न गच्छेच्चेव त्वेशानीममावस्याष्टमीदिने । 
विष्कम्मः प्रीतिरायुष्मनप्रतिपत्सु विवार्जतः ॥१३॥ 
और अमावस्या तथा अष्टमीमें ईशान दिक परित्याग करै । पडवार्मे 
विष्कम्भ प्रीति और आयुष्मान्‌ योग वर्जन करै ॥ १३ ॥ 


सौभाग्यं शोभनश्चैव द्विलीयास्वतिगण्डकम्‌ । 
सुकमो वेपतिश्चेव तृतीयायां विजितः ॥ १४॥ 
द्वितीयामें सौभाग्य शोभन और अतिगण्डक वजेनीय हे तृतीयामें 
सुकर्मा वैधृति ॥ १४ ॥ 


गण्डो वृद्धिधुंवश्वेव व्याघातश्च तथैव च। 
चतुथ्यौ वज्जेयेदेवि पञ्चम्यां हषेणन्तथा ॥ १५॥ 
चतुथामें गण्ड, बृद्ध धुव और व्याघात पंचमीमें हषेण ॥ १५ ॥ 
बज्न; सिद्विव्यतीपातो षष्ठयां जानीहि शंकारि। 
वरीयान्परिघइ्चेव सत्तम्यां परिवर्जयेत्‌ ॥ १६॥ 
ष्ठीमें वज़ सिद्धि और व्यतीपात, सपतमीमें वरीयान्‌ और परिष योग 
बजेन करै ॥ १६ ॥ 


(२९२) योगिनीतन्त्रम्‌। 


शिवः सिद्धिश्च साध्यश्च वर्ञयेदष्ठमीतिथो । 
नवम्यां शुभशुक्रो च दशम्यां ब्राह्ममेव वा ॥ १७॥ 
अष्टमीमें शिव सिद्धि और साध्य नवमीमें शुभ शुक्र दशमीमे ब्रह्म १७ 
एकादश्यां तथैन्द्रन्तु द्वादश्यां वेधूति त्यजेत्‌ । 
उत्तरात्रय त्रयोद्रइ्यां विशाखायां चतुर्दशीम्‌ ॥ १८॥ 
एकादशीमे ऐन्द्र, द्वादशीमे वैति, त्रयोदशीमँ उ्तराफास्गुनो,उत्तराषाढा 
और उत्तराभाद्रपदा चतुदेशीमें विशाखा ॥ १८ ॥ 


मघाट्री भरणीञ्चैव पौणमास्यां विबजेयेत । 
पक्षतो कृत्तिका निन्द्या द्वितीयाथान्ठु ज्येष्ठ का । 
अयात्रिके च नक्षत्रे प्रस्थानं न कदाचन ॥ १५ ॥ 
पौणेमासामे मबा आद्रा और भरणीको त्याग दे । प्रतिपत्‌म कृत्तिका 
और द्वितीयामें ज्येष्ठा यह सव नक्षत्र यात्रा वा प्रस्यानमें कमी झुभ 
नहीं हे ॥ १९ ॥ 


यात्रायान्तु न दुष्टस्य कारणस्य विचिन्तनम्‌ ! 
जन्ममासे जन्मदिने जन्मनक्षत्रके तथा । 
अष्टम्पां च नवम्याश्च सदा यात्रां विवजयेत्‌ ॥२०॥ 
यात्राकालमें करणका विचार नहीं करना चाहिये । जन्ममास 
जन्मदिन और जन्मनक्षत्रमे अष्टमी और नवमीमें सदा यात्रादि 
वर्जित हे ॥ २० ॥ 


आपत्काले च यात्रायां सदुषा पश्चिम मता। 
गोइलिसमयश्चेव पूर्वदेशे प्रास्यते ॥ २१ ॥ 


आपत्कालमें पश्चिम ओरकी यात्रामें उपा काल श्रेष्ठ है और परकी 
यात्रामे गोधूलिसमय प्रशस्त ( उत्तम ) है ॥ २१ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (२५३) 


मध्याह्ने दक्षिणे चेव अपराहे तथोत्तरे । 
एशान्याञ्च तथा रात्रौ नेक्त्यां सन्ध्ययो द्वयोः ॥२२॥ 
मध्याहके समय दक्षिणमें अपराइक्ालमें उत्तर रात्रिकालमे इंशान कोन 
दोनों सन्ध्यामें नेऋत कोन ॥ २२ ॥ 


मध्यन्दिने तथाग्नेये वायव्यां मातरेव हि । 
वारुणादिषु योगेषु यथाकालं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मध्य दिनमें अप्निकोण, प्रातः कालमें वायुकोण, और वारुणादिं योगें 
यथाकालमें यात्रा करे ॥ २३ | 


विना जन्मदिने तत्र ह्ष्टमीं नवमीं तथा । 
प्राची दिशे समागच्छेद्यात्रां कुरपोहृद्ङ्सुखः ॥२४॥ 
इनमें जन्मदिन अष्टमी और नवमीके अंतिरिक्त यात्रा करनी चाहिये 
उत्तरपुख होकर पूरवेदिशामें ॥ २४ ॥ 


पश्चिमे प्राडूसुखः कुयोदक्षिण पश्चिमासुखः । 
उत्तरे दक्षिणमुखो यात्रा कुयांत्सुलिद्धये ॥ २५॥ 
ूर्वमुख होकर पश्चिम दिशामें पश्चिममुख होकर दक्षिणदिशाम दक्षिण- 
सुख होकर उत्तरदिशाम यात्रा करनेसे कार्य सिद्ध होता है अर्थात्‌ जिस 
„ समय पश्चिमदिशाको गमन करनेकी इच्छा हो तब प्रथम सर्वाभिमुख हो 
“ कुछ दूर चले, फिर पश्चिमको यात्रा करे दक्षिणको यात्रा करनी हो तो 
प्रथम पश्चिमको चलकर फिर दक्षिणको जाय एवं उत्तरको जाना हो तो 
प्रथम दक्षिणको चलकर फिर उत्तरको चले तो कार्यसिद्धि होती हे ॥२५॥ 
कुसुमं यावकः शंखो भेरीवाद्यञ्च भूमिपः । 
गवां शत रथं याने दक्षिणे शुभगाः स्मृताः ॥ २६॥ 
सिद्धान्न॑ मांसपिण्डथ्व भक्तभाजनमदखतम्‌ । 
मत्स्यपिण्डं पराहाराः सर्वे त दक्षिणे शुभाः ॥२७॥ 


(२५४) योगिनीतन्त्रम्‌। 
यात्राके समय दक्षिणमागमें कुसुम ( पुष्प) यावक ( कुस्माष ) शेख 
भेरीवाद्य ( नगाडेका शब्द ) राजा बहुतसी गाये रथ और यान तथा सिद्ध 
अन्न मांसपिण्ड, भातका पात्र अद्भुत वस्तु मत्स्यपिण्ड और उत्कृष्ट आहार 
दक्षिणमागमे घुम हैं ॥ २६ ॥ २७॥ 
कन्या वे मिथुनं वेश्या पूर्णकुम्भाः खियस्तथा । 
चरन्तः पदावोन्ये च वामतः शुभकारकाः ॥ २८ ॥ 
वामभागे कन्या दम्पत्ति (स्री पुरुष) वेश्या और पूएकुम्म अर्थात्‌ भरा 
हुआ. घड़ा हाथमें लिये खी और चरणशील पञ्च॒ पक्षीगणोंकों शुभकारक 
जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अग्रे दधि फलं यात्रा शुमदं पारिक्ीत्तितम्‌ । 
यदि क्रौश्चमयूराश्च युग्मशो यान्ति गच्छतः । 
तदा सिद्धि बिजानीयादन्यथा विन्नमादिदोत ॥ २९॥ 
अग्रभागे दि और फल शुभदायक है और गमनकालमें दोदा कौश 
( पक्षिविशेष ) और मोरके गमन करनेसे शुभको प्राप्त होता है, नहीं 
तो विप्ताचरण करते हैं ॥ २९ ॥ 
शुधः इयेनाश्च चि्काश्च पार्श्व गच्छन्ति वे यदा । 
न कृयांद्यात्रिको यात्रां वायसे वनसंस्थिते ॥३०॥ 
यात्राके समय यदि पाइवैदेशमे ग्रथ, इयेन (बाज) और चीर 
गमन करे, तो यात्रीको यात्रा नहीं करनी चाहिये । यदि कौवा वन- 
स्थित ॥ ३० ॥ 
च्युते निष्ठुरसम्भाष श॒हगोधारुतं तथा । 
ऋन्‍द्न कलह श्रुत्वा न गच्छत्त कदाचन ॥ ३१॥ 
गिरे हुए वृक्षपर बेठकर निष्ठुर भाषण करे, तब और गृइगोषा अर्थात्‌ 
घरकी छिपकलीका शब्द सुनकर गमन करना उचित नहीं है रुदन और 
कलह सुनकर भी कभी यात्रा न करे ॥३१॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२५५ । 


गुव्वादित्ये गुरौ सिंह शुक्रे चास्तमुपागते । 
देवताद शन याचां प्रतिष्ठा चापि यत्नतः ॥ ३२ ॥ 
ब्रतारंम्भ तथोद्वाई शहप्रासादिकं तथा ॥ ३३॥ 
वापीकूपतडागानि यन्त्रस्पारम्भण तथा । 
आरम्भो यज्ञत्रक्षस्य चारामकरणं तथा ॥ ३४ ॥ 
देवब्रतवृषोत्सग यज्ञस्यारम्भ्रणं तथा । 
कणवेभ्रश्च वृद्धिश्च सतरीणामानयनं त्यजेत्‌ ॥ ३५॥ 
ुर्वादिस्ययोगमें और सिंराशिमें बृहस्पतिके प्राप्त होनेपर, शुक्रके 
अस्त होनेपर देवता दशैन, यात्रा, और प्रतिष्ठा अतारंभ विवाह गृह और 
मासादादि वापी कूप तडागादिका खोदना, यन्त्रारंभ, यज्ञीय वृक्ष लगाना, 
आरामकरण, देवत्रत, वृषोत्सर्ग यज्ञारंभ, कानछेदन, बृद्धि श्राद्ध और 
ख्रीको नहीं लावे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
खुराणां दर्शन पूर्व न कुर्वीत कदाचन । 
घागारम्भं ब्रतानाश्च यात्रा सम्वत्लरात्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवताका दशन भी इसमें कमी न करै । ब्रतका प्रथमारंम, यात्रा 
-सम्वत्सरके पीछे ॥ ३६ ॥ | 
व्यालव्रते महापुण्ये तथा नित्यत्रते च वे। 
न कालनियमत्तत्र तथा च रोहिणीत्रते ॥ ३७ ॥ 
शिवरात्रित्रते चेव प्रयागस्य च सुण्डने । 
` देशदाहे ग्रहाणाञ्च विझुभ नेव चिन्तयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यालत्रत और नित्यत्रत करना चाहिये । इसमें कालनियम नहीं दै 
और रोहिणीब्रत शिवरात्रित्रत, प्रयागमें मस्तकसुण्डन और देशदाह 
इन सब विषयोमें ग्रहादिके अश्म होनेपर भी कर्मक्रा आरंभ 
करे ॥ ३७ ॥ ३८॥ 


| 


\ 


(२५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
उज्जयिन्यामर्कशुद्विर्मध्यदेशे विधोस्तथा। 
कुजशुद्विजनस्थाने त्वरण्यान्यां बुधस्य च ॥ ३९ ॥ 

उज्जयिनीमें सूर्य शुद्धि, मध्यदेशमें चन्द्रशद्धि जनस्थानमे कुज ( मंगल ) 
शुद्धि, अरण्यमें बुधशुद्धि ॥ ३९ ॥ 
गौडे चान्धे शुरो? शुद्धि! कामरूपे भगोः रुखृता । 
मथुरायामर्कजस्य राहोरङ्गे च वेगक ॥ ४० ॥ 
गौड और आन्धदेशमें गुरुधुद्धि, कामरूपमें शुक्रशद्धि, मथुरामें शने- 
श्वर्ुद्धि अग और वंगदेशमें राहुशुद्धि मकर होती दै ॥ ४० ॥ 


घलुर्नाणं तथा तद्वदोट्रपीठ व्यवस्थितस्‌। 
जालन्धरे चतु्हस्तम्‌भ्मिके पूणहर्तकस्‌॥ ४१ ॥ 
पक्तिहस्तं कामरूप सौमारे तारहस्तकम्‌ । ._ 
कोळपीठे ठुय्येहस्तै चौहारे द्विुणं मदे ॥ ४२ ॥ 
ओढूपीठमें धनुर्वाण खित है, जालन्धरमे चार हस, ऊर्मिम पूर्णहस्त, 
कामरूपमें पंक्तिहस्त, सौमारमें तारहस्त, ( तीनहस्त ) कोलपीठमे तुर्यहस्त, 
( चार हस्त ) और चौहारमें द्विगुण व्यवस्थित हे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
महेन्द्रे वे कलाइस्तं श्रीहट्टे वह्विहरुतकम्‌ । 
उपपीठे ठु पाताले हस्तमेव हि विद्धि तत्‌ ॥ ४३॥ 
रत्नपीठे तु षट्ढस्तं लोहित्याश्वेव तूत्तरे । 
 बलदेवाश्रमे चेत तथा कन्याश्रमेए च । 
, योगिनीसुखमासाद्य स्नानं ध्यानं गतिन्त्यजेत्‌ ४४॥ 
महेन््रमें कलाहस्त, शरीहट्टमे वहिहस्तक, एवं उपपीठ और पाताले 
एक हस्त जाने । रतनपीठमें लोहितीके उत्तरम बलदेवाश्रममें और 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५७) 
कन्याश्रमर्मे छे हस्त व्मवस्थित हैं । योगिनीके मुखमें भमन, स्नान और 
ब्यान न करै ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

यानेनाद्धेफलं विन्द्यात्तथा छत्रं च पाढुके । 
तीर्थयात्राफलं इन्ति व्यायामो मांसमक्षणम्‌॥ ४५॥ 
यान ( सवारी ) द्वारा तीर्थमें जानेसे वा छत्री पादुका इत्यादिको 
डेकर तीर्थमें जानेसे आधा फल प्राप्त होता है । व्यायाम (कसरत ) और 
मांसमक्षणसे तीर्थयात्राका फल नष्ट होजाता हे ॥ ४५ ॥ 
तीर्थ माज्यालुषङ्गेन तीथस्य च फलं भवेत । 
ज्ञानेन ठु तदवाप्नोति ज्ञानहीनरुप निष्फलम्‌ ॥४६॥ 
अनुषङ्ग कमसे अर्थात्‌ किसी और प्रयोजने कहीं जानेपर तीर्थकी 
प्राप्ति होजाय तो तीथेका फळ प्राप्त होता है, ज्ञानपूर्वक ऐसा होनेसे 
मी वही फल प्राप्त होता है और अज्ञाने यदि दशन हो तो वह निष्फळ 
होता है ॥ ४६ ॥ 
तीर्थे चाचमनं त्याज्यं पादक्षालनन्तथा। 
शौचमाचमनं चैव त्वन्यतीयप्रशंसनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तमे आचमन और पैर धोना, शौच और दूसरे तार्थकी प्रशसा नहीं 
करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 
न्यतीर्थरतिं चेव सदा तीर्थष दृषणम्‌ 
न मलं नियेपत्तीर्थे न कशां निवेपेत्क्कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
एक ती$में जाकर दूसरे तीथमें प्रीति नहीं करनी चाहिये । तीर्थम 
मळत्याग और बाळ कतरने अनुचित है॥ १८ ॥ 
न तीर्थतीरे निवसेइक्षिणे ठु विशेषतः । 
दक्षिणे चेव तीथेस्य न स्नायाद्धि कदाचन ॥ ४९ ॥ 
तीके तटमें और तीर्थके दक्षिणम निदास न करे । तथा तीर्थे दक्षि- 
णमें ज्ञान कभी न करे ॥ ४९ ॥ 


(२५८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तीथेस्य चोत्तरे भागे चाष्टकोटिसहर्शः । 
वसन्ति तत्र तीथोनिपुण्यान्यायतनानि च । 
दक्षिणे कुण्डतीर्थस्य सारितो वामतः मिय ॥ ५० ॥ 
हे प्रिये ! तीर्थके उत्तरभागमें, कुण्डतीर्थके दक्षिणमें और नदीके बाम: 
भागमें आठ करोडसहस्न तीर्थ और पुण्याथतन अधिष्ठित हैं ॥ ५० ॥ 


तीर्थेषु ब्राह्मणं नेव परीक्षेच्च कदाचन । 
येषु तीर्थेषु ये देवा ये च तत्र द्विजातयः । 
वन्दितव्याश्र पूज्याश्च तेषां वाक्येन पूतता ॥ ५१ ॥ 
तीथमें ब्राह्मणकी परीक्षा कभी न करे, जिस वीभमें जो जो देवता और 
ब्राह्मण वास करते हैं, वही वन्दनीय और पूजनीय हैं इन ब्राह्मणोंके बच- 
नानुसार कर्म करनेसे पवित्र होता है ॥ ५१ ॥ 
न कालनियमः श्राद्धे मधु पिण्डे तु वर्जग्नेत्‌ । 
तीर्थ गत्वा न दूरे तु बसेत्तीरे विचक्षणः ॥:९२ ॥ 
श्राद्धमे कानियम नहीं हे, पिण्डमें मधु वर्जित हे, तीर्थके दूर तटमें बास 
न करै ॥ ५२ ॥ 
ग्रहणे चेव तीर्थ च तथा च पितुवासेर । 
यज्ञारम्भे समाप्तौ च भूकम्पे तु विशेषतः ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणे दानयोग्यत्वं आद्वयोग्यत्वमेव च । 
यद्दीयते चापरीक्ष्य निष्फलं परिकीर्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तीथेखलमे, अहणमें, पितृवासरमें, यज्ञारंभमें, यज्ञसमाप्तिमें, विशेष 
कर भूमिकम्पे यह ब्राक्षणगण श्राद्धादिदानमें योग्य हैं वा नहीं हैं, 
इस प्रकार परीक्षाके विना यदि महादान भी करे तो वह भी निष्फळ 
होता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५९) 


नावाहूनं न चाएयै च न चाग्नौ हवनं तथा । 

पबित्रसेचन नव तथाक्षय्यावधारणम्‌ ॥ ५५॥ 

तीथश्राद्धे न कुवीत वासःसूत्रत्रदापनम्‌ । 

तत्र सत्तदशान्‌पिण्डान्पिण्डकालेषु निर्वपेत्‌ ॥ ५६॥ 

आवाहन, अध्येदान, अग्रिम हवन, पवित्रसेचन, अक्षय्यावघारण, 

वाससूत्रप्रदापन अर्थात्‌ जो पिण्डके ऊपर त्रिगुणित सूत्र रखते हैं, 
वह तीर्थश्राडरमे उचित नहीं दे । तीर्थ श्राद्धके समय सत्रह पिण्ड 
देवं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


श्राद्ध समाप्य पिण्डं हि न दद्याच कदाचन ! 

"मज्जनं प्रतिङुण्डे च प्रतितीर्थ च मञ्ञनम्‌ ॥ ५७॥ 

दिवसे दश चाष्टौ च पश्च सत्त त्रय तथा । 

ततः कृत्वाभिषेकं च तीर्थ च प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

आद्धसमापन करके फिर पिण्डप्रदान कमी न करे | प्रतितीर्थ और 

प्रतिकुण्डमं दश, आठ, पांच, सात वा तीनवार मजन करना चाहिये 
इसके पीछे अभिषेक करके तीर्थपूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

लोहित्ये चेष शोणे च गयायां विरजेष च । 

कन्या श्रमेष्वगस्स्ये च पारियात्रे तथैव च ॥ ५९ ॥ 

मुकुराङ्गे त चेकास्रे सुण्डनश्व विवजयेत.! 

पापराशिस्तु केशाम्रे प्रयत्नेन प्रतिष्ठितः ॥ ६० ॥ 

तस्माच्छिखां परित्यज्य कर्णमूले च स्थापयेत्‌ । 

पक्षान्ते चेव मासा ते षण्मासान्ते.च वत्सरे ॥ ६१ ॥ 


अष्टावष्टौ समान्ते वा सुण्डनश्च पुनश्चरेत. ॥ ६२ ॥ 


(२६०) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


ठो हितयतीर्थमें, शोणमें, गयामें, विरजमें, कन्याश्रममें, अगस्त्यमें, पारे. | 


यात्रमे, सुकुरांग और एकाम्रमें मुण्डन वर्जित है, पापराशि केशाग्रमे 


अवस्थान करती है, इसी कारण शिखा पारित्यागकर कर्णमुलमें स्थापित | 

च र्र न्तमें हक | 

करे । पक्षके अन्तमे,. महीनेके अन्तमें, छः महीनेके अन्तमें वा वर्षके | 
७५, _ 

अन्तमें अथवा आठ आठ वर्षके अन्तमे पुनर्वार मुण्डन करे ॥ ५९-६२ ॥ 


ततः कुशमयं विभ कृत्वा तीर्थे निधाय च। 


उत्तराभिसुखो भूत्वा बान्धवान्स्नापयेइबुथः ॥ ६३॥ 


बुद्धिमान्‌ कुशमय ब्राह्मण निर्माण करके तीथेमे . रक्षणपूवेक उत्तरामि- 
मुख हो बांधवोंको स्नान करावे ॥ ६३ ॥ 
कुशोतीति हि मन्त्रेण त्रिवारं रुनापथेत्कुशो; । 
तीर्थस्यास्य तुरीयाङ्गं फल प्राप्स्यत्यसंशायम्‌ ॥६४॥ 
गहीत्वा तु द्विजकोड नामोच्चारणमञ्जने । 
कृत्वा तीर्थफलस्याद्धं ्राझणस्य विधीयते ॥ ६५॥ 


८ कुशोतीति ' इस मंत्रसे तीनवार कुशद्वारा खान करानेपर उस तीर्थ 
खानका तुरीयांग अर्थात्‌ पादफल होगा, इसमें सन्देह नहीं । ब्राक्षणका 
अंगग्रहणपूर्वेक नामोचारणसे मज्जन करनेपर ब्रोक्षणका आधा फल होता 
है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

वरं विक्रयणं मातुवरं विक्रयणं पितुः । 
न स्नापयञ्चासगोत्रै न तीर्थेषु प्रातिग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यद्यपि माता पिताका वेचनाभी अच्छा है तथापि असगोत्रको तीर्थ" 
खान न करावे और दान भी न ळे || ६६ ॥ 
सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु नाशीः कुर्य्यात्परस्य च । 
यायादितोऽन्यत्र छवि तिलं गाञ्च विशषित्तः ॥ ६७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६१) 


न गहीयात्ज द्वस्थ न तन सद्द वा वसेत्‌ । 

यस्य यज्ञस्य यत्पात्रं तस्य पापेन लिप्ल्यते । 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन परयज्ञं विवजयेत ॥ ६८ ॥ 

सिद्धक्षेत्र और तीथमें पराया आशीर्वाद उचित नहीं है । एक स्थानमै 

यदि शूद्र दो, तो अन्यत्र गमन करे, तथापि शूद्रके तिल और गौ ग्रहण 
न करे, क्योंकि वह यज्ञमे ग्रहण करने योग्य नहीं है जिस यज्ञका जो 
पात्र हे, उसके ही होनेसे पाप स्पशे नहीं होता अतएव सर्व प्रयत्नसे पराया 
यज्ञ वाजत हं ॥ ६७॥ ६८॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सरवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्चादे चतुविशतिसाहरूे कामरू 
पाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे भाषाटीकायां द्वितीयः पटल: ॥ २॥ 


श्रीमगवानुवाच । 


कामरूपं महापीठं शुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
सदा च सास्थतस्तत्र पावत्या सह शङ्कर; ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-कामरूप महापीठ गुह्यसे भी परमशुह्य हे वहां महा- 
देवजी पार्वेतीके सहित नित्य वास करते हैं ॥ १ ॥ 


न चिरात्पूजितो देवस्तस्मिन्पीठे प्रसीदति । 
तत्तु पीठं प्रवक्ष्यामि श्रणु त साम्प्रतं म्रिये ॥ २॥ 
वह देवदेव इस पीठमें पूजित होकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं । हे प्यारी ! 
अब उसी पीठका वर्णन करता हूं सुनो ॥ २॥ 


यात्राकाले शतनदी लिङ्गकोटिणणवता । 
वाथुकूटस्य चरमं घनुहस्तप्रमाणतः ॥ ३ ॥ 
वायुकूटके अन्तभागमें एक घनुष और एक हाथके प्रमाणसे करोड लिग- 
समावृत शतनदी संयुक्त बहती है ॥ ३ ॥ 


(२६२) योगिनीतन्त्रम्‌ । क्‍ 
वायुरूपी स्थितस्तत्र तस्मान्निःसत्य मारूत; । | 
त तु वायूं समभ्यच्यं वायुलोक्रमवाप्हुयात्‌॥ ४॥ | 
पूणवायुगिरेः शोलश्चन्द्रकूट इति स्मृतः । 
मध्यतश्चैव गोदन्तः कान्तो वे दक्षिणे शुभ; ॥ ५॥ 
वहां वायु रूपवान्‌ अवखित है, उससे वायु निकलती दै, उस वायुकी | 
अना करनेसे वायुलोक प्राप्त होता है । वायुगिरिके पूर्वं चन्द्रकूटशेल। | 
मध्यम गोदन्त, दक्षिणमें अश्वक्रान्त ॥ ४ ॥ ५ ॥ | 
माधवश्वन्दकूटे तु गोदन्ते च जटाधरः । 
षण्सुखश्च जयन्तश्च हाश्वक्रान्ते जनादेनः ॥६॥ 
चन्द्रकूटम माधव, गोदन्तमे जटाधर, पण्मुख और जयन्त) अश्चक्रान्तम 
जनादन अवस्थित हैं ॥ ६ ॥ | 
तक्तद्वीजेन मन्त्रेण पूजयेन्मधुपायसेः । 
यो वलेद्वायुकूटे तु धनानामधिपों भवेत्‌ ॥७॥ 
चन्द्रशेले निवासाज्ञ क्षयी भवति नान्यथा । 
पापी भवति गोदन्ते त्वश्वक्रान्ते तु सुक्तिमान्‌ ॥८॥ 
उस उस बीजमन्त्र द्वारा मधु और खीरसे उनकी पूजा करे. नो वायु- 
2में वास करता दै वह धनाधिप होता हैं. चन्द्रकूटमें वास करनेसे क्षयी 
और गोदन्तम पापी होता है, अश्वकान्तमें वास करनेसे मुक्तिको प्राप्त 
होता हे ॥ ७॥ ८॥ 
चन्द्रशेलस्य पूर्वे तु दिंचिदाभ्रेयगो चरे । 
लोद्वित्यमध्ये देवेशि धतु्चिदात्मरमाणतः ॥ ९ ॥ 
इन्द्रशेल इति स्यातस्तत्र वासे महाफलम्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्र शैलसे कुछेक अमेयकीणबिमागम लोहित्य मध्य वाम भागे तीस 
घनुःप्रमाण इन्द्रशैल है वहां आनेसे महाफछ होता है ॥ ९ ॥ १०॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२६३) 
इन्द्रशेलस्य मध्ये न किश्चिदइक्षिणगोचरे । 
उत्तरे चन्द्रशलस्य त्यजेत्योटा घडुबुँघ; ॥ ११ ॥ 
बुद्धिमान्‌ इम्द्रशेलके किञ्चित्‌ दक्षिणम चन्द्रशेलके उत्तर पोढा अर्थात्‌ 
ठः धनुः परित्याग करे ॥ ११ ॥ 
घतुखयञच प्रस्तारे धतुषः शतक तथा । 
पञ्चविंशति चायामे चन्द्रकुण्डाहये सरः । 
तत्र पीत्वा च स्नात्वा स नरः केवल्यमइलुत ॥१२॥ 
विस्तारमं तीन धनुष देध्यमें एक सो पचीस थनुःप्रमाण चन्द्र 
कुण्डनामक सरोवर है, मनुष्य वहां स्नान पान करनेसे केवल्य लाभ 
करते हैं॥ १२ ॥ 


्द्रतीर्थ महातीय तीर्थ पिण्डारकं समे । 
स्नाखा चानेन मन्त्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ १३॥ 
चन्द्रतीर्थे महातीर्थ हे, वह और पिण्डारक तीर्थ यह दोनों समान हैं 
( चन्द्रतीथ महातीर्थं तीर्थं पिण्डारकं समे ) इस मन्त्रसे स्नान करनेपर 
्रह्महत्याका पाप नष्ट हो जाता है ॥ १३ ॥ 


सुधीशवशासम्भूत माधवप्रीतिदायक | 
सुधीश्रवणआहादात्पापं हर नमोऽर्ठु ते ॥ १४॥ 
भृगुप्रायं सगथुक्तं आदिपक्तिसमन्वितम्‌ । 

तदूङ्धै च भगरंण्डी जान्त शक्तिसुरान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
नादबिन्दसमायुक्त पुनजातं सुभाविकम्‌ । 
अष्टाक्षरञ्च तन्मन्त्रमुत्तवा साध्ये समापयेत्‌ ॥ १६॥ 
मेषे मीने पौणमास्यां जपन्कामं मठ निशि । 
स्नात्वा नह्मत्वमाप्नोति दुर्गतिश्च न बिन्द्रति॥१७॥ 


(२६४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


४ मुधीशवंशसम्भूत माधवप्रीतिदायक ॥ सुधीश्रवणआहादात्पापं हर 
नमोऽस्तु ते ” यह उच्चारण कर भ्रंगुपाय सगेयुक्त आदि पंक्ति संयुक्त 
हे । उसके ऊर्घ्वमें रयु और दण्डी तथा शक्ति सुरानिता जानता है | 
फिर नादविन्दुसयुक्त सुभावित जानता हे । अष्टाक्षर इस मंत्रको जपकर 
फिर अर्ध्यसमापन करे । मेप मीन और पौणमासीमे उपयुक्त पारेमाणसे 
इस मंत्रको जपता हुआ खान करनेपर ब्रश्षत्व प्राप्त होता है कभी दुगेति 
प्राप्त नहीं होती ॥ १४ ॥ १० ॥ १६ ॥ १७॥ 

स्नानथ्व दिवसे कुर्यान्महापातकनाशनम्‌ । 
इत्यनेन ठु मन्त्रेण यः स्नायाचन्द्रपाथसि ॥ १८॥ 
अविच्छिन्ना" स्थितिस्तस्य यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
भवति श्रीचन्द्रभवने शनेयाति परं पदम्‌ ॥ १९॥ 
दिनमेंही स्नान करना चाहिये । दिनमें स्नान करनेसे महापातक नष्ट 
होते हैं. इस मंत्रसे जो मनुष्य चन्दरतीर्थमें स्नान करता हे, वह बीरमनुष्य 
जबतक प्रथ्वी विद्यमान रहेगी तत्रतक अविच्छिन्नरूपसे अर्थात्‌ निरन्तर 
परमस्थान चन्द्रभवनमें वास करेगा, इसमें संदेह नहीं और फिर क्रमसे 
मुक्तिकोमी प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
तस्य दक्षिणदिग्भागे चतुधतुःप्रमाणतः 
मानसर नाम तत्तीथ सवपापप्रणाइानम्‌ ॥ २०॥ 
उसकी दक्षिणदिशाके विभागमे चार धनुःप्रमाण सब्र पापोंका नाशकरः 
नेवाळा मानसतीथ है ॥ २० ॥ 


कार्तिके शुङ्पक्षे तु स्नान तत्र समाचरेत्‌ । 
विष्णुलोकमधापोति मन्त्रेण परमेदवरी ॥ २१॥ 
हे परमेश्वारे ! कार्तिके झुझ्कपक्षमे वहां मंत्रद्वारा स्नान करनेसे विष्णुः 
छोकको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६५) | 


सस्मान्न संशयस्तीथ विष्णुतुष्टिमदायकम्‌। | 
योगज्ञानाप्तये तुष्टये चार्घ्य दद्यात्सरित्पतेः ॥२२॥ | 
अतएव यह तीर्थे जो विष्णुका तुष्टिदायक है, इसमें सन्देह नहीं योग । 
ज्ञान प्राप्तिकें निमित्त सरित्पतिके संतोषाध अध्ये देवे || २२ ॥ 
तस्य दक्षिणदिग्भागेऽष्टाविंशातिधङुर्मितम । 
अथुताख्य सरस्तत्र स्नात्वाच्युतपदं ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसकी दक्षिण दिशाके विभागमे अद्टाईस घनुःपरिमित अयुत 
नामक सरोवर हे वहां स्नान करनेसे अच्युतपद ( वैकुण्ठ ) परा 
होता है ॥ २३ ॥ | 
वर्षोसु चतुरो मालान्‌ यस्तत्र नानमाचरेत्‌ । | 
ख याति बहासदन मध्याह्ने यदि शाङ्करि ॥ २४ ॥ | 
हे शेकारे ! जो मनुष्य वर्षाकालम चार महीने मध्याहसमय वहां स्नान 
करता है वह ब्रह्महोकको जाता है ॥ २४ ॥ 
सनात्वा मन्त्रण तत्पश्चादष्ये दद्यात्तु साधकः । 
अमृतारूपमहापिण्डदानात्सिद्धिरवाप्यते । 
अमृतेधिवसन्त्सर्व प्राणिनां किल्बिषापहम्‌ ॥ २५॥ 
साधक मंत्र द्वारा स्वान करके फिर अध्य देवे । इसके पीछे अमृताख्य 
पिण्डप्रदान करनेसे सिद्धिलाम ( और देवलोकम पूजा प्रात होती है ) 
अम्ृतार्यतीभैमे वास करनेपर प्राणियोंके पापसे रक्षा होती है ॥ २५ ॥ 


तदक्षिण दशधलः ऋणमोचनकं सरः । 
गत्या ऋणत्रयानसुक्तो भवबन्ध न गच्छति ॥ २६ ॥ 
उसके दशधनुः दक्षिणमें ऋणमोचनक सरोवर है । वहां जानेसे मनुष्य 
पितृऋण, ऋषिऋण और देवऋण इन तीनों कणसे छूटकर संसार बंधनसे 
सुक्तिलाम करते हैं ॥ २६ ॥ 


(२६६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
भाद्रे ललितसप्तम्यां तत्र स्नात्वा दिव त्रजेत्‌ । 
माघे मासि चतुइइयां सनात्वा सुक्तित्त विदन्ति॥२७॥ 
भादोंके महीनेकी ललित सप्तमीं वहां स्नान करनेसे स्वर्गलाभ और 
माघके महीनेकी चौदशमें स्नान करनेसे मुक्ति ग्राप्त होती हे ॥ २७ ॥ 
ऋणग्रस्तनरानूसर्वान्‌ विविधात्कर्म बन्धनात्‌ । 
ऋणत्रयान्मोचयिता ऋणमोचनकं सरः ॥ २८॥ 
यह ऋणमोचनक सरोवर इस प्रकार सब ऋणग्रसित मनुष्यों के विविध 
कर्मबंधन और तीनों ऋणसे सुक्त करता हे ॥ २८ ॥ 
दक्षिण त्वश्वक्रान्तस्य किञ्चि दाम्ने यगोचर । 
धत्तरकेप्रमाणेन चाइवक्रान्ताहय सरः॥ २९ ॥ 
अइवक्रान्तके दक्षिण कुछेक आग्नेयकोणकी दिशामें बारह धनुः प्रमाण 
अउवक्रान्त नामक सरोवर हे ॥ २९ ॥ 
नागलोकाइत्थितश्च कल्किरूपी जनादेंगीः) 
स्नात्वा तत्रैव बिरज ह्यरव तीथे चकारं हु! ३०॥ 
कल्किरूपी जनादन भगवानूने नागलोकसे प्रादुभूत होकर उस बिरजमें 
खान करके अइवतीर्थ किया था || ३० || 
मार्गस्योत्तरभागे तु तत्राध्य च समाहरेत्‌ । 
गन्धतोयेन क्षीरेणमन्त्रेणानेन यत्नतः ॥ ३२ ॥ 
वहां मार्गेके उततरमे अध्ये लाकर गंधतोय ( जल ) और दुग्धद्वारा इस 
मेत्रसे यत्नसहित पूजा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
ाहणेः सेविते पुण्ये वाराणस्याः कलाधिके । 
सक्षीरञ्च गहाणाध्य मुक्ति त्र भजाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अश्वक्रमेण सम्भूत पापविच्युतिकारक । 
अयुतेकनिदानाय त्वश्वक्रान्ताय ते नमः ॥ ३३ ॥ 


0 त 


भाषाटीकासमतेम्‌ । (२६७) 
सदाचारी ब्राह्मणोंके द्वारा सेवित काशीके उत्क्ष्टस्थानमं तुम मेरे प्रदान 
किये हुए क्षीरसहित अध्येको ग्रहणकर मुझे मुक्तिलाभ कराओ हे अश्वक्रमो- 
सन्न | हे पापविनाशिन्‌ ! आप अइवक्रान्त हैं और उपासकोंके अभीष्ट- 
सिध्यर्थ आप अनेक उपाय करते हैं अतएव आपके निमित्त प्रणाम करते 
हैं ॥ ३२॥ ३३॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण स्नात्वा यज्ञफलं लभेत्‌ । 
अइवमेधादिकं पुण्यं मौललस्नानमात्रतः॥ ३४॥ 
इस मन्त्र द्वारा स्नान करनेसे यज्ञका फळ मिठता है, मौसलतीथेमं 
स्नान मात्रसे अश्वमेधकी अपेक्षा अधिक लाम होता हे ॥ ३४ ॥ 
विधिवत्स्नानमात्रेण राजसूयफलं लभेत्‌ । 
दान मक्षयतां याति पितूणान्तपेणं तथा ॥ ३५ ॥ 
बिशाखस्थो यदा भानु: कृत्तिकासु च पूर्णिमा | 
स योगः पद्मको नाम ह्यश्वक्रान्ते छदुलेमः ॥ ३६ ॥ 
अश्वक्रान्तादेवतीयं ततः पेतामहे झुमे । 
स्नान येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोका महोदय़ाः ॥२७॥ 
और विधिवत्‌ स्नान करनेसे राजसययज्ञका फल प्राप्त होता हैं और 
पितृतर्पण तथा स्नान करनेसे वह अक्षय होता है। सूर्यके विशाखा नक्षत्र 
में स्थित होनेपर और छत्तिकामे पूर्णिमाके मिलनेपर उप्तको पद्मकयोग 
कहते हैं, अइवक्रातमे इस योगका प्राप्त होना अत्यन्त दुर्म है । अश्वः 
न्तके अन्तर्गत देवतीर्थे है, फिर झुभदायक पेतामहतीथै है, जो इस 
तीने स्नान करता है, उसको मोक प्राप्त होता हे ॥ २५-३७ ॥ 
न स्पृहा तेषु पुण्यस्य कृतस्यापक्कतस्य च। 
करिष्यन्ति महेशानि सत्यमेतदुदाहनम्‌ ॥ ३८॥ , 
तीर्थानां परमं तीथे लोकेऽषु त्रिषु विद्यते । ४ ४ 
कार्तिकी ठु विशेषेण पुण्मपापहरा परा ॥ ३९7" 


| 


(२६८) योगिनीतन्त्रम । 

सन्चैदानैस्तपोभिश्च यत्कृत्यं जायते डिजे; । 

युतस्तु स्नानमात्रेण शुभेरपि खभावितेः ॥ ४०॥ 

पातकात्‌ खुविनिष्क्रान्ता महापातकिनः प्रिये । 

उपपातकसंसर्गाः स्वयं सुक्ता अवन्ति ते ॥ ४१॥ 

हे महेशानि ! ( सञ्जनगण कहते हैं कि, वहां पुण्यापुण्यकी स्पृहा नहीं 

करनी चाहिये । यह सव तीर्थ तीनों छोकम परमोत्तम हैं, पुण्य पापोंका 
हरनेवाला कार्तिकी तीर्थ विशेष प्रकारसे श्रेष्ठ है, वहां मन्त्रदान और तप- 
स्याद्वारा सुक्नतिलाम और स्नानमात्र मंगलकर पुण्यलाम होता है, तथा 
उसका दर्शन करनेपर महापातकी पार्पोसे रक्षा पाता है । हे प्रिये | उप- 
पातकी मनुष्यभी वहां जानेसे मृक्तिताम करते हैं ॥३८-४१॥ 


तत्रोंपवासी यक्षस्य पुण्डरीकस्य यत्फलम्‌ । 
तत्माप्नोति नरः क्षिप्रमनायासेन शाङ्करि ॥ ४२॥ 
हें रंकारे ! उपवासी पुण्डरीक यक्षने जो फल प्रप्त किया था वहाँ 
उपवास करनेसे तत्काळ मनुष्योंकों सहजमें ही वह फल प्राप्त हो सकता 
` हे॥ ४२ ॥ 3 
माघे स्नात्वा तिलान्यस्तु प्रयच्छति च सहिजे। 
यथादाक्त्या च भक्त्या च स ब्रिभो्शुवने वसेत्‌ ॥४३॥ 
जो मनुष्य वहां माघके महीनेमें स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणका भक्ति- 
र यथाशक्ति तिळ दान करता है. वह इदवरके भवनमै निवास करता 
॥ ४३॥ 


'तत्रोपवासं सनानश्च तद्दे गव्याशनन्तथा । 
॥ . यः करोति नरः सोऽपि मृते स्वर्गमवाप्तुयात्‌ ॥४४॥ 
जो मनुष्य वहां स्वान उपवास और गौके घृत, दुग्ध, दघि इत्यादिका 
भोजन |क़रता है, उसको भी मृत्युके पीछे स्वग प्राप्त है ॥ ४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६९) 


वसन्ति तत्समीपस्था ये च तन्नरजातयः । 
तेऽपि तस्यातुभावेन स्वग यान्ति न संशयः ॥ ४५ ॥ 
उसके समीप जो जो नरजाति वास करती है. उस तीर्भके प्रभावसे 
बह प्राणियोंको अगम्य पुण्यवानोंकी अभीप्सित स्वरीभूमि प्रास करती 
है. इसमें संदेह नहीं ॥ ४५॥ 
ये यच्छन्ति द्विजेऽप्यथ पूजन नह्मशान्तितः। 
त सृतासनमारूढाः पद्मासनचतुश्षुजाः। 
ब्रह्मणा सह सायुज्य प्राप्ठुवन्त्यपुनर्भवम्‌॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मशाग्तिमें ब्राह्मणोंको अथे ( धन ) दान करता है और 
वहां पूजा करता. है, वह अन्तसमय पग्रासनमें आरोहणपूर्वक चतुर्भुज हो 
ब्रह्मके सहित सायुज्यको प्राप्त होता है, फिर उसको जन्म लेना नहीं 
पड़ता ॥ ४६ ॥ 
प्रायोपवेशं ये तत्र प्रकुवेस्ति नरोत्तमाः । 
`ते हसयानेन नरा दिव यान्त्यकुतोमयाः ॥ ४७॥ 
जो मनुष्य वहां प्रायोपवेशन अर्थात्‌ अन्न, जल परिस्याग करके 
ब्रताचरण करता है, वह हंसके त्रिमानमें चढ़कर सर्वत्र निमय हो 
स्वर्गम जाता हे ॥ ४७॥ 
नृत्यन्ति पितरस्तेषां तुष्टाइचेव पितामहाः । 
लभन्ते तपेणात्तात्ते वितुदानात्रिविष्टपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसके पितृपितामह संतुष्ट हो हमें भरकर नृत्य करते हैं. वहां तर्पण 
करनेसे पितर संतुष्ट और दान करनेसे स्त्रगगामी होते हैं ॥ ४८ ॥ 
स्पृष्टास्तु पापिनस्तत्र मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌। 
ब्रह्मणो$लुचरो भूयात्तत्र दानान्न संशय; ॥ ४९॥ टु 
पापीगण उस स्थानका सश करनेपर संसार बंभनसे छूट जाते हैं 
वहां दान करनेसे सदा बर्षका अनुचर होता है इसमें संदेह नहीं ॥४९॥ 


(२७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अइवक्रान्तमलुमाप्य न स्नाने न मनोऽमलम्‌ । . 
भुक्ते वा यदि वा$सक्ते दिवा वा यदि बा निशि॥५०। 
तत्तीर्थ सर्वतीर्थानां स एव प्रवरो मतः । 
पापन्न पुण्यजननं भाणिनां परिकीतितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दिनमै वा रात्रिमें, भोजन किये वा विना भोजन किये अश्वक्रान्ते 
स्नान करनेसे मन निर्मल होता है. सुतरां ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षलाभ 
करता है यह तीर्थ सब तीर्थोकी अपेक्षा पापनाशक पुण्यजनक और 
श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
ये पुनर्भावितात्मानस्तत्र स्नात्वा जनादेनम्‌ । 
पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति त्रिविष्टषस्‌॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य संयत होकर वहां स्नान करनेके पीछे जनादेनकी पूजा करते 
हैं, वह खगेको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 
ब्ह्माविष्णुस्तथा रुद्रो नित्यं सन्निहितास्त्रयः । 
अवतीर्थे महेशानि नान्यत्पुण्यतमं साबि ॥ ५३॥ 
और ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र सदाही उसके समीप रहते हैं, हे महेशानी ! 
अइवतीर्थेकी अपेक्षा पुण्यतम तीर्थ प्ृथ्वीमें दूसरा नहीं है ॥ ५३ ॥ 
विरजन्त्वमलं तोयं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
नझलोकस्य यत्स्थानं धन्याः पर्यन्तिती्थकम्‌ ॥२४॥ 
विरज नामक निर्मछ जल्युक्त तीर्थ तीनों लोकमें विख्यात हैं वहां 
जानेसे रहहोकको सव स्थानोंके दशन करनेका फल प्राप्त होता है ॥५४॥ 
येतु बषंशतं साम्नि आग्नहोत्रमु पासते । 
कार्तिकीं वा महेश्येका तीथोन्ते सममेब तत्‌ ॥५५॥ 
एक सो वर्ष सामरिक होकर अमिहोत्रका अनुष्ठान करनेसे जो फड 
होता हे, कार्तिकी पूर्णिमाको उस तीर्थमें वास करनेसे उसीके समान 
फल मिळता है ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२७१) 


सवयज्ञ फलं तुल्य सवतीथफलप्रदम्‌। 
अन्यषाश्चव वदानां समातिस्तेन वे कृता ॥५६॥ 
अश्वक्रान्त च यगत्वा सन्ध्या च समुपासिता। 
सयत्नात हस्तद्ण्डेन चाइवक्रान्तजनेन त ॥ ५७ ॥ 
भ्रङ्गारेण करङ्गेण सृन्मयेनापि शाङ्करि । 
आनीय तज्जल पुण्यं कृता सन्ध्या विचक्ष णैः ॥५८॥ 
समाधिना समाधेया सप्राणायामपूर्विका । 
तस्यां कृतायां यत्पुण्यं तच्छणुष्व वरानने ॥ ५९ ॥ 
और वह मनुष्य सर्वेयज्ञका, सर्वतोथेका और सब वेदोके समाप्त करने 
का फल पाता है इसमें सन्देह नहीं। जो मनुष्य अइवक्रान्तमै जाकर 
सन्ध्योपासन करता है शङ्गा ( कांसी ) करङ्ग ( कसकुट ) वा मिट्टाक 
पात्र द्वारा अथवा कांबरमें वहांसे जल लाय समाधिद्वारा माणायामपूर्वक 
संध्योपासन करता है. है वरानने । उसका फल सुनो ॥ ५६-५९॥ 
तेन द्वादशावर्षाणि भवेत्सन्ध्या सुवन्दिता । 
अश्वमेघफल स्नाने पाने दशगुणं तथा । 
उपवालेऽप्यनंतश्च प्राप्नोति सुमहत्फलम्‌ ॥ ६० ॥ 
तीर्थान्तरे गवां कोटिं विधिवद्यः प्रयच्छति । 
एकाहं यो बसेत्तीर्थे स सवे तत्फलं लमेत ॥ ६१ 0 
हे प्रिये ! उसके द्वारा बारहवर्षकी सन्ध्योपासनका फल प्राप्त होता है । 
स्नान और उसका जल पीनेसे दशगुणफलका लाम और वहां उपवास 
करनेसे महा अनन्तफर प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
अद्धपादप्रमाणेन यस्तु स्वर्ण प्रयच्छति । 
स्वणेमानफलं तस्मे तस्मादद्यामतः परम्‌॥ ६२ ॥ 
वहां अद्धपादके सुवणेदान करनेसे उसको पूर्णपाद स्वणदानका फल 
प्राप्त होता है ६२ ॥ 


र 
१ 


(२७२) ` योगिनीतन्त्रस्‌। 
चन्द्रशोळं गता धारा जाह्नवी सा मकीत्तिता | 
अश्वतीर्थस्पृशा धारा मज्जने तु विधीयते ॥ ६३॥ 
अश्वतीर्थकी जो धारा चन्द्रशैलका स्पश करती है, उसे गंगा 
जानना चाहिये और उसमें स्नान करनेसे भी गंगा स्नानका फल 


मिलता हे ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रशेलस्पृशा धारा सा विज्ञेया सरस्वति ॥ ६४॥ 
जो धारा चन्द्रशेलका स्री करती है, उसको सरस्वती जानना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 
' अश्वकांते संगमस्ठु वर्षासु च भ्रश्यते । 
प्रयान्तं तद्विजानीयात्कात्तिकेषु विशेषतः ॥ ६५॥ 
वर्षाकाल और विशेषकर कार्तिकमें अइवक्रातमँ संगम दिखाई दे तो 
उसको प्रयान्त कहते हैं ॥ ६५ ॥ 
यस्तत्र मुण्डन कुयात्‌ प्रथागसरशां फलम्‌ । 
अद्यापि हश्यते देवि गयाङुण्डे द्विशाकरम्‌॥ ६६॥ 
जो मनुष्य वहां मुण्डन करता हे, उसको प्रयागमें मुण्डन करानेके 
समान फळ मिलता है । हे देवि | अबतक गयाकुण्डमें द्विधारा दिखाई 


Ne 


देती है ॥ ६६ ॥ 
इह लोके दरिद्रो यो ्रष्टराज्योऽथबा पुनः । 
अबइवक्रान्त जले गत्वा मछुं वेष्णवकं जपेत्‌ । 
कृत्वा पृजो पहारश्च देवानां पिठृतर्पणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कृत्वा पिण्डभ्रदानन्ठु सोऽचिराज्ञन्मवजिततः । 
एकचक्रो भवेद्राजा सत्यमेतन्न संशयः ॥ ६८ ॥ 

जो मनुष्य इस लोकमें दरिद्र वा राज्यभ्रष्ट होते हैं वह अइवक्रान्तज- 
लमें गमनपूर्वक्र कैष्णवमंत्र जपकर पूजा, उपहार और देवतातर्पण, 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७३) 


पितृतर्पण ओर पिण्डदान करनेसे चक्रवती राजा होते हैं, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इह जन्मनि सौभाग्य धनं धान्यं वरखिय; ! 
अवन्ति विविधार्तस्य येयात्रा कार्तिके कत्ता ॥६९॥ 
जो कार्तिकमें यात्रा करता है, उसको इस जम्ममें सौभाग्य, धन, धान्य 
और उत्तम खरी मिलती है ॥ ६९ ॥ 
इद्‌ यात्राविधानं यः कुछते कारयेत बा । 
श्रृणोति बा स पापैस्तु संदैरेव प्रमुच्यते ॥ ७०॥ 
इस यात्राविधानमें जो कुछ कार्य किया जाय, वा कराया जाय, या 
सुना जाय तो सब प्रकारके पापोसे मुक्ति प्राप्त होती है॥ ७० ॥ 
अगस्त्यागमनं येन कृत यातीह मानवः | 
बहाक्रियाप्रछोमेन बहुवर्षशतेन च। 
यात्रां चेत्री तथा कुयोदेवसंस्कारमाप्ठयात्‌॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य वहां अगस्त्य गमन यात्रा करता है, वह बहुतसे दातवे 
्रझक्रियनुष्ठानके फलको प्राप्त होता है और उसी स्थानम चेत्रमासकी 
यात्रा करनेसे देवसंस्कारको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
किमन्यत्‌ बहुनोक्तेन न तदस्तीति भाविनि । 
प्राप्यं संप्राप्यते तेन भवं नायं हि परयति ॥ ७२ ॥ 
सवयज्ञफलेस्तुल्यं सवैतीथफलभ्रदम्‌। 
सर्वेषाञ्चैव देवानां समष्टिस्तेन वे कता ॥ ७३ ॥ 
थे गताश्वाशवतीर्थ तु सकृत्स्नात्वा यथाविधि । 
पुत्रिण्या वे दुहित्रा वा वसुभिः सादिताः कुले ॥ ७४ ॥ 
शिखराणां प्रदातूणां युवतीनां न सशय; । 
मोदते तत्तस्य तु वे सवाङ्गं परिपूरितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


(२७४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

हें भाविनी | बहुत कहनेका क्या प्रयोजन है जो कुछ प्राप्य विषय है 
वह सवही प्राप्त होजाता है और पापका दशन तकभी नहीं होता, इसमें 
समस्त यञ्चफल) सर्वतीथेफळ और सब देवताओंके पूजनका फल मिल 
जाता है जो मनुष्य अश्वतीर्थमें जाकर विधिपूर्वक स्नान करता है, वह पुत्र 
कन्या और बहुत धनसे वरद्धित होकर कुलम वास करता है और वह 
दाताओंमें प्रवर होता है, तथा स्लियोंके सहित सर्वाहमं परिपूरित होकर 
सुखसे वास करता है, इसमें सन्देह नहीं || ७२-७० ॥ 


काशीवासं युगान्यष्टौ दिनेक॑ पुरुषोत्तमे । 
तदेव कोटिगुणितं विरजामुखदरशने । 
तत्सहश गुण विन्यादश्वतीर्थे क्षणे क्षण ॥ ७६ ॥ 
आठ युग काशीवास और एक दिन पुरुषोत्तमवाससे जो फल होता है 
विरजामुख दर्शन करनेपर उससे करोड गुण फल मिलता है अश्चतीमे 
क्षण क्षण उसीके समान फल प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ 


एतस्य दशेनकृतों नृपसूयलाभः 

स्नानं जले दशशणं तव वाजपेयात । 

गण्डूषमात्रमापबत्तु स चाइवमेधः 

सर्वेक्रतोरधिकमप्यधिकं भवान्तः ॥ ७७ ॥ 

अश्वतीथका दशन करनेसे राजसूय यज्ञका फल वहां स्नान करनेपर 
बाजपेययज्ञसे दशगुण और गण्डूष ( चिल ) मात्र पान करनेसे अवमे 
धका फळ और सत्र यज्ञॉसे अधिक फङ प्राप्त होकर संसार बंधनसे मुक्ति- 
लाभ करता है ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीयोगिनौतन्त्रे सवतन्त्रोततमोत्तमे चतुर्विज्ञतिसाहस् 


कामरुपाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे 
सापाटीकायां तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 
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भापाटीकासमेतम्‌ । (२७५) 
श्रीदेव्युवाच । 

यादि असन्नो मे नाथ वराहा यदि वाप्यहम्‌। 

तमेके मे बद विभो कुत्र किन्नाम ते मतम्‌॥ १॥ 

केषु केप च होमेषु त्वां पश्यन्ति सदा द्विजाः । 

नाम्ना च कतमं स्थानं शोमते धरणीतले ॥२॥ 

श्रीदेवी बोली-हे नाथ ! यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं और मैं यदि 

आपकी वराहा ( वरदेने योग्य ) और प्यारी हूं, तो है विभो ! आपका 
कहां क्या नाम हे ? सो कहिये ॥ १ ॥ किस किस स्थानम ब्राह्मण 
आपका दशैन करते हैं १ आप किस किस नामे किस किस स्थानमें वास 
करके वहां घरणीतलकी शोमा संपन्न करते हैं यह कहकर मेरा कौतूहूल 
चरितार्थं कीजिये ॥ २ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


पुष्करेऽहं खुरेशानो गयायां वे सुशम्मंदः । 
कान्यकुब्जे वेदगभों भ्गगुकक्ष पितामहः ॥ ३॥ 
श्रीमगवात्‌ बोले-मैं पुष्करतीर्थमै सुरेशान, गयामें सुशर्मेदः कान्यकुः 
जमे वेदगमै, खृगुकच्छमें पितामह ॥ ३ ॥ 
कौबेयौ सृष्टिकर्ता च नन्दिपुय्यौ बृहस्पतिः । 
प्रभासे पझजन्मां च स्वणेनद्यां खुराप्रियः ॥ ४ ॥ 
बेरीमें सष्टिकत, नन्दिुरीमें बृहस्पति, प्रभासमें पद्मजन्मा, स्वणे 
नदीमें सुरप्रिय ॥ ४ ॥ 
द्वारावत्यास्तु वाग्देवो नाटके नाटकेशवरः । 
नीलाचले च कामेशः पिङ्गलो हस्तिपवेते॥ ५॥ «० 
द्वारावतीमें वाग्देव, नाटकमें नाटकेश्वर, नीलाचलम कामेश, हस्तिपव॑- 


तमें पिङ्गल ॥ ५ ॥ 
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(२७६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कुशावर्ते तु विजयो जयन्तः पुष्पकराचले । 
भस्माचले भयानन्दश्चन्द्रकूठे च माधवः ॥ ६॥ 
कुशावरमे विजय, पुष्कराचलमें जयन्त, भस्माचलमे भयानम्द चन्द्रकू- 
टम माधव ॥ ६ ॥ 
अन्तग्रहे पञ्महस्तो मंगलायाश्च ऽयम्बकः। 
भद्रपीठे च दिव्येशो ह्यश्वकान्ते जनादनः॥ ७॥ 
अन्तृहमे पद्महस्त, मंगलामें व्यम्बक, भद्रपीठमं दिव्येश, अश्वक्रान्तमें 
जनादन ॥७॥ 
अहिच्छत्र उुलानन्दः श्रीशेले ठु जग्मयः । 
NC A 
ङुशहस्ते पञ्मपाणिर्मानशेले झुनीश्वरः ॥ ८ ॥ 
अहिच्छत्रमें तुलानन्द, श्रीशेलमें जगखिय, कुशहस्तमे.पद्मपाणि, मान- 
२ प्र ~ द्र 
शलमे मुनीश्वर ॥ ८ ॥ प्र पु 
श्रीकण्ठे श्रीनिवासश्च श्रूयतां प्राणवल्लमै । ˆ 
_ कन्याश्रमे च रुद्रो वे मेनाके विश्वनाइकः ॥ ९ ॥ 
श्रीकण्ठम श्रीनिवास, कन्याश्रममें रुद्र, मैनाकमें विश्वनादक ॥ ९ ॥ 
एकाम्रे चेव नागेशो विरजायां महेश्वरः। 
मूलिकार्ये तथा विष्णु्मूहेन्ट्रे भागबस्तथा ॥ १०॥ 
एकाम्रम नागेश, विरजामें, 'महेश्वर, मूलिकार्यमें विष्णु, महेन्द्रमे 
भार्गव ॥ १० ॥ 


कौशिक्यान्ठ तथा बोधिरयोध्यायान्ठ भार्गवः । 
मणिकूटे दयग्रीतो वराहो बिन्डुपर्वते ॥ ११॥ 
कौशिकीमे बोधि, अयोव्यामे भार्गव, मणिकूटमँ हयग्रीव, बिन्दुपर्वतमै 
वराह ॥ ११ ॥ 


भाषाटीकाममेतम्‌ । (२७७) 
जटाधरस्तु गोदन्ते गोमन्ते जांगलेश्वरः । 
परमेष्ठी बह्यापुत्रे विश्वशेले तु ग्रः ॥ १२॥ 
गोदन्तमें जटाधर, गोमन्ते जांगळेइवर, त्रक्मपुत्रम परमेष्ठी, विश्वशेद्म 
गहर ॥ १२ ॥ 
चित्रशलेतु चित्रेशो देविकायाचतुर्थुजः ; 
डृन्दावने पद्मपागः कुशहस्तस्तु नैमिषे ॥ १३ ॥ 
चित्रशैलम॑ चित्रेश, देविकामे चतुर्भुज, वृन्दावने प्मपाणि, नेमिपमं 
कुशहस्त ॥ १३ ॥ / 
न्द्रे च महाबोधिर्गोपीन्द्री हनुपर्वते। 
भागीरथ्यां पद्मगभः काम्पिल्ले कनकम्रियः ॥ १४ ॥ 
मम्दरमें महाबोधि, हनुपर्वतमे गोगीन्द्र, भागीरभीमें पद्मगर्भे, काम्मिः 
छम कनकम्रिय ॥ १४ ॥ 
करणे चेव कामारिः कपोते हव्यवाहनः । 
वसिष्ठश्चाबुंदे चेव श्वेतनद्यां मनोभवः ॥ १५ ॥ 
करणमें कामारि, कपोतमे हब्यवाइन, अबु वसिष्ठ, इवेतनदीम 
मनोभव ॥ १५॥ 
घवलायां पिनाकी च पिच्छिलायां त्रिबिक्रमः। 
यज्ञगर्भस्ठु आगस्त उरश्वश्यां मधुसूदनः ॥ १६॥ 
घवडामें पिनाकी, पिच्छिङामें त्रिविक्रम, आगस्त्यम यज्ञगर्भ, उवैशीम 
मधुसूदन ॥ १६ ॥ 


रुक्मिणीशां दार्विव पैतृकेठ रचिस्तथा। 
गोमन्ते वामनश्चैव काइयां विश्वेश्वराह्वयः ॥ १७॥ 
रुक्मिणीशमँ हारे, पेतूकमे रुचि, गोमन्तम वामन, काशामें 
विश्वेश्वर ॥ १७ ॥ 


(२७८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
प्रजापतिः प्रयागे च विदर्भाया द्विजप्रियः । 
गंगाधरो भद्रपीठे मातंगे चैव ऽ्घम्बकः॥ १८ ॥ 
प्रयागे प्रजापति, विदर्भामें द्विजप्रिय, भद्र्षीठमें गंगाधर, मातंग 
ञ्यम्बक ॥ १८॥ 
त्रिपुरारिनन्द्शेले पाण्डशेले त्रिलोचन: । 
गंगाहदे त्रिलोकेशो श्रित्तिपुय्या दिवाकरः ॥ १५ ॥ 
नन्ददैलमे त्रिपुरारि, पाण्डुशैलमें त्रिलोचना, गंगाहदमें त्रिलोकेश भित्ति- 
पुरीमै दिवाकर ॥ १९ ॥ 
बमटे मिंगिलानाथो दारुगुंगे कलानिधिः । 
महालिंगं दारूवने अशोके तु विनाशकः ॥ २० ॥ 
वमटमें मिगिलानाथ, दारुश्रेगमे कलानिधि । दारुवनमे महाछिंग 


अशोकमें विनाशक ॥ २० ॥ न 
हरिब्ेनश्चुल्छकाग पर्णाटे तु ह्यनन्सकः । 
मार्कण्डेयो बटे चेत्र इक्षद्रारे दिवाकरः ॥ २१ ॥ 
बुझ्छकाने इरिसेन, पर्णाटमै अनन्त, वटे मार्कण्डेय, इश्षुद्वारमे 
दिवाकर ॥ २१ ॥ 
गोरुणें च विकणांख्यो मन्दारे मघुसखूदनः । 
अष्टोत्तरशातं स्थानं मया ते परिक्रीत्तितम्‌॥ २२॥ 
कणेमें ० 
गोकर्णमै विकणे और मन्दारमें मघुधूदन, यह मेंने तुमसे अष्ठोत्तर 
शत अर्थात्‌ एक सौ आठ स्थान कहे ॥ २२ ॥ 
यत्र बे मम सान्निध्यं नित्यं तु तव सुव्रत । 
एतेषामपि यस्त्वेकं पहयेद्रे भक्तिमान्नरः । 
स्नान विरजसं लब्ध्वा मोदते शाश्वतीः समाः ॥२३॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (२७९) 
इन सब स्थानोंमें मेरी और तुम्हारी नित्य समीपता है। हे सुत्रते ! 
मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर यदि इनमेंसे एककाभी दर्शन करें अथवा एक भी 
स्नान करे तो वहां विरजमवनको प्राप्त होकर सदा सुखपूबक वास करते 
) इसमें सन्देइ नहीं ॥ २३ ॥ 


मानसं वाचिकश्चेव काथिकं यच्च दुष्कृतम्‌ । 
तत्सवं वे समे याति नात्र कार्या विचारणा॥ २४॥ 
और मानसिक, वाचिक, तथा कायिक, जो कुछ दुष्कृत ( पाप ) हैं 
यह सभी प्रशमित होजाते हैं, इसमें बिचारनेक्की कोई बात नहीं है ॥२४॥ 
यानि तानि च सर्वाणि गत्वा मां चेक्षते नरः। 
मोक्षमा्मि भवति च यत्राह नत्र संस्थितः ॥ २५ ॥ 
मनुष्य जिस जिस तीथंमें जाकर मेरा दशन करे, मैं उसी उसी तीम 
सित रहकर उनको मोक्ष देता हूं ॥ २५ ॥ 


पुष्पोपहारे्धूपेश्च बाह्मणानाश्च तर्पण; । 
ध्यानेन च स्थिरेणाञु पराप्स्यते परमेश्वारि ॥ २६ ॥ 
दे परमेश्वरे | पुष्प, बलि, उपहार, धूपदान और त्राह्मणतृत्ति और 
अचलब्यान मुझको शीघ्र प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
अइ्वक्रान्तस्योत्तरत मणमोचनपश्चिमे | 
द्वाविशतिधनर्मान क्षेत्र परमदुलेभम्‌ ॥ २७ ॥ 
चे द्विपश्चक नाम सवेदेवनमस्कृतम्‌ । 
पूजयित्वा तत्र रुद्रं ज्योतिष्टोमफल लभेत्‌ ॥ २८॥ 
अइवक्रान्तके उत्तमे और ऋणमोचनके पश्चिममें बाईस धनुपरिमित 
सर्व देवनमस्कृत द्विपञ्चक नामक एक परमदुलेम क्षेत्र है. वहां रुद्रदेवकी 
पूजा करनेसे, ज्योतिष्टोमका फल प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


(२८०) योगिनीतन्त्रम । 
बण्मासान्ियताहारी त्रझचयें समादितः । 
उबित्वा तत्र देवेशि पराप्यते परम पदम्‌ ॥२९॥ 
कृते युगे पुष्कराणि त्रेतायां नैमिषं मतम । 
द्वापरे तु कुरुक्षेत्रमश्वतीथ कलौ युगे ॥ ३० ॥ 
हे देवेशि ! वहां नियताहारसे ब्रह्मचर्य अवलम्बनपूर्वक छः महीने वास 
करनेपर परमपद प्राप्त होता हे । सत्ययुगम पुष्कर, त्रेतामें नेमिष, द्वापरमे 
' कुरुक्षेत्र और कलियुगमे अश्वतीर्थक्ों श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ २९-३० ॥ 
तस्मात्तदुत्तेर तीरे साधयेन्मानसेप्सितम्‌ । 
द्वापरे तु कुरुक्षेत्र तत्र दानेऽक्षयं फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतएव उसके उत्तरतीसें मनोमिलाम साधन करे । द्वापरमे कुरुक्षेत्र 
तीर्थ श्रेष्ठ है, वहां दान करनेसे अक्षय फळ माप होता है ॥ ३१ ॥ 
दुष्करं पञ्चके दान पश्चक सवेडुष्करमः। 
यदन्यत्र कृत पापं तीर्थे याति च लाघवात्‌ । 
न तत्तीर्थे कृतःन्यत्र क्वचिदन्यो व्यपोहति ॥ ३२ ॥ 
पंचकतीर्थमे दान दुष्कर है, पंचकमें समी दुष्कर जाने अन्यस्थानका 
किया हुआ पार तीर्थमें नष्ट होता है, किन्दु उसी तीर्थम पाप करनेसे 
अन्यत्र कहीं भी नष्ट नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
द्वादशाइ दशाहं वा मासाद दश चेव वा । 
रद्रस्याद्वासनगता मेरुपृष्ठे यशस्विनी । 
महादेव ततो देवि प्रणता परिपृच्छति ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर यशस्त्रिनी पार्वतीने दशाह, ( दशदिन ) द्वादशाह ( बारह" 
दिनि ) मासादे इत्यादिरूपसे मेरुप्रष्ठपर वास करते करते रुद्रके आसना- 
में बेठ, प्रणत हो महादेवजीसे पूछा ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८१) 
श्रीदेव्युवाच । 
जन्मान्तरसददस्नेषु यत्पापे पुवंसञ्चितस्‌ । 
_ कर्थ तत्क्षयमाप्नोति तन्ममाचक्ष्व शङ्कर ॥ ३४! 
देवीने कहा-सहस्जन्मान्तरका पूर्वेसचित जो पाप है, वह किस प्रकार 
क्षयको प्राप्त होता है? हे शंकर ! यह मुझसे वर्णन कोगिंग्र ॥ ३४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शुह्याहुह्यमबुत्तमम्‌। 
सर्वतीर्थेषु विरपानमइवक्रान्तमतः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीमगबान्‌ वोले-हे देवि ! परम गुद्यतम विषय कहताहूं, सुनो । देवा- 
मिलपित अइवक्रान्ततीर्थं सब तीथाँकी अपेक्षा विख्यात हे॥ ३५ ॥ 
यस्योत्तरे तु यकक्षेत्रं मयोक्तमविस्ुक्तकम्‌ । 
एतदेव पर ज्ञानमेतदेव परन्तपः ॥ ३६॥ 
इसके उत्तर जो क्षेत्र है, वह में तुमसे -कहता हे यह अइवक्रान्तही 
परमज्ञान और यही परमतपस्या हे ॥ ३६ ॥ 
एतदेव परं ब्रह्म चेतदेव पर पदम । 
यथा नारायणः श्रेष्ठो देवानां पुरुषोत्तमः । 
यथेश्वराणां गिरिशः स्नानानामेलढुत्तम्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यही परब्रह्म और यही परमपद है । जिस प्रकार देवताओंमें पुरुषोत्तम 
नारायण श्रेष्ठ हैं और इइवरोंमें गिरीश श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार सत्र खानोंमें 
यह अइ्वक्रान्तही श्रेष्ठ है ॥ ३७ ॥ 
दत्त जप्तं हुतं शोषं तपस्तप्तं कृतश्च यत्‌ । 
<्यानयध्ययनं ज्ञानं सवै भवति चाक्षयम्‌ ॥ ३८॥ 
वहां दान, जप, होम, तप, ध्यान, अध्ययन; ज्ञानादि जो कुछ किया 
जाता हे. वह सदा अक्षय होता है ॥ ३८ ॥ 


(२८२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
अइवक्रान्ते परो योगोह्यशवक्ान्ते परा गतिः । 
अश्वक्रान्ते परो मोक्षस्तीथ नवास्ति तादृशाम्‌ ॥३९॥ 
अङ््क्ाम्तमे परमयोग, अइवक्रान्तमँ परमगति और अश्वक्रान्तमें परम- 
मोक्ष प्राप्त होती है, अतएव इसके समान अन्यतीथे नहीं है ॥ ३९ ॥ 


मेरुमन्दरठुल्योऽपि राद्रिः पापस्य सर्वशः । 
अश्वक्रान्तं समासाद्य सर्वो ब्रजति संक्षयम्‌ ॥ ४०॥ 
अइवक्रान्तमें जानेसे मेरुमन्दराचलके समान समस्त पापराशि क्षयको 

प्राप्त होती हैं ॥ ४० ॥ 

अश्वक्रान्तस्थिताः स्पृष्टाः पाँसुभिर्वाथुनेरितेः । 

यदि दुष्कृतकमोणो यास्यन्ति परमां गलिम्‌ ॥ ४१॥ 

मनुष्य यदि परमपातकी भी हो, तथापि अश्वक्रान्ते वायुसे उड़ी धूलि 

द्वारा स्पष्ट होकरमी परमगतिको प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ 

न सा गतिः कुरुक्षेत्र गयाद्वारे च पुष्करे। 

या गतिर्वेहिता पुंसां ह्य्वक्रान्तनिवासिनाम्‌ ॥४२॥ 
अतत्रक्रान्तनिवासी जैसी गतिको प्राप्त होते हैं, कुरुक्षेत्र, गयाद्वार और 
पुष्करतीथम भी वैसी गति प्राप्त नहीं होती ॥ ४२ ॥ 

न दानेन तपोभिने यज्ञेनापि च विद्यया । 

आप्यते गतिरुत्कृष्टा चाइवतीर्थे स लभ्ते ॥ ४३ ॥ 
अइवतीथपे जिस प्रकार श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, दान, तपस्या, यज्ञ और 
विद्यासे मी वैसी गति प्राप्त नहीं होती ॥ ४३ ॥ 

संसर्गाच भवेन्मोक्ष इतरासत्परिप्रहात्‌ । 

अगसत्यादूपि चार्न्यादि चेदमेड महत्तरम्‌ ॥४४। 
_ अइवतीथके संसगसे मोक्षशाभ और सपरिग्रहसे पवित्रगति प्राप्त होती 
ह । अगस्त्यादितीथेसे भी यह तीर्थ महत्तर है ॥ 9४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८३ ) 


ब्रह्महा चापि यो गच्छेद्‌इवक्रान्तं कदाचन । 
अश्वक्षत्रस्य माहात्म्यात्तस्य इत्या निवत्तते । 
न तस्य पुनरात्रत्तिः कदाचिदपि दृश्यते ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मघाती मनुष्यभी यदि अइवक्रान्तमं जाया करे, तो वह उस माहा- 
स्म्यके बलसे ब्रह्महत्त्याके पापसे छुटकारा पानेमें समर्थे होता ह और 
फिर उसको कभी जन्मग्रहण करना नहीं पढ्ता॥ ४५ ॥ 
उत्तर दक्षिण बापि अन्यद्वारं विचिन्तयेत ॥ ४६ ॥ 
सर्वोप्यस्य शुभः कालश्‍्चाइवकान्ते वरानने । 
महादानेन तछाभो यत्फलं लभते नरः ॥ ४७ ॥ 
हें वरानने ! उत्तर वा दक्षिण अथवा अन्य जो कोई द्वार या जिस 
किसी कालमें अध्वक्रान्ततीर्थ शुभकर है अन्यतीथम मनुष्य महादानद्वारा 
जो फल लाम करते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


आइवतीर्थे तु काकेण्यां दत्ताया लभतेऽक्षयम्‌ । 
एकाहसुपवासं यः करोतीह मम प्रिये | 
फलं वषसहस्रस्य लभते मत्परायणः॥ ४८ ॥ 
इस अश्वतीथैमें एक कोहीमात्र दानकरके उसी प्रकार अक्षय फल 
लाभ करसकता है । हेप्रिये | मत्परायण मनुष्य इस खानमें केवल एक 
दिन उपवास करनेपर सहस्व्षके उपवासका फङ प्राप्त करती हं ॥४८॥ 
तीर्थान्तरे गवां कोटिं विधिवद्यः प्रयच्छति । 
एकाहुश्च वलेच्चात्र तयोस्तुल्य फलं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तीर्थान्तरमै विधिपूर्वक करोड गोदान करनेसे जो फल होता है, अश्वः 
क्रान्तमै एक दिन उपवास करनेसे वही फल प्राप्त होसकता हैं ॥४९॥ 
प्रयागे माघमासे तु सम्यकू स्नानेन यत्फलम्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितमश्वतीर्थ क्षणे क्षण ॥ ५० ॥ 


(२८४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
और प्रयागमें माघमासमें सम्यक्प्रकार स्नान करनेसे जो फल 
मिलता है, अश्वतीर्थमं क्षण क्षण उससे करोड करोड गुण फल प्राप 
होता है ॥ ५० ॥ १ 
षष्टिकोटिसहस्राणि षष्टिकोटिशतानि च । 
सेवनाच्चेव मध्याह्ने अपराह्ने तु शाङ्करि ॥ ५१ ॥ 
हे शकारे ! मध्याइ अपराह्ृकालमें अश्वतीर्थकी सेवा करनेसे तीर्था: 
न्तर सेवनसे साठ करोड सहद और साठ करोड शतगुण फल प्राप्त 
होजाता है ॥ ५१ ॥ 
मेरूमन्दरतुल्यो हि राशिः पापस्य सर्वशः । 
अश्वक्रान्त समासाद्य सर्वो ब्रजति संक्षणम ॥ ५२ ॥ 
अश्वक्ान्तती्थकी सेवासे मन्द्राचलकी समानमी सब पापराशि क्षय हो 
जाती हैं ॥ ५२ ॥ 
कीटाः पतङ्गा मशकाश्च बृक्षा 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
मण्ड्कमत्स्याः ऋमशोऽङवक्रान्ते 
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्ठ॒वन्ति॥ ५३॥ 
कीट, पतंग, मशक, वृक्ष और मरस्य, मण्डूकादि जो जो जीव वहां 
जलमें वा स्थरमें विचरते हैं, बह अइवनीर्थमे देह त्यागकर शिवको 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ शिव होजाते है ॥ ५३ ॥ 
यो वसेत्पश्चके नियत स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥५४॥ 
जो मनुष्य पंचकतीरथमें निस्य वास करता है वह परमगतिको प्राप्त 
होता है ॥ ५४ ॥ 


सर्वेषामेव लोकानां बह्मलोकस्य चोपरि । 
यदीच्छेत्तत्पदे गन्तु स वसेदत्र इुष्करम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमंतम्‌ । (२८५) 
सब लोकोंके ऊपरी भागमें ब्रह्मलोक अवखित पंचकनिवासी भनुष्य 
अभिलाषा करनेपर उसी ब्रह्मपद॒को प्राप्त होसकते हैं ॥ ५५ ॥ 
यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु मधुसूदनः । 
तर्थव सवक्षेत्राणामादिः पञ्चकमुच्यते ॥ ५६ ॥ 
जैसे मधुसूदन सब देक्ताओंके आदि हैं, ऐसेही पञ्चकतीर्थ सन क्षेत्रेमि 
आदि कहा गया हे ॥ ५६ ॥ ; 
अडुलोमविलोमा३्यां तथा व्यर्तसमस्तयोः । 
स्नातव्यं पश्चक यच्च अश्वतीर्थे बरानने॥ ५७॥ 
हे वरानने ! पंचकतीथ और अझ्यती$मं अनुलोम विलोमके क्रमसे 
अर्थात्‌ एकसे अपर और अपरसे प्रथम इस मकार और व्यस्त समस्त 
ऋमसे स्नान करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
त्थेवोत्तरमारण्यं तदेव फलमङ्लुते । 
विधिवट्वस्यम।नेषु सर्वतीर्थषु यत्फलम्‌ । 
पश्चकालोकना देव नरः प्राप्नोति तत्फलम्‌ ॥ ५८॥ 
वह उत्तरारण्य गवन करके उसीके तुल्य फलको प्राप्त होते हैं । विधि- 
पूर्वक जाननेसे समस्त तीथाँका जो फल है, एक पंचकतीके दशेनमात्र 
सेही मनुष्य वह फल प्राप्त कर सकते हैं ॥ ५८ ॥ 
दशकोटिसहस्राणि तीर्थानां वे महीतले। 
सात्रिध्यमश्वतीर्थस्य मुक्तिद्वारसमी पतः ॥ ५९ ॥ 
परथ्वीतलमे दश करोड सहस तीर्थ स्थान हैं, अश्‍वक्रान्ततीर्थमे मुक्ति- 
हारके समीप उन सबका सान्निध्य है || ५९ ॥ 
यावत्तिष्ठन्ति गिरयो यावत्तिष्ठन्ति सागराः। 
तवत्‌ पश्चकसृत्यूनां त्रह्मलोके स्थितिमता ॥ ६०॥ 
जबतक सब पेत और समुद्र अवस्थित है, तत्रतक पञ्चकमें मरे मनु- | 
ष्यको व्रह्ललोक लाम होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६० ॥ 


(२८६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
जन्मान्तरसहस्रेश्व आजन्म मरणान्तिकम्‌ । 
निददेदेव पातक सरै सकृद्‌ स्नात्वा तु शाङ्करि ॥६१॥ 
हे शंकारे ! पंचकतीर्थमें एकवार स्वान करनेसे सहत जन्मान्तर 
और जन्मसे मरणतक जो पाप संचित हुए हैं, वह सत्र भस्म हो जाते 
हैं॥ ६१ ॥ । " 
योगाभ्यापेन यस्तिष्टेत्सम्थग्वपेंतर्ये नरः ! 
एकेन जन्मना सुक्तियोगै मोक्षच्व विन्दति ॥ ६३ ॥ 
जो मनुष्य पंचकतीर्थमें तीन वर्ष योगाभ्यासकरके अवस्थान करता 
है, उसको योगाभ्यासके कारण एक जन्ममे ही मोक्ष प्राप्त होता 
है॥ ६२॥ 
कणमुकत्यै तु देवेशि समन्तात्पश्वकं स्घुनम्‌। 
ब्रह्मणः सदन भद्रे प्रसह्ममपि सवतः॥ ६३॥ 
हे देवेशि ! ऋणमोचनकतीर्थके चारों ओर पंचकतीर्थ अवस्थित है और 
उसके सब ओरही ब्रह्मसदन है ॥ ६३ ॥ “पु 
यत्र स्नाने जपो होम श्राद्ध दानादिक-स्मृतम्‌ । 
एकेकशो महेशानि पुनाति सकलं कुछम ॥ ६४ ॥ 
यहां स्नान, जप होम , श्राद्ध और दानादि करनेसे वइ एक एकही 
सब कुलके उद्धार करता है ॥ ६४ ॥ 
अश्वतीर्थ समक्षे तल्किश्चित्पश्चिमगोचरे । 
धतुरष्टप्रमाणेन सिद्धकुण्डमिहोच्यते ॥ ६५ ॥ 
अत्र स्नात्वोदकं पीत्वा सुच्यते सवैपातकेः । 
त्रिरात्रोपोषितनात्र एकरात्रोषितेन वा । 
द्विजातीनान्ठ॒ कथितं तीर्थानामिह सेवनम्‌॥ ६६ ॥ 
अर्वतीर्थके समीप कुछेक पश्चिमदिशामें आठ धनुःप्रमाण सिद्धकुण्ड 
है, वहां स्नान और जलपान करनेपर सब प्रकारके पातकोंसे छुटकारा 


भाषाटीकासमतम्‌ । (२८७) 


मिलता है । द्रिजगण तीनरात वा एकरात उपवास करके इन सब तीशी 
सेवा करें ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


यस्य वायुवेशी भद्रे हस्तपादौ च संयतौ। 
अठुलेप्य बह्मचारी तीर्थानां फलमाप्नुयात्‌ ॥ ६७॥ 
हे भत्रे ! जिसका माणपवन वशीभूत है और जिसके हाथ पैर संयत 
तथा जो मनुष्य अनुलेप्य अर्थात्‌ तिलकादिघारी और ब्रह्मचारी है वही 
मनुष्य तीर्थका फल प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥ ६७ ॥ 


सिद्धकुण्ड महाभोगं देवतान्निः खुसंस्कृतम्‌ । 
पुनीहि स५पापेम्यस्तीथेवर्य नमोस्तु ते ॥ ६८ ॥ 
“सिडकुण्डै महाभोगं देवताभिः तुसंस्कृतम्‌ । पुनीहि सर्वपापेभ्यस्तीर्थ* 
वर्य नमोडस्तु ते” ॥ ६८ ॥ 


इत्यनेन तु मन्त्रेण वेशाखे कृष्णपक्षके । 
त्रयोदश्यां रुनानमात्रात्पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ६९॥ 
इस मंत्रसे वैशाखमासकी कृष्णपक्षीय त्रयोदशीमै केवळ स्नानमात्र 
करनेसेही दोनों कुछ पवित्र करता है ॥ ६९ ॥ 


पश्चिमे तस्य तीर्थस्य किश्चिद्वायःयगोचरे । 
्ततुःषष्टिधलुम'नं तीर्थ ब्रह्म परः स्मृतम्‌ ॥ ७० ॥ 


कुछेक वायुकोणको उस तीथके पश्चिममें चतुःपष्टि अर्थात्‌ चौंसठ धनुः 
पारेमाण ब्रह्मसरोवर है ॥ ७० ॥ 


तत्र स्नात्वा पितुन्भक्तया तपोयित्वा यथाविधि । 
पापकत्तनपि पितृन्तारयेत्रात्र संशयः ॥ ७१ ॥ 
वहां खान करने और भक्तिपूर्वक यथाविधि पितरोंका सर्पण करनेसे 
पापकारी पितरोंको भी सद्वति प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥७१॥ 


(२८८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
स्नात्वा याति (द्विजः सम्यक्ततः संस्कारतां व्रजेत्‌। 
स्वयं तु ब्रह्मणा (बष्ठ- दृष्ट) घट्टरमीश्वरभियकास्यया७२ 
स्वयं तु र्मणा स्नातं तस्मात्पावनकारकम । 
इत्यनेन ठु मंत्रेण स्नानं कृत्वा ग्रथाविधि ॥ ७३ ॥ 
माघे मासि चतुर्दश्यां शुक्कपक्षे विशेषतः । 
द्रवा दानश्च दिथिवद्रह्मलोके महीयते ॥ ७४॥ 

५ जञात्वा याति द्विजः सम्यक्‌ ततः संस्कारतां त्रजेव्‌ । स्वयन्ठु ब्रह्मणा 
घट्टमीइवरः प्रियकाम्यया । स्वयन्तु ब्रह्मणा स्नातं तस्मासावनकारकस्‌ ? 
इस मंत्रसे यथाविधि स्नान करनेपर विशेषतः माधमासके झु्कपक्षमे चतुदे- 
शाम विधिपूर्वक दान करनेसे त्रह्मकोकर्मे पूजाको प्रा होता 
है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


इन्ट्रकूटस्य कौबेर अशीतिधलुर्मोनतः । 

रामक्षेत्रं विजानीयात्तस्य कुण्ड इले छिम्रे ॥ ७५॥ 

बिल्वकुन्दप्रमाणन्तु स्नात्वाभ्यच्ये पितुनपि । 

तीर्थेग्पः परमं तीथे रामतीर्थ वरानने ॥७६॥ 

इन्द्रकूटके उत्तरमें अस्सी धनुःप्रमाण राम क्षेत्र है. उसके तटमें 

विश्‍वकुन्दप्रमाण वह कुण्ड अवस्थित है, उसमें खान और पूजा करनेसे 
मनुष्य त्रह्मलोकमें जाता है, हे वरानने ! रामतीर्थ तीर्थामे परमोत्तम 
है॥ ७५॥ ७६ ॥ 


ब्र(ह्मणान्चेयित्वा तु वहालोके महीप्रते ॥ ७७॥ 

वहां ब्राह्मणकी अचेना करनेसे त्रह्मलोकमें पूजाको प्राप्त होता है ॥७७॥ 
तस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महास्मना । 
पितरस्तर्पिताः सर्वे तीर्थवर्यं नमोऽस्ठु त ॥ ७८॥ 


भापाटीकासमेतम्‌ । ( २८९ ) 
“तस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महात्मना । पितरस्तर्पिताः सर्वे तीर्थः 
बर्ष नमोऽस्तुते” ॥ ७८ ॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण वेशाखे ऋष्णपक्षके ॥ 
एकादश्यां सानमात्रे पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कक कपः 
तस्य पूर्वे नवधलुः सीतातीथ घरानने |. 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति सशरीरा द्विजातयः ॥८०॥' 


इस मंत्र द्वारा पैशाखमासके झुक्कपक्षकी एकादशामें स्नानमात्र करनेसे 
दोनों कुल पवित्र होते हैं । इस तीर्थके नव धनु अन्तरमें सीतातीथ है, 
वहां स्नान करनेसे त्राह्मणगण सशरीर स्वामें जाते हैं || ७९ ॥ ८० ॥ 


क्रोश्वेचापि माहाश्राद्धे त्वक्षयं ससुदाहृतम्‌ । 
सीतया रामभद्रेण निमित तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ 
तस्मात्पुनीहि मां पापान्मोक्षं कुरू सुराचिते ॥ ८१॥ 
कौश्चञ्चापि महाश्राद्धे त्वक्षयं समुदाहृतम्‌ ।. सीतया रामचन्द्रेण निर्मितं 
तीर्थमुत्तमम्‌ । तस्मात्पुनीहि मां पापान्मोक्ष कुरु सुराचिते ॥ ८१ ॥ 
मौनी भूत्वा त्रयोदऱ्यां तत्र स्रात्वा महाफलम्‌ । 
त्रेणानेन तु स्नात्वा रत्नेनाघ्य प्रदापयत्‌ । 
खुच्यत सर्वपापभ्यों बह्चलोके वसेन्मृतः ॥ ८२॥ 
इस मंत्र द्वारा त्रयोदशीमें मौनी हो वहां स्नान करनेके अनन्तर 
रतनद्वारा अध्यप्रदान करनेपर परलोकमें पापोसे छूटकर त्रह्षलोकमे वास 
करता हं ॥ ८२ ॥ 
दक्षिणे चेव सीताया धनुदराकमानतः 
तघामिषेक मता विजयी सवेदा भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


(२००) योगिनीतन्त्रम्‌ । न 
सीतातीर्थके दक्षिणमें दशधनुः परिमित शोभायमान तीर्थ है, वह तीर्थ 
तीथोगे उत्तम है, उसमें स्नान करनेसे सदा विजयी प्राति होती है ॥८३॥ 
तीर्थानां परमं तीर्थ विजयं नाम शोभनस्‌ । 
तत्र लिङ्गं महेशस्य विजयन्नाम विश्रुतम्‌ ॥ ८४॥ 
सब तीथौमें परमोत्तम विजयनामक तीर्थ सुशोभित है । वहां विजय नामसे 
विख्यात महेशलिंग है ॥ ८४ ॥ 
षण्मासात्रियताहारो ब्रह्मचारी समाहितः । 
उषित्वा तत्र देवेशि सुच्यते सवेपातकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
उस स्थानमै छः मास नियताहारी ब्रह्मचारी और समाहित होकर वास 
करनेपर संपूर्णे पातकोंसे छूट जाता है ॥ ८५॥ . 
तीर्थानां परमं तीर्थ योगतीर्थमिति श्रुतम्‌ । _ 
सबेपाप्हरं शम्भोनिवासः परमेष्ठिनः.॥:८६॥ 
तदनन्तर योगतीर्थ नामसे विख्यात तीथामें एक उत्तम तीथ है; उस. 
स्थानमै परमेष्ठि ब्रह्मा और सब पापोंको हरनेवाळे महादेवजी वास 
करते हैं ॥ ८६ ॥ 
द्र लिङ्गंठु देवस्य योगीश नाम विश्र॒तम्‌। 
इंप्सिताँछभते. कामाबुद्रस्य दथितो अवेत्‌ ॥ ८७॥ 
वहां योगीश नामक महादेवके छिंगका दशन करनेसे सम्पूर्ण अमिल” 
षितविषयोको प्राप्त होकर रुद्रदेवका प्रिय होता है ॥ ८७ ॥ 
सुक्तितीर्थ विजानीहि द्वाविशति धल॒मितम । 
वक्ष्यमाणेन भाला | विनिवेदयेत्‌ ॥ ८८ ॥ . 
मोक्षानिकांक्षिमियुक्तेवेन्चसे पूज्यसेऽनिदाम्‌। 
योगकुण्ड महाभागं माँ पुनात्वमराचिता ॥ ८९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९१) 
फिर बाईस घनुपरिगित मुक्तितीथे है “ मोक्षाभिकांभिवुक्तेवन्यसे पूज्य- 
सेऽनिशम्‌ । योगकुण्ड महाभागे मां पुनात्वमराचिता ” इस मंत्रसे मुक्तिः 
तीथेमे स्नान करनेके पीछे अध्येनिवेदन करे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
तस्यातिदूरे लोकस्य वृत्त कुण्डमनुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नात्वा तु विधिवत्सन्तप्य पितृदेवताः ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणेम्यः प्रदायाथ दानानि विविधानि च। 
स्नात्वा कोलेन बीजेन तरवेनाध्ये निवेदयेद्‌ ॥९१॥ 
लोकबृत्तनामक मति उत्तम कुण्ड उससे भतिदूर स्थित है वहां स्नाना 
करनेसे विधिपूर्वक पितरदेवताओका तर्पण करके ब्राक्षणोंको विविध दान 


प्रदानपूर्वेक कोलबीजमंतरद्वारा स्वान करनेके पीछे तत्त्वद्वारा भष्ये निवेदन 
करे ॥ ९०॥ ९१ ॥ 


पश्चात्कोलेश्रे दृष्ठा सुच्यत भवबन्धनात्‌ ॥ ९१ ॥ 
इसके पीछे कोलेश्वरका दशन करनेपर भवबधनसै मुक्तिताम करत- 
है॥९२॥ 


तिथिहस्तमित कुण्ड देवगन्धवंसेवितम्‌। 
कुण्डे सितद॒तीयायां ग्रामं धान्यं घन लमत ॥९३॥ 
फिर पन्द्रह इस्तपारेमित गंधवेसेवित कुण्ड है, वहां झुक्पक्षकी तीजमै 
स्नान करनेसे ग्राम धान्य और धनलाभ होता है ॥ ९३ ॥ 
इन्द्रशौलस्य याम्ये तु धनुद्वोदशमानतः । 
सूर्थतीथमिति ख्यातं तीथानां तीथसुत्तमम्‌ ॥ ९४॥ 
इन्द्ररोलके दक्षिणमें बारह घनुपरिमित सूर्यतोथेनामक विख्यात एक 
उत्तम.तौथे है ॥ ९४ ॥ 
अहश्यमूत्तिभगवान्‌ सत्तसप्तीरथरतः 
आस्ते लोकहिताथाय व्यापी योगतलुः स्वयम्‌॥९९॥ 


(२९२) - योगिनीतन्त्रम्‌ । 
वहां योगतनु अद्श्यमूर्ति व्यापी सप्तसप्ति ( सूर्वदेव ) लोकहिता 
स्वयं अवस्थित है ॥९५॥ | 
महाहरश्च निरतं निवासं कृतवानिह | 
तथेव देवताः सर्व्वास्तस्यां सेव्याः समागताः॥९६॥ 
जव देवदेव महादेव उस खानम सदा वास करते हैं, तब सब देवता 
वहां सेव्यरूपसे अर्थात्‌ बड़ेबड़े देवता आते हें ॥ २६ ॥ 


भाठवीजेन तु स्नात्वा ह्याघ्यै तारेण दापयेत्‌ । 
रामक्षेत्रं ततो गच्छेत्साधकः सिद्विमानसः ॥ ९७॥ 
वहां भानुबीजसे स्नान और तारामंत्रसे अध्यैप्रदान करना चाहिये फिर 
सिद्धिके निमित्त साधक रामक्षेत्रमें जाय ॥ ९७ ॥ 


दुर्गकूपद्वय तत्र बहायूपश्च तिष्ठति । 

दुर्गकूपोदकं पीत्वा माघे मासि चठुद्शी ॥ ९८ ॥ 

भवेद्गकत्या गर्भधरा मन्त्राणामयुर्तं जपन्‌ ॥ 

ग्रप प्रदक्षिणीकृत्य ततः श्राद्ध प्रकल्पयेत ॥ ९९ ॥ 

पिमुश्च तारयेत्तेननह्मलोके महीयते ॥ १०० ॥ 

वहां हो दुर्ग कूप और ब्रह्मयूप अवस्थित हैं, माघके महीनेकी चौदशमें 

भक्तिपः 5 दुर्गाकूपका जळ पीकर अधुत ( दशसहस्र ) मंत्र जपने और 
तत्रम्थ ।पकी प्रदक्षिणा करके श्राद्ध करनेपर पितरोंका उद्धार करके ब्रह्म" 
लोकमें पूजाको प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ (०२ ॥ 

काकिनीश्च न्यसेत्कूपे सुवर्ण एजतं तथा 

यस्य मित्रस्य यद्वित्तं शोघयेत्पूवेजन्भनि ॥ १०१॥ 


उत्त कूपमें काकिनी ( कौडियें ) सोना और चांदी डालनेसे पुर्वजन्मका 
मित्रऋणादि शोध होता हे ॥ १०१ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (२९३ ) 
ततो गच्छेदिन्द्रशेलं दक्षिणामिमुखेन तु । 
मणीश्वरं ततः पश्येत्निगताञ्च प्रमुच्यते ॥ १०२॥ 
तदनन्तर दक्षिणाभिमुख हो इन्द्रशैलमँ जानेके पीछे मणीखरका दशैन 
करनेपर मनुष्य सत्र पापोंसे छूट जाता है ॥ १०२ ॥ 
वघबन्धनयुक्तोऽपि युक्तो वाप्युपपातकेः | 
इन्द्रकूटस्थितं दृष्टा मणिनाथं स वायुना । 
क्षणेन झुच्यते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०३ ॥ 
हे देवि ! मनुष्य वधबन्धनयुक्त वा आपातक युक्त हो । इन्द्रकूटस्थित 
मणिनाथका वायुसहित दशन करनेपर क्षणमात्रमे युक्तिलाभ करता है इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १०३ ॥ 


चरमे लोमतीर्थस्थ धनुः पञ्चप्रमाणतः | 
नागतीर्थं ततो जातं पृथिव्यां ख्यातिमागतम्‌ ॥१०` 
लोमतीर्थके अन्तमें पञ्चधनुः प्रमाण प्रथ्वीख्यात नागती हे ॥१०४। 
नागकुण्डे तु वेकुण्ठः स्नात्वा नागान्समर्चयेत्‌। 
पुण्यदं सर्वतीर्थेब सपोणां विषनाशनम्‌ ॥ १०५॥ 
“नागकुण्डेतु वैकुण्ठः इस मंत्रसे स्नांनादि करके नागोंकी पूजा करे । 
यह तीर्थ सबै तीर्थोमि पुण्यप्रद है । इसमें स्नानादि करनेसे सर्व प्रकारके 
पाप नष्ट होते हैं और सपोका विष नष्ट होता हे ॥ १०५ ॥ 


स्नानं कुवेन्ति ये मच्या भक्त्या श्रावणपश्चमीम्‌। 
न तेषां तत्कुले पीडा सपाः कुवन्ति कर्हिचित्‌ १०६॥ 
जो मनुष्य ्रावणकी पंचमीमें भक्तिपूर्वक स्नान करता है; सपंगण उसके 
कुछमें कभी पीडादायक नहीं होते ॥ १०६ ॥ 
श्राद्धे पितृणां ये तत्र करिष्यन्ति नरा स॒वि। 
न्या तुष्ठः परं स्थानं दास्यते नात्र संशयः ॥१०७॥ 


(२९४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
जो मनुष्य वहां पितृश्राद्ध करता है, त्रह्मा उसके प्रति संतुष्ट होकर 
परम स्थानप्रदान करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १०७ ॥ 
चन्द्रादत्तरतः शेलश्वतुः षष्टिप्रमाणतः । 
जले तत्र गयाकुण्ड क्षेत्रं तीरे तढुच्यते ॥ १०८ ॥ 
चन्द्रशैलके उत्तरमें चौसठ हस्त प्रमाण गयाक्षेत्र है, उसके जलको गया 
कुण्ड और तीरको गयाक्षेत्र कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
गथाशीर्ष पूर्वभागे धनुद्वाविंशमानतः । 
यावल्लोदित्यपर्यन्तसुचरे अह्ययोनिकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गयातीर्थ परं शुह्यं पित॒णांचातिवक्कमभ्‌ । 
कृत्वा पिण्डप्रपादन्तु न भूयो जायते नरः ॥ ११० ॥ 
उसके पूर्वभागमें लोहित्यपर्यन्त और उत्तरमें अह्मयोनिपर्यन्त बाईस धनुः 
परिमित पितृवल्लभ परमगुद्य गया तीर्थ है, वहां पिण्डदान करनेसे मनुष्यको 
फिर जन्मग्रहण करना नहीं पडता ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
आगस्त्ये 5स्मन्गयायाश्व तथा नीलाचले गमे । 
` यात्रामेदे ददेत्पिडं गयामथ सकृत्प्रिय ॥ १११॥ 
हे प्रिये | आगरत्यमें, गयामें और नीलाचलमें यात्रा मेंदसे पिण्डदान 
करना चाहिये, किन्तु गयाम केवल एकबार पिण्ड देवे ॥ १११ ॥ 


शोचन्ति पितरस्तस्य व्यथात्र च परिश्रमः । 
गायन्ति पितरो गीतं कीत्तयन्ति : महषयः ॥ ११ २॥ 
गयां यास्याते यः कश्चित्सोऽस्माकं तारयिष्यति । 
एष्टञ्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्दिता॥ ११३ 
तेषां तत्समधेतानां यद्येकोऽपि गयां अजेत्‌ । 
तस्मात्सव्वंप्रयत्नेन बराह्लणस्त॒ विशेषतः ॥ ११४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (२९५) 


यो दद्याद्विथिवर्पिण्डान्गयां गत्वा समाहित 

धन्यास्तु खलु ते मच्या गयायां पिण्डदाथिनः 

कुलान्युमयतः सत्त ससुद्रृत्य स्वराप्तुयात्‌ ॥ ११५ ॥ 

गयामें अनेकबार गमन करनेसे पारेश्रमके हेतु उसके पितर शोच करते 

हैं महर्षिगण कहते हैं कि, पितर यह कहकर गान करते हैं कि, जो कोई 
गमनागमनकरकेही हमको तार सकता हे. ( अर्थात्‌ गयाकी यात्रासे ही 
पितरोंका उद्धार होता हे ) मनुष्यगण गुणवान्‌ शीलवान्‌ बहुत पुत्रोकी 
अभिलाषा करते हैं क्योंकि उनमें एक मनुष्य भी गमनागमन करके 
हमारा उद्धार कर सकता हे । अतएव सभी और विशेषतः ब्राह्मण गण 
वहां जाकर सावधान चित्तसे विधिपूर्वक सर्वै प्रयत्नसे पिण्डप्रदान करैं 
गयामें पिण्ड देनेवाले मनुष्य धन्य हैं । वह मातूकुङ और पितृकुछ 
इन दोनों कुलके सात पुरुष पर्यन्त उद्धार करते हैं ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
॥ ११४॥ ११५॥ 

प्रपिण्डप्रदानं तु नाम्ना वे पायसेन तेः । 

कत्तव्यसृषिभिदष्ट पिण्याकेन गृहेन तु ॥ ११६॥ 

लिळपिण्याककेदेया भक्तिमद्विनरेः सदा | 

श्राद्ध तु तत्र कत्तव्यमः्यावाहनवार्जतम्‌॥ ११७॥ 
` पायस ( खीर ) द्वारा नामोच्चारणपूर्वक परपिण्डप्रदान करना चाहिये । 
ऋषियोंने कहा है कि पिण्याक ( खजूर ) द्वारा वहां श्राद्ध करे । 
मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे तिलपिण्याक द्वारा अध्यावाहनवर्जित श्राद्ध 
करे ॥ ११६ ॥ ११७॥ 


सूषिकागूधकाकेश्च नानुद्द्ये चरन्ति ते । 
आदधे तत्तीर्थक प्रोक्त पितृणां ठुष्टिद परम्‌ ॥ ११८॥ 
मूषिक गृध और काक जिससे उसको न देख सक इस विषयमे 


सावबान रहना चाहिये । इस तीथम श्राद्ध करनेसे पितृगण अतिशय तृप्ति 
लाभ करते हैं ॥ ११८ ॥ 


(२९६ ) योगिनीतन्त्रमू । 


. कार्य तत्र प्रयत्नेन सक्तिरेवाथ कारणम्‌ ॥ ११९॥ 
भक्त्या तुष्यन्ति पितरस्तुष्टा ददति कामनाः। 
आयुः पुत्रान्धनं धान्य कामांस्त्वन्यांस्तथैव च ॥१२० 
अतएव सर्व प्रयतनसे इस स्थडमें पितरोंको भोग प्रदान करना चाहिये 
पितरगण भोग द्वारा संतुष्ट होकर समस्त अमिलषित विषय और आयु, 
पुत्र, घन, धान्य तथा. अन्याय विविधप्रकार काम्य प्रदान करते 
हैं॥ ११९ ॥ १२०॥ 
भक्त्या चाराधिते रूद्रे नृणां पितृपितामहाः । 
अकालेऽप्यथवा काले गयाश्राद्धे खती गतिम्‌ ॥१२१॥ 
वहां भक्तिपूर्वक रुद्रकी आराधना करनेसे पितृपितामहको सद्गति और 
प्रीतिलाम होता है, अकालमें हो, अथवा कालम हो, मनुष्यगण सदाही 
गयाथाद्ध करें ॥ १२१ ॥ 
प्राप्य चेव सदा स्नान कर्तव्य पितृतपणम्‌ । 
पिण्डदानश्च तेनाप्तं पितृणाश्चातिवलृभस्‌ ॥ १२२॥ 
वहां सदा स्वान और तर्पण करनेसे दोष नहीं होता । वहां पिण्डदान 
पितरोंको अत्यन्त प्रिय है ॥ १२२ ॥ 
पितरो हि निरीक्षन्तो गगनं सखुपागताः । 
आशया परया भक्त्या आशामेषां पूरयेत्‌ ॥१२३॥ 
गयामें आकाशमण्डरुमे पितरगण आनकर प्राप्त होनेकी आश्चासे 
अवस्थान करते हैं, अतएव परमभक्ति सहित उनकी आशा पूर्ण करनी 
चाहिये ॥ १२३ ॥ 
विलम्बो नेव कत्तेव्यो न च विघ्न समाचरेत्‌ । 
अच्छिन्ना सन्ततिस्तेषां सदा काले भविष्यति ॥१२४ 
इस विषयमें विले करना उचित नहीं है विलंब करनेसे. वित्न बाधा 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९७) 


उपस्थित होदी. है जो गयामें पिण्डदान करता हे उसकी संतान सन्तति 
सदा अविच्छिन्न रहती है ॥ १२४॥ 


पितरः पुत्रदातारो ब्रद्धिश्राद्धं च काक्षिण; ॥ १२५॥ 
वृद्धिश्राद्धाभिकापी पितरगण पुत्रदान करते हें ॥ १२५ ॥ 


तेन तेषां च तदेय यथोक्तेन विधानतः । 

अतः श्राद्ध पुरा प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्धुवा । 

तेनतत्सत्वर कार्य द्विजैः पितृपरायणेः॥ १२६ ॥ 

तीर्थेऽक्षते गृहे वापि संक्रान्तौ ग्रहणेपि वा. 

विषुवे तु तथान्यत्र जन्मनश्षत्रपीडने । 

एते वे श्राद्धकाला; स्युः पुरा स्वायम्भुवोऽत्रवीत१२७ 

अतएव कभी उनको निराश न केरे । पूर्वेकालमें भगवान्‌ स्वयम्भूने 

स्वयं अन्तश्राद्धका विषय कीपेन किया है, पितृपरायणः द्विजगण यह कार्य 
शीघ्र संपादन करैं, ती्थेमें, अक्षतमें वा गृहमे, संक्रमणकालमे, ग्रहणम 
विषुवकालमें जन्मनक्षत्र यह सब प्रशस्तश्राद्धकाल दे, ऐसा भगवान्‌ स्त्रय- 
म्भूने कहा है ॥ १२६ ॥ १२७॥ 


कृते श्राद्ध न वे पुसां पीडा भवति देहजा । 

इद्दामुत्र कृतं वापि सवै त्यजति ढुष्क्रतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पीडा याम्या न भवति ग्रहचौरनृपादिंजा । 

दुष्कृतं नश्यते सर्व परत्र च गतिं शुभाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
लभते नात्र सन्देहः प्रजापतिवरो यथा 

कामेइवरी सत्त वेद्‌ त्वश्वक्रान्त तु कात्तिके ॥१३०॥ 
मातृसुख्यं गयाश्राद्धं पितसुख्यन्तु चान्यतः। 
पिण्डान्षोडचावेदद्याद्वदुलं कारयत्छुधीः॥ १२१ ॥ , 


(२९८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्राद्ध करनेसे मनुष्यको देहज पीडा नहीं होती और इस लोक 
तथा परलोकके समस्त पाप यमयातना और ग्रह चौर नृपादिकी करी पीडा 
एवं दुष्कृत नष्ट होते हैं तथा वह परलोकमें शुभगतिको प्राप्त होता है 
इसमें सन्देह नहीं । नैसे मजापतिका बर व्यथे नहीं होता, ऐसेही यह सब 
भी कभी व्यर्थ होनेवाला नहीं है । कामेश्वरी सप्तवेद और अचचक्रान्तमे 
कार्तिकमें जाना चाहिये । गयाश्राद्ध मातृमुख्य, अन्यत्र श्राद्ध पितृतुस्य 
जाने । बुद्धिमान्‌ पहिले सोल्ह पिण्ड देकर फिर बहुत पिण्ड देवे ॥१२८॥ 
॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


पातयेतक्षीरधाराश्च ह्यारुह्य सोमपर्वतम्‌ । 
साक्षिणः सन्तु में देवा बह्मविष्णुमदेदवराः । 
मया गयां समासाद्य अपनीतमृणत्रयम:॥ १३२ ॥ 
तदनन्तर “हे जह्माविष्णुमहेश्‍वरादिका देवताओ ! मैं गयामें आनकर 
तीनों ऋणसे मुक्त इआ तुम साक्षी हो ओ” इस मन्त्रसे सोमपर्वेतपर आरो" 
इण करके दूधकी धार गिराबै ॥ १३२ ॥ आह 
ततो मेय्यादिशाब्देन चारुह्य शिबिकां नरः ॥१३३॥ 
फिर भेरी इत्यादिका शब्द करके मनुष्य पालकीमें चढे ॥ १३३ ॥ 


“ps 


गृहं गत्वा समभ्यच्य गृहदेवीं यथाविधि । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादक्षय्यसुपधारयत्‌ ॥ १३४॥ 
अनन्तर घर जाकर यथाविधि गृहृदेवीकी पूजा करे फिर ब्राह्मण मोजन 
करानेके पीछे अक्षयावधारण करै ॥ १३४ ॥ 
भुञ्जीत बराह्मणैः साद्ध दक्षि णालुपपादयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
तदनन्तर आहणोंके संग भोजन कर दक्षिणा देवै ॥ १३७ ॥ . 
। . अस्मिन्मिण्डमदानेन चागस्त्ये विरजेषु च। | 
| दशाइवमेधिके चेव तथा बिष्णुपदेष च ॥ १३६ ॥ 
1 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९%) 
गयातीथेमे, आगस्त्यमें और विरज, तथा दशाश्वमेधिकमें एवं 
बिष्णुपदम ॥ १३६ ॥ 
एकत्र पिण्डदः कश्चित्पुनः श्राद्ध विवजयेत्‌ । 
पुनराकषणं कृत्वा शापः पतति मूद्धेनि ॥ १३७ ॥ 
जो एकत्र पिण्डदान करे तो पुनः श्राद्ध न करे, पुनर्वार आकर्षण कर- 
नेसे मस्तकपर शाप पड़ता है ॥ १३७ ॥ 
त्रिदिन पातयेत्पिण्ड गयायाच विशेषतः । 
ततो सातृगयायाच त्वेकाहमपि पातयेत्‌ । 
आगस्त्ये विरजे चव. पातयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ १३८ ॥ 
विशेषकर गयामें तीन दिन पिण्डदान करे | फिर मातृगयामें एक 
दिन पिण्ड देना चाहिये। आगस्त्य और विरजमें तीन दिन पिण्ड 
देवे ॥ १३८ ॥ 


इति योगिनीतन्त्रे स्तन्त्रोत्तमोत्तमे कामरूपाधिकारे चतुचिशतिसाहसे 
द्वितीयभागे भाषाटीकायां चतुर्थ: पटल: ॥ ४ ॥ 


श्रीमगवानुवाच । 
तत; प्रभाते विमले साधकः सिद्धमानसः । 
सोमशेलस्य चेशान्यां दृष्टिमात्रान्तरे प्रिये । 
मानशेलं ततो गत्वा गच्छेद्वाराणसीं सरः ॥ १ ॥. 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रिये | तदनन्तर विमल प्रातःकालमें सिद्धाभिलाषी 


साधक सोमशैलके ईशानग्रोणमें इष्टिमात्र अन्तर अवस्थित मानशेलमें गमन | 


पूर्वक वाराणसीसरोवरमें जाय ॥ १ ॥ ` 
मणीश्वरस्य चेशान्ये किञ्चित्पूर्वादिगो चरे । 
घलुःसत्तान्तरे चेव कुण्ड वाराणसीयकम्‌॥ २॥ 


मणीशवरके ईशानकोण किंचित्‌ पूवेकी ओर सात धनुःके अन्तरमें 


वाराणसीयक कुण्ड है ॥ २॥ 


> आफ 1 


(३००) | योगिनीतन्त्रम्‌ । 


द्वाविशद्धठरायामं सबैदेवैश्व सयुतम्‌ । 
देवी त्रिपथगा तत्र गोमती च संरस्वती ॥ ३॥ 
वह लम्बाइँमें बाईस घनुकी बराबर है उसमें देवता सदाही स्थित रहते 
हैं । देवी त्रिपथगामिनी गोमती, सरस्वती ॥ ३ ॥ 
करतोया दिव्यनदः लोहित्यो वघरस्ततः । 
सरगूर्थूतपापा च नर्मदा च महानदी ॥ ४ ॥ 
करतोया, दिव्यनद, लो हेत्य, घर्षेरा,सरयू और निर्धोतपाप महानदी 
नमंदा ॥ 9 ॥ 


इषद्धती देविका च तथा चस्मेण्वती नदी । 
ऋष्णबेणी तथा पुण्या शोणः इयेनो महानदः ॥ ५ ॥ 
कावेरी यमुना चेव ये चान्ये नालुकीर्तिताः । 
मम प्रीत्यर्थमायान्ति कुण्डं वाराणसीपक्रम्‌ ॥ ६॥ 
इषद्वती, देविका, चनेण्वती, पुण्यदायिनी, कृष्णवेणी, महानद, शोण, 
और इयेन, कावेरी, यमुना और अन्यान्य अनेकों नद नदी मेरी प्रीतिके 
निमित्त वाराणसीय ३ कुण्डमें आनकर स्थित रहती हैं॥ ५ ॥ ६ ॥ 


उद्र्धिगह्वरं चेव क्षीरोद्श्र तथा पयः । 

बृतोदश्चेत्र मद्योदो दद्धचोदश्चेव सागरः ॥ ७॥ 
हदाश्च सरितइचेव तीथानि विविधानि च । 
मधुमास चतुदेश्‍्यां समायान्ति न सशयः ॥ < ॥ 
वेशाखस्य तृतीयायां समायान्ति सुमध्यमे । 
स्नात्वा तत्र दिव यान्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ९॥ 


| उदधि और गहरगण, क्षीरोद पयोद, तोद, मद्योद, दध्योद और 
सागर समस्त हृद सरिद और विविध तीथे यह सभी चेत्रमासकी 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०१) 


चौदश और वैशाखमासकी तृतीयाको वहां आते हैं. इसमें सन्देह नहीं 
वहां स्नान करनेपर प्रलयकाल्तक स्वर्ग भोगता है ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ 
जगन्माये जगदीपे जगत्पापप्रणाशिनि । 
अमृत देहि मे वाराणासि कुण्ड नमोऽस्ठु ते ॥ १० ॥ 
“जगन्माये जगद्दीपे जगत्सापप्रणाशिनि । अमृतं देहि मे वाराणासि 
कुण्ड नमोस्तुते” ॥ १० | 


इत्यनेन तु मन्त्रेण त्वन्पेनाधय निवेदयेत्‌॥ ११॥ 
इत मन्त्रसे औरसे भी अध्ये निवेदन करे ॥ ११ ॥ 
तस्य दक्षिणादिग्भागे घन'पंचप्रमाणतः 
द्वारविशतिधनुमान कुण्डं च मणिकणिकम्‌। 
मणिकण्यांसमं तीथ न भूतं न भविष्यात ॥ १२ ॥ 
उसके दक्षिण दिशाक्री ओर पांच घनुः प्रमाण दूर बाईस घनुः परिमित 
मणिकर्णिकाका कुण्ड है, हे महेश्‍वारे ! मणिकणिकाके समान तीथ नहीं 
हुआ और होगाभी नहीं॥ १२॥ 


सत्य सत्य पुनःसत्ये सत्यमेव खुनिश्चितम्‌। 
णिकण्या समं तीथ नास्ति ब्रह्माण्डगोलके ॥१२॥ 
यह सत्य सत्यही वारम्वार कहता हू. ब्रह्म/ण्डगोळक्में मणिक्रणिका 
समान अन्य तीर्थ नहीं है यह निश्चित है ॥ १३॥ 


युग्सादिष च संक्रान्तावुपरागे महेइवारि । 
स्नानं मध्यन्दिने ङुर्यान्महापातकनाहानम्‌ ॥ १४ ॥ 
युग्मादिमें, सक्रमणप, ग्रहणकाल्म म याहस मयमें मणिकर्णिकाम स्नान 
करनेसे महापातक नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
मणिकर्णि सुरश्रेष्ठे मणीशवरि मणिम्रिये ॥ 
अघं हर कृतावासे मणिकर्णि नमोःस्तु ते ॥ १५ ॥ 


(३०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे मणिकर्ण सुरक्षेष्ठे मणीशवारे और मणिप्रिये ! अपने स्थानमे वास 
करते हुए मेरे सब पार्पोको हरण करो तुम्हे प्रणाम है॥१५॥ 
मन्त्रेणानेन तु स्नात्वा प्रणिपत्य अपूजयेत्‌ 1! १६॥ 
इस मन्त्रसे स्वान और प्रणाम करके पूजा करे॥१६॥ 
ऐशान्याँ मणिशेलस्य मङ्गला नाम वै नदी। 
क्षीरनीरवहन्तीत्वं.पापौधाञ्च पुनीहि मास्‌ ॥ १७ ॥ 
मपिपरवतके ईशानकोणमें जो मंगलानाम नदी है वह क्षीरके समान्‌ 
जल बहती हुई मेरे पापसमूहोको दूर करे ॥ १७॥ न 
सनात्वा मन्त्रेण देवेशी प्रणिपत्य प्रसादयत्‌। 
मणीश्वरं ततो गत्वा क्षालथेन्मतुशुञ्चरन्‌। ` 
स्पृष्ठा द्वितीयकेनेत तृतीयेनाभिपूजयेत ॥ १८॥ 
इस मन्त्रसे प्रणाम करके प्रस्त करै ।: फिर मणीशवरमें जाकर प्रथम 
मंत्र उच्चारणपूर्वक प्रक्षालनानन्तर दूसरे मन्त्रद्वारा स्पशे इसके तीसरे मंत्रसे . 
पूजा करे॥ १८॥ .. . 
कलाहस्तद्यांशेन सिब्विक्षेत्रिद्दोच्णते । 
_ हेसोझ्र्योसनमारूढो रश्मिबिन्हुसमायुत१) ॥ १९॥ 
अपनी पूर्णककाओं तथा दोनों हाथोंसे यह सिद्धिक्षेत्र कहलाता है । 
इसमें सूयकी किरणोंकी सक्षेपसे स्थिति है और इनमें आसनके ऊपर विरा- 
जमान हंसस्वरूपका अध्येप्रदानपूबेक ध्यान करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
मन्त्रोऽयं देवदेवस्य ऋषिगेगे उदाहृतः । 
_ छन्दोतुष्टुब्भवो देव इष्टार्थे विनि योजयेत्‌॥ २० ॥ 
देवदेवका यह मन्त्र गर्गक्रपिने कहा है इसका छन्द अनुष्टुप्‌, भव इसके 
देवता और इष्टार्थ ( इष्टसिद्धि ) में इसका विनियोग करे ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (३०३) 
उद्यत्किरीटेन्दुकले सदेव 
बिभर्ति वेयाघ्रतनुं चतुमिः । 
शलश्च यं यः परमश्च वजे 
रक्त त्रिनेत्रै परमं सगं च ॥ २१॥ 
मध्ये देव पूजयेत्कृत्तिवासं 
भीम देवं तत्पुरस्ताद्धरख । 
अवं साम्व शक्रमध्ये विसंज्ञं 
पश्चादेवं वामनं कालसज्ञम्‌ ॥२२॥ 


जिन देवके किरीटस्थित मणिसे सबकी किरणछटा प्रकाशित होती है । 
जिन्होंने अपने देहमें व्याघ्रचर्म धारण किया है, जो शूळ, वर, अभय और 
बज़ इन चारोंसे शोभायमान हैं जो लारूवणके तीन नेत्रोसे विराजित हैं 
और मृगस्थ अंग भयानक मूर्तिं हैं, उन परमदेवकृत्तिवास हर महेश्वरकी 
मध्यभागम पूजा करे । फिर कालसज्ञक वामनकी पूजा करनेके पीछे ६ 
॥२१॥२२॥ 


SO >. 


यजेच्छक्कीः पद्मपत्रेषु देवी 
वाराणंसीकीतितयोः पुरस्तात्‌ । 
श्रीकण्ठाद्यंतद्वहिः संयजद्रै 

- गृहान्पश्चात्तपुरस्तादिगीशान्‌ ॥ २३॥ 
बामे$नन्तः पूजितः स्थात्पिनाकी 
दाक्षे भागे कमला सर्घनश्च । 
सिद्वेशाख्यादग्रतश्च प्रपृज्या 
स्वैः स्वैमन्त्रै, स्वीयकल्पोदिलेश्च ॥ २४ ॥ 


(३०४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
मणिनाथश्चादोलिङ्गं बरमपाषाणमक्षयम्‌ । 
ऐशान्यां मङ्गला देवि चेतन्मध्यगतं प्रिये ॥ २५॥ 
वहाँ स्थित वाराणसी कीर्ति शक्ति सबकी पद्मपत्रमें पूजा करके बहिर्भा- 
गर्ने श्रीकण्ठादिकी पूजापूर्वक तत्पुरस्थित दिगीशगण और वामभागमें अनं- 
तकी पूजा करें, दक्षिणभागमें पिनाकी और सर्वतः कमलादेवी तथा आदिम 
सिद्धेशाख्य देवता इन सब देवताओंके कर्पोक्त स्वस्वमंत्रद्वारा पूजा करके 
मणिनाथ आदिठिंग अक्षय ब्रक्षपाषाण इनकी पूजा करे. हे देवि ! ईशान 
कोणके भागमें मंगला देवी अवस्थान करती है यह मध्यतम क्षेत्र है॥ 
॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
कोशत्रयमि क्षेत्र मणिपीठं सुराचिते ॥ 
दक्षवक्ते च कामेशी हृयग्रीवन्ठु पश्चिमे ॥२६॥ 
हे देवताओंसे पूजित ! यह मणिपीठ क्षेत्र तीन कोशमें व्याप्त है। 
इसके दक्षिणमुखमें, कामेशी पश्चिममें हयग्रीव ॥ २६ ॥ 
उत्तर कमल लिङ्गमुत्तरायाः ससुद्धवः । 
पूर्वेवक्के च विरजा उत्तरे कीलकोद्भवम्‌ ॥ २७ ॥. 
उत्तरमें उत्तरासमुद्‌भूत कमललिंग है ! पूर्वेमुखम विरजा, उत्तरमें कील- 
कोड्भव ॥ २७ ॥ १ 
अन्यत्र कोटिद्वितयं सवै वामोद्भव अवेत्‌। 
रमणायाः समुदूभूत कुण्ड पश्चशल शतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यत्र वामोद्भव दो करोड कुण्ड हैं और रमणासंभव पांचसौ कुण्ड 
हैं ॥ २८ ॥ 
साद्भकोटिस्तथा लिङ्गं त्रिशतं च कलो युगे। 
भुम्यन्तरस्थं लक्ष्यश्च साद्वलक्ष जले भिये ॥ २९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०५) 
और डेढ़ करोड लिंग हैं, परन्तु कलियुगमें तीन सौ लिंग वतेमान है 
हे प्रिये ! भूमिके अन्तरमे लक्ष जढम ढेढ लाख ॥ २९ ॥ . 
दविलक्ष पवते चेव पश्चलक्षे गुहासु च । 
भूमिपीठे लक्षसस वृक्ष मूले तु लक्षकम्‌ ॥ ३०॥ 
पर्वेतमे दोलाख, गुहोंमें पांच लाख, भूमिपीठमें सात लाख वृक्षमूलमे 
लाख ॥ ३० ॥ 
छुण्डमध्यगतं लिंगमद्धेलक्षं तथेव च। 
संध्यासन्ध्यांशके चेव कुण्डं लौहित्यपावनम्‌॥३२॥ 
कुण्डगें अद्धेलक्ष लिंग हैं. और सन्ध्यासन्ध्यांशको पवित्र लौहित्य कुण्ड 
जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नवेन्दुशाके देवेशि विदितं सवमेव तु। 
च्यंशं सन्ध्यांशके चेव यदा शुद्रो मवेन्तृपः॥ ३२॥ 
नवेन्दु ( १२ ) शाकेमें वह सर्वत्र विदित हुआ है तीसवे शाकेकी 
संधिमें जब शूद्द राजा हो ॥ ३२ ॥ 
तदा कामेश्वरी देवी स्फुडिता मध्यमांशतः । 
अन्ते शाकेश्वरीनेवस्फुटिता मध्यमेंशके ॥ ३३ ॥' 
तब कामेश्वरी देवी मध्यमांशमें प्रकाशमान होगी । फिर मध्यमांशमे 
शाकेश्वरी प्रकट होगी ॥ ३३ ॥ 
अन्त्यांशे चेव शाके च सुंव्यक्ता उर्वशी तदा । 
भूशाक माधवे व्यक्ता सुधांशे विरजा भिये ॥ ३४॥ 
्त्यांश शाकेमें उवेशी देवी सुव्यक्ता ( प्रकट ) होगी । भूझाकके 
मध्यमांशमें विरजा प्रकट होगी ॥ ३४ ॥ 
फल दिव्येश्‍वरत्वं यद्राजसूयेन लभ्यते । 
तत्फलं प्राप्यते देवि पूजनादवन्दनातिये'॥ ३५॥ 


| 


(३०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे देवि ! राजसूयद्वारा जो दिव्येश्वरत्वफल प्राप्त होता है वहां पूजा 
) वन्द्नादि करनेसे वही फल प्राप्त करसकता है इसमें सन्देह नहीं ॥३५॥ 
वायव्ये मानशैलस्य वराहो नाम पर्वतः ॥ ३६॥ 
हे प्रिये | मानशैलके वायुकोणमें वराहनामक एक पवत हे ॥ २६ ॥ 
तस्य पूर्वे दक्षिणे च नरनार यणं सरः। 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च विष्णुलोके महीयते ॥३७॥ 
उसकी पूर्वदक्षिण दिशामें नरनारायणसरोवर है, वहां स्नान पान कर 
नेसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 
तस्य पश्चिमतीरे च लिंग सोमेश्वरं इरम्‌ । 
तीथ प्रभासनामानं सुतानां सुक्तिदे परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसके पश्चिमतटमें सोमेश्‍वर लिंग शिव बिद्यमान हैं उस तीर्थैका नाम 
प्रभास है यह तीर्थ मरेइए मनुष्योको परलोकमें मुक्ति देता है ॥ ३८ ॥ 
देवनात्क्ृतपिण्डानां कामपुरकृतं नृणाम्‌ । 
तत्र वेनायकं तीथ वायव्ये धनुरष्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पितृगणके कीडाकरने और पिण्डग्रहण करनेसे मनुष्योंके मनोरथोंको ` 
पूणेकरनेवाळा वहां वांयुकोणमें अष्टधनुः पारेमित वैनायक तीर्थ है ॥३९॥ 


सशातं धनुरायामं प्रभास तीथेसुत्तमम । 

वायव्ये तस्य देवेशि धनुरकेप्रमाणतः ॥ ४०॥ 

तीर्थे बिन्दुसरः पुण्यं स्नानात्पातकनाशनम्‌ । 

मणिसोमाचळान्तेन घञः साइस्रपश्वकस्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रभासतीर्थे शतधनुः ठम्बाइंसे युक्त है । हे देवि ! उसके वायुकोणमें 

बारह घनुः परिमित बिन्दुसरोवरनामक पापनाशक अत्युत्तम पवित्र तीथे 
विद्यमान है, वह मणि सोमाचलपर्यन्त पांच हजार नुः फैला हुआ 
है ॥ 9० ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०७) 


भूलिंगे च भवेत्कोटिज्यामिता च सरस्वती । 

धाहष्कोकिलकः शाम्मुलक्षः कालिरुदाहता ॥४२॥ 
भूलिंगमें करोडधनुःपारेमित सरस्वती है, वहां धनुष्कोकिलक शम्मु. 
: ओर लक्षकालिका स्थित हें ॥ ४२॥ ६ 


नाटकाचलपूर्वे तु मतङ्गो नाम पर्वतः । 
.- अचलं यावदगो ठ शिवस्यान्तमृह्‌ स्मुतस ॥ ४३॥ 
'नाटकाचलके पूवेमें मतङ्ग नामक पवेत है, यहां अचलपर्यन्त स्थान 
: ` शिवका अन्तगृह कहा गया है ॥ ४३ ॥ 


अन्तग्रेहमूता ये च यान्ति न्म सनातनम्‌ । 
अक्षयं धत्कृतं तत्र यत्कृतश्च तदक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य अन्तगृहमें प्राणत्याग करता ह वह अक्षय ग्रम सनातन 
पदको प्राप्त होता हे और वहां जो कुछ सत्कार्य करे वह सब अक्षय 
होता है ॥ ४४ ॥ 


मणिशेले स्थिता ये च ये मृतास्ते पुन भेबाः। 
तत्र दानं ङुरुक्षेरसमं भवति नान्यथा ॥ ४५ ॥ 
जो मणिशेलमें वास करता है, उसको फिर जन्म लेना नहीं पडता 
वहां दान करनेसे कुरुक्षेत्रकी समान फल मिलता है इसमें सन्देह 
` नहीं ॥ ४५ ॥ 


अश्वत्ीर्थेन्द्रम्ये तु बत्मावधिरुदाहतः । 
वराहस्य सुखे तोय दृष्टा मत्स्योदरी तदा । 
आषाढ वषणे विष्णोयेदा मत्स्योदरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
अश्वतीर्थेनद्रमध्यमे ब्रह्मावधि कहागया है, तब वराहके मुखें जल और 
मत्स्योदरीका दर्शन करे । आषाढ वर्षेणकालमें जब विष्णुका मप्स्योदर 
होता है ॥ ४६ ॥ 


(३०८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तदा सर्वेप्रयत्नेन स्नानं कुयान्मम प्रिये । 
शतजन्मकृतं पापं स्नानान्नशयति निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
१ तब सर्वप्रयत्नसे वहां स्नान करना चाहिये । इस स्थानमें सौ जन्मके 
किये पाप निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ 9७ ॥ 
भाद्रे वा श्रावणे बापि तदाद्वाद्ध लमेत्फलस्‌। 
कार्तिके दृश्यते किंचित्फलं दशणणोत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाद्र वा श्रावणमें आधा फळ होता है । का्तिकमें उसका दशगुणसेसी 
अधिक फल प्राप्त होठा है ॥ ४८॥ | 
हस्ताचलस्य पूर्वे त किचिद्रेशान्यगोचरे । 
भस्माचलं स्थिरं भूत्वा समीक्षेत्कामसुःवरन्‌ ॥ ४९॥ 
हस्ताचळके पूवे कुछेक इंशानकोणकी ओर स्थिर मंत्रोच्चारणपून्नक 
शस्माचलका दशन करे ॥ ४९ ॥ 


कीलकाचरमे भागे नाळऋान्तं सुत्रमापते ॥ ५०॥ 
कीरकके अस्त्यभागमें, आक्रान्त आकर्षण किये हुएका सूत्रपात न 
करे || ५० ॥ 
तत्क्षेजन्योतरे भागे उत्तुरकप्रमाजतः , 
उवशीति समाख्याता सरवेकिल्बिषनाशिनी॥ ५१॥ 
उस क्षेत्रके उत्तभागम बारह धनु प्रमाण सब पार्पोका नाश करनेव्राळा 
उक्शीतीथ हे ॥५१॥ 


माघे मासि सिते पक्षे द्वादश्याख समाहितः 
सुनात्वाइवमेघजे पुण्य लभनते संक्रमेषु च ॥ ५२ ॥ 
वहां माघके महीनेकी शुक्नुद्वादशीम और संक्रांतिमें सावधान होकर 
स्नान करनेसे अइवमेधकी दुर्य फः प्रात होता हे ॥ ५२ ॥ 


भाषाटीकासमेत्तम्‌। - (३०९) 


दिनक्षये च ग्रहणे न स्नायाद्वधि कदाचन | 
नाझोऽपि ज्येष्ठपुत्रस्य धनस्य परमेइवरि ॥ ५३॥ 
हे परमेश्वरी ! सायंकार वा णमे वहां कमी स्नान न करे, ऐसा 
. करनेसे ज्येष्ठ पुत्र और धनका नाश होता है ॥ ५३ ॥ 
तारं श्रवणञ्चन्यश्च वाराहं सशिखीस्थितः । 
समार्णको वद्दिजायानन्तो$यं च मकीर्तितः ॥ ५४॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्ररांसि च। 
उबेश्यन्तानि सर्वाणि पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ५५॥ 
ताराश्रवणशूऱ्य शिखीसहित वाराह समाणेक और वहिजाया यह 
अनन्त कहाते हैं । समुद्रसे लेकर सरोवरोतक एथ्वीमं जितने तीर्थ हैं, वह 
सब उवेशीतीर्थतक मेरे पार्पोको दूर करे, उनको प्रणाम है ॥ ५१ ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रेण विधिवत्स्नात्वा चौत्तराशामुखेन तु । 
वारुणेन च मन्त्रेण दद्यादध्य विभूतये ॥ ५६ ॥ 
इस मन्त्रद्वारा उत्तर मुख हो विधिपूर्वक स्नान करके विभूतिके 
निमित्त वारुणमन्त्रसे अध्ये देवे ॥ ५६ ॥ 
३ पूर्वाशामञ्ञनं कृत्वा महाइलक्ष्या विसुच्यते । 
धनं धान्यं भजावृद्धिः कुवेराशाविसज्जनात ॥ ५७॥ 
पूर्वाभिमुख होकर स्नान करनेसे दारेद्र दूर होता दे, उत्तराभिमुख 
होकर मजन करनेसे धन धान्य और प्रजाकी वृद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
तस्थाः पूर्वे चाकधतुरयुतादां तथा परम । 
सूर्यती्थमिति ख्यातं देवानामपि दुलेमम्‌ ॥ ५८॥ 
उसके पूर्वेमे बाहर धनु पारेमित दशसहस्त देवताओंकोभी दुलेम 
विख्यात सूबेती्थ हे ॥ ५८ ॥ 
ऋषयः सिद्धगन्धवास्तीर्थानि च सरांसि च। 
माहात्म्यमतुलं तस्य सूयकुण्डस्य शङ्कार ॥ ५९ ॥ 


(११०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
क्रषिगण, सिद्धगण और गन्षबंगण समस्ततीर्थ और सरोवर सभी उस 
सूर्यकुण्डके समीप स्थित हैं ॥५९॥ _ हु 
भृग्वन्तं गगनं देवि भ्गगुस्वागान्तिको मतः । 
) स्राने च पूजने चाध्य स्तुती च विनियोजयेत्‌ ॥६०॥ 
हे देवि | मुखन्त गगन एवं भ्रगुस्वर्गान्तिक मनु स्नान, पूजन, 
अधी और स्तवर्मे विनियोग केरे अर्थात्‌ श्वगुसंपुटित ऑकारसे स्नान 
आदि करे ॥ ६० ॥ 
मासि चैत्रे च माघ च सप्तम्यां रविवासरे । 
सनात्वा सर्वमवाप्नोति सूर्यलोकश्च विन्दति॥ ६१ ॥ 
चैत्र और माघमासकी सश्तमीमें रबिवारके दिन स्नान करनेसे मनुष्य ` 
सूथेलोकको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ 
रक्तांशो विंशासम्भूत महापातकनाशन । 
हरमानससौभाग्य पापं हर नमोऽस्ठु ते ॥ ६२॥ 
हे रक्तांछ ! हे. बिंशसे उत्पन्न ! हे महापातकोंके नाशकर्ता | हे शिव 
मनस्वरूप ! है महाभाग्यवाळे । मेरे पार्पोको हरो तुमको प्रणाम है॥६२॥ 
मन्त्रेणानेन संपूज्य प्रणतिं ससुपाचरेत्‌। 
तत्पूर्वे वे पशञ्चधनुः कामाख्यं नाम वे सरः ! 
तत्र स्नात्वा त्रयोदश्याँ सवान्कामानवाप्ठुयाद्‌॥६३॥ 
इस मंत्रसे पूजा और प्रणाम करे, उसके पूदेभागमें पंचधनुःपरिमित 
कामार्यानामक सरोवर है. वहां त्रयोदशीमें स्नान करनेसे समख कामना 
प्राप्त होती हैं ॥ ६३ ॥ 


धात्रीफलं सुखे कृत्या यस्तु स्नांनं समाचरेत्‌ । 
अपुत्रो लभते पुत्रं राजानं एथिवीपतिम्‌॥ ६४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३११) 


ऑवलेको मुखमे रखकर खान करनेसे अपुत्रमनुष्यको पुत्र प्राप्त होता दै 
और वह पुत्र एथ्चीका पति राजा होता हे ॥ ६४ ॥ 


चेत्र सितत्रयोदश्या स्नात्वा राज्यच विन्दति । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कामेनाध्य निवेदयेत ॥ ३५ ॥ ( 
कामकुण्ड महाभाग देवीभिः संस्कृत; स्वयम्‌ । 
भ्रयच्छ कामान्सकलान्पापाञ्च त्राहि सरवतः ॥ ६६ ॥ 
चैतके महीनेकी शक्त्रयोदशीम स्नान करनेसे राज्य प्राप्त होता हे 
'कामकुण्ड महाभाग देवीभिः संस्कृतः स्वयम्‌ । प्रयच्छ कामान्सकलान्‌ 
पापाच्च त्राहि सर्वेतः '7 इस मंत्रसे अर्प्य निवेदन करे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
सूयेतीथ चाघ्येदानं यः करोति वराङ्गने । 
शतमट्टोत्तरश्चापि सहस्रमयुतं तथा । 
द्वादशाष्टौ तु देवेशि चाइवमेधफलं लभेत्‌ ॥ ६७॥ 
है शोभायमान अंगवाली | जो मनुष्य ू्यतीर्थमें अष्टोत्तरशतसहस्न 


वा अयुत अथवा द्वादश या आठ अर्ध्य देता है, वह अश्वमेंपके फलको 
पाता है ॥ ६७ ॥ 


माघें वा फाल्गुने वापि स्वाद्वाधर्थ सप्तमोदिने । 
स्नात्वा ख्युदये काले कुष्ठी पापाद्विमुच्यते ॥ ६८॥ 


माघ वा फाश्गुनमें सप्तमीके दिन सूरयोदयकालमें खान करनेपर अर 
देवे तो कुष्ठी मनुष्य पापोसे छूट जाता है ॥ ६८॥ 


अपुष्पिता च बिशाहाद्या नारी परमेइवरि । 
तत्राभ्यच्च्याष्यदानेन सा नारि पुष्पिता भवेत॥६९॥ 
हे. परमेश्वरी ! जो नारी अपुष्पिता है, अर्थात्‌ समयपर ऋतुमती 
नहीं होती, वह पूजापूर्वक अध्यंदान करनेसे वीस दिनमें ऋतुमती 
होती है ॥ ६९ ॥ 


(३१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
यो$्ये तु मात्तपात्रेण चादित्यस्य तु शङ्करि । 
सप्तजन्मनि दारिद्रयमृतेसौ चाभिजायते ॥ ७०॥ 
हे इकारे ! मिट्टीके पात्रे सुर्यको अध्ये देनेसे सात जन्म श्रीमानके 
घर जन्म लेकर दरिद्रता प्राप्त नहीं होती ॥ ७० ॥ 


मुतापत्या च या नारी त्वह्वि संपूज्य आस्करम्‌ । 
करवीरेण वार्केण तथा धात्रीफलेन च। 
करवीरशातं दरवा नापुत्री जायते क्कचित्‌ ॥ ७१॥ 
म्रृतापत्या नारी ! ( अर्थात्‌ जिसकी सन्तान मर जाती हो) दिनमें 
कनेरके सहित आकके झूल वा धात्रीफळके सहित शत करवीरद्वारा 
सूर्यकी पूजा करनेसे पुत्रवती होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७१ ॥ 


अभावे करवीरस्य पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
रक्तं रूद्रजटञ्चेव रक्तश्च करवीरकम्‌ ॥ ७२॥ 
कनेरके अमावमें कनेरके पत्तेमी निवेदन करै। रक्तरुद्रजटा ( लालरुदर" 
जटा ) और लाळ कनेर ॥ ७२ ॥ ४ 


तथा रक्ततया देवि शास्तं आारकरपूजने । 
सर्वेषाखेव पुष्पाणां श्रेष्ठश्च करवीरकम्‌ ॥ ०३॥ 
तथा अन्यान्य रक्तपुष्प सूर्थकी पूजामे प्रशस्त होते हैं, वह सब 
पुष्पोर्मे कनेरका पुष्प श्रेष्ठ हे॥ ७३ ॥ 
एकंच करवीरश्च रक्तपद्चसहस्रकम्‌ । 
प्रतिपुष्पं चाश्वमेघफलं सम्यकप्रजायते ॥ ७४॥ 
एक कनेर हजार रक्तपद्मके समान है प्रतिपुष्पमें अश्वमेधका फल प्राप्त 
होता है ॥ ७४ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन करवीरेण पूजयेत । 
अभावे करवीरस्य.त्रिवारं बाग्यतः स्मरेत्‌॥ ७५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (३१३) 


इस कारण सर्व प्रयत्नसे कनेरके पुष्पद्वारा पूजा करनी चाहिये । कने- 
रके अमात्रमे मौन धारणपूर्वेक तीनबार कनेरको स्मरण करै ॥ ७५ ॥ 


उच्चरत्करवीरेति न तथा कोटिजाप्यतः । 
प्रीतिः स्यात्करतीरस्य न नथा साति सास्क्र/।७6॥ 
/ करवीर ! यह वाक्य उच्चारण करनेसे करोड जपके समान फर 


होता है, करवीरसे सुयेदेवकी जैसी प्रीति होती है, अन्यपुसे वैसी नहीँ 
होती ॥ ७६ ॥ 


संबत्सरस्य मध्ये तु येकदा सत्तमीब्रतम्‌ । 
सुयेतीथे पुमान्क्रत्वा पुनाति कुलसत्तकम्‌ ५ ७७ ॥ 


सम्वरसरके बीच सूयतीर्थमें एकबार सप्तमीका रत करनेसे सातों कुलको 
पवित्र करता है ॥ ७७ ॥ 


अपराहं परं कालं विजानीहि त्तस्य च! 
न्यूनातिरिक्ते देवेशि न सिद्धिर्जायते बि ॥ ७८॥ 


अपराह्ृही व्रतका श्रेष्ठ काल जानना चाहिये. हे देवेशि ! उसमें कम 
अधिक होनेसे पृथ्वीमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ७८ ॥ 


द्विपक्व वर्जेबेद्यस्मादू पृतश्वेव कलायकम्‌ । 
कशेरुशङ्गबरेञ्च लवणश्च कषायकम्‌ ॥ ७९॥ 
अम्लश्चैव तथा तिक्तं दबितञ्च न भक्षयेत्‌ । 
{शिलापात्रे च भोक्तव्यं रोप्यतास्रे कदाचन ॥ ८०॥ 
द्विपक्कं कलाय ( सतीनक ) और घृत्तवा्जित है कशैर, अदरख लवण, 
कषाय खट्टी और तीखी तथा दूषित वस्तुका भोजन न करै पत्थरके बर्तनमे 
भोजन करै चांदी और तांबेके पात्रमे कभी भोजन न करे || ७९ ॥ ८०॥ 


(३१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मदनस्य दक्षमागे घनुःपक्तिप्रमाणत; 
तीर्थ गङ्गासरिन्नाम तत्र स्नात्वा महत्फलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गङ्गातीरे नरः स्नात्वा पितुन्‌ देवांश्च सपयेत्‌। 
) बहालोक॑ समाप्नोति रविसंक्रमणे ग्रहे ॥ ८२ ॥ 
मदनके दक्षिणभागमें दशधनु प्रमाण गंगासर नामक तीथे हं, उसमें 
रनान करनेसे फल दशधनुः प्रमाण होता दै । गंगासरके तीन रविसेक्रमण 
और ग्रहणकालम स्नान करनपर दव पितरा तपण करनेसे ब्रह्मलोक 
प्राप्त होता हे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
बिष्णुपादरजोद्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि । 
घर्मद्रवे सरिच्छ्रेष्ठे त्राहि मां सर्वपातकात्‌ ॥ ८२ ॥ 
तुलायां मकरे चेव शुङ्काष्टम्याञच भागिनि । 
स्नानमात्रं नरः कृत्वा विष्णुलोके महीयते ॥ ८४॥ 
तुला मकर और शुक्लाष्टमीमे “ धर्मद्रवे सरिच्छेष्ठे त्राहि मां सर्व 
पातकात्‌,” इस मंत्रसे स्नान करनेपर विष्णुझोकमें पूजाओ प्राप्त होता 
है ॥ ८३॥ ८४॥ 


तस्य दक्षिणदिग्भागे धतुरष्टप्रमाणतः। 
आगस्त्यं परमं तीर्थ सुतानां सुक्तिसुक्तिदम 
यो गत्वा मज्जते मर्त्यः स्वज्ञत्वमवाप्नुयात्‌ ॥८९॥ 
उसके दक्षिणमागमें आठ धनुः प्रमाण आगस्त्यनामक परम तीर्थ है 
उसमें प्राणत्याग करनेसे मनुष्य भोग तथा मोक्षकरो प्राप्त होते हैं, 
मनुष्य वहां जाकर मञ्जन करता है वह सवेज्ञत्वको प्राप्त होता है॥८५॥ . 


स्वयं देवो महादेवो विष्णुस्तत्र च संस्थितः 
कामारूपायाइच ऋीडार्थमागस्त्यं कुण्डमुत्तमम्‌॥८६॥ 
सवपापहरं शुद्धं विष्णुन्मादिभियुतम्‌ । 


भाषादीकासमेतम्‌ । (३१५) 


देवदानवविद्याधृग्बन्दित सदेकामदम्‌ ॥ ८७ ॥ 
नानारत्नादिभिनेद्ध सोपानं खुमनोहरम । 
शल्यस्योत्पाटनं कुण्ड महादेव्याइचतुष्टयम्‌ ॥८८॥ 


५ पैह्ाँ स्वयं महादेव और विष्णु स्थित हैं, कामाल्याकी क्रीडाके निमित्त 
सवेपापहर, विशुद्ध ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओंसे सेवित विद्याधरवन्दित, 
सवेकामनादायक नानारत्नसम्पन्न मनोहर सोपानयुक्त पुण्यतम आगस्त्यः 
कुण्ड विद्यमान है महादेवीके चारों कुण्ड दुःख विनाश करनेवाले 
हैं ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ु 


माघे च कार्त्तिके चेव शुक्लपक्ष वरानने । 
दशम्यां स्नानमात्रेण पुष्करस्य फल लभेत्‌ ॥ ८९॥ 


हे वरानने ! माघ वा कार्तिकके झङ्कपक्षकी दशमीमें स्नान मात्र कर | 


नेसे पुष्कर तीर्थका फल प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥ 
शतजन्मकृत पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 
सहृस््जन्मज पापे बिपुवे च दिनक्षये ॥ ९० ॥ 
और सौ जन्मका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट होता है और विषुव 
और तिथिक्षयमें हजार जन्मका पाप नष्ट होनेपर पुण्यलोक लाम करता 
है॥ ९०॥ 


पौषे च ककंटे चेव कृष्णाष्टम्यां महेश्वरि । 
स्नानञ्च वजयेदेवि भायाद्दानिर्भवेद्यतः ॥ ९१ ॥ 
हे मद्देशवरी | पौष, कर्कट और कृष्णाष्टमीमे स्नान न ररे, हे देवि 
ऐसा करनेसे भार्याकी हानि होती है ॥ ९१ ॥ 


यथा वराणसी पुण्या तथा पुण्या न संशयः । 
यह्यतीथ परं देवि नात्र कायां विचारणा ॥ ९२॥ 


(३१६) योगिनीतन्त्रम्‌। 
वाराणसी जिस प्रकार पुण्यमयी है यह भी वैसेही है इसमें सन्देह 
नहीं । हे देवि ! यह परमगुध्यक्षेत्र है ॥ ९२ ॥ 
एतद्वह्मतमं क्षेत्रमेतद्रुह्यतरं परम्‌ । 
त्र गत्वा नरः सद्यो मुच्यत सत्रपांतकः ॥ ९३ ॥ 
यह ताथ परमगुह्यतम ह, इसमें गमन करनंस मनुष्य तत्कालहा सब 
पापोंसे छूट जाते हैं । ९३ ॥ 


तत्र देवो महादेवो यत्र देवी सरस्वती । 
गङ्गादिसरितः सर्वाः समुद्राः सत्त चेव हि ॥९४॥ 
यहां महादेव देवी सरस्वती) गंगादि सरिदूण, सातं समुद्र ॥ ९४ ॥ 


नदाः शोणादयो यत्र तीर्थानि च सरांसि च । 
किम्वा वामे परीतस्य कुण्डस्य परमेष्ठिनः । 
न शाक्यो विस्तराद्वक्तुं मया जलजलोचने ॥ ९५ ॥ 


शोणादि नद और सब तीथे तथा सब सरोवर परमेष्ठीके कुण्डके वाममें 
विराजित हैं । हे कमलके समान नेत्रोंवाली | मैं अब विस्तार सहित 
वणन करनेमें असमर्थे हूं ॥ ९५ ॥ 


यथा चराचरं सवे जेलोक्य च्रासयेल्घ । 

तथा त्रायस्व मां नित्य तीथेवर्थ नमोऽस्तुते ॥ ९६॥ 
तस्य क्षेत्रस्य चाग्नेये किञ्चित्पर्चिमगोचरे ॥ 
एकावशद्धनुमान वासवं नाम तीर्थकस्‌॥ ९७॥ 


यथा चराचरं सर्व त्रेलोक्यं त्रासयेछघु । तथात्रायस्व मां नित्य 
तीर्थवर्य नमोस्तुते ” इस मन्त्रसे वहां पूजार्ध्यादि प्रदान करे । उस क्षेत्रकै 
आग्नेय कोणमें कुछेक पश्चिमकी ओर इक्कीस धनुः परिमित वासव नामक 
तीथे हे॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३१७.) 


वासवे परमे तीर्थे स्नात्याभ्पच्ये च वासवम्‌। 
शाक्रबीजेन देवेशि चेष्टे हि सदन व्रजेत्‌। 

वक्ष्यभाणेन मन्त्रेण पृथ्व्यां त्वयै निवेदयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वासवाख्य महातीथे सर्वेपापप्रणाशनम । 

अवास्भसि निमज्ज्याथ यथोक्तफलदो भव ॥ ९९ ॥ । 


परम तीथे वासवमे स्नान और शक्रबीजसे वासव ( इन्द्र ) की पूजा 
करके अभिलषितस्थानके जानेमें समथ होता है “ वासवाख्ये महातीथ 
सवेपापप्रणाशनम्‌ । भवाम्भसि निमज्ज्याथ यथोक्त फडदो भव ” इस 
मन्त्रसे अध्ये निवेदन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


तस्य पश्चिमतो देवि नातिदूरे व्यवस्थितम्‌ । 
घनः सत्तप्रमाणेन रम्भातीथ महेश्वारे ॥ १०० ॥ 
हे महेरवारे । उसकी पश्चिम दिशामें थोडीही दूर स्थित सात धनुः 
प्रमाण रम्मानामक तीर्थ है ॥ १०० ॥ 


रङ्भातीर्थे नरः स्नात्वा रूपवानभिजायते । 
अग्र सह मृता यापि ज्ञानान्नारी पतिब्रता । 
रम्भालोकश्च तदनु तदन्ते भवनं हरेः ॥ १०१ ॥ 
मनुष्य रम्मातीर्थमें स्नान करके रूपवान्‌ होते हैं । पतिब्रता नारी 
मर्ताके सहित वहां ज्ञानपूवेक प्राणत्याग कर पहिले रम्माहोक और फिर 
हरिके डोकमें जाती है ॥ १०१॥ 


याति नास्त्यत्र सन्देहः शेषे च शरुवासरे । 
बहाकर्मंससुदभूते सवकामप्रदे शुभे ॥ १०२॥ 
कामद्रवे नमस्तेऽस्ठ त्राहि मां भवसागरात । 
स्नात्वा तु येन रम्भाये मन्त्रेणाध्ये निवेद्येत्‌॥१०३॥ 


(३१८) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 
वहां गुरुवारमें “त्रह्मकर्मसमुद्धते सनेकामप्रदे झुभे | कामद्रवे नमस्तेस्तु 
त्राहि मां भवसागरात्‌ । इस मंत्रसे स्वान करके रम्भाको अर्ध्यप्रदान 
करे ॥ १२ ॥ १०३ ॥ 
क्षेत्रस्य पङ्चिमे भागे घन्तस्थ्रिशत्ममाणतः । 
- तत्रेव रक्मिणीकुण्ड स्नात्वा ब्रह्मपुरं त्रजेत्‌ ॥१०४॥ 
.क्षेत्रके पश्चिमभागमें त्रिंशत्‌ ( तीस ) धनुः प्रमाण उसी स्थानमें रुक्मिः 
णीकुण्ड है वहां स्नान करनेसे मनुष्य ब्रहमपुरमें जाता है ॥ १०४ ॥ 


सुखस्य क्षालने कृत्वा नारी वा पुरुषोऽपि वा । 
रूपवान्‌ परलोके त जायते नात्र संशयः ॥ १०५ ॥ 
पुरुष हो वा खी हो इस तीर्थमें मुख घोनेसे परळोकमें रूपलाभ करते 
हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १०५ ॥ 


स्नानं कन्दर्पबीजेन शणु क्षालनमन्नकम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानेः क्षालितं बदन त्वथि । 
रूपवानाश्विनोर्याति रूपं सत्येन देहि मे ॥ १०६॥ 
कन्दं बीज मन्त्रसे स्नान करना चाहिये “त्रहमविष्णुऽमहेशानेः क्षालितं 
वदनं त्वयि । रूपवानाश्विनोर्याति रूपं सत्येन देहि मे । यही मुखप्रक्षालनका 
मन्त्र है ॥ १०६॥ 
तस्य क्षेत्रस्य वायव्ये धनुरष्टकसम्मितम्‌ । 
पिठ्णां परमं तीर्थ रुनानाद्याति परां गतिम्‌ ॥ १०७॥ 
उस क्षेत्रके वायव्यमे अष्ट घनुः पारेमित पितृगणोंका परमती है वह- 
स्नान करनेसे परमगति प्राप्त होती है || १०७ ॥ 


पितृतीर्थ महाभाग स्वयं देवाष्टसत्कृत । ˆ 
तृसतिहेतो महाभाग अघोरान्मां पुनीहि ताः ॥ १०८॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१९ ) 


“पितृतीर्थ महाभाग स्वयं देवाष्टसत्कृत । तृप्तिहेतोम॑हाभाग अधोरान्मां र 
पुनीहि ताः? ॥ १०८ ॥ ( 
अत्र स्नात्वा च मन्त्रेण पितृमेघफलं लभेत । 
आगस्त्यस्य तु दक्षे च गत्वा स्नात्व सुतप्ये च।१०९ 
अबुर्देदममाणश्च गवाक्षगति वे सरः। 
तत्र गत्वा च सत्तम्यां पितुणामन्‌णो भवेत ॥ ११० ॥ 


इस मंत्रसे वहां स्नान करनेपर पितृमेध यज्ञका फल मिलता है । 
आगत्यके दक्षिणमें जाय स्नान, तर्पण करनेके पीछे चार घनुःप्रमाण 
गवाक्षगति तीर्थमें जानेपर पितरोंकेऋणसे मुक्त होता है ॥ १०९ ॥११०॥ 


गयातीथै महातीय पितृणां नास्ति तत्समम्‌ । 
पावनं सर्वतीर्थेषु मां पुनीताति पापतः ॥ १११॥ 
गयातीर्थं महातीर्थं है, इसकी समान पितरोंका उद्धार करनेवाला 
दूसरा तीर्थ नहीं है यह सब तीर्थामें पवित्र, है । सो मुझे पापसे पवित्र 
करो ॥ १११ ॥ 


अनेन कृत्वा स्नान तु धृत्वा वे घौतवाससी । 
विधाय तिलकं दद्यात्‌ कुयाक्क्षेत्रे प्रदक्षिणम्‌ ॥११२॥ 
. इस मंत्रसे स्नान करके उठने पर धुळे वस्न पहर तिलक लगाकर 
क्षेत्रकी प्रदक्षिणा करे ॥ ११२ ॥ 


गत्वा दशाइवक्षेत्रे च पिण्डं दद्यात्समाहितः । 
तत्र घोडशकैईवि पितुन्‌ संतर्पयेद्बुघः ॥ ११३॥ 
फिर दशाइवक्षेत्रम जाकर सावधानचिततसे पिण्ड देना चाहिये । हे देवि! 
पण्डितगण षोडशोपचार द्वारा पितरोंकी पूजा करे ॥ ११३ ॥ 


क्षीरेण मुना चेव पादापनयनेन च। 


) 


(३२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
दक्षिणादिक्रमाञ्चात्र एकेकाइस्तकान्तर । 
देवीषोड शक तत्र अतिदेवीं समचंयेत्‌ ॥ ११४॥ 

तदनन्तर क्षीर मधु और पादपानयन द्वारा ( गंगाजल ) से अचेना 
करे । इस खानमे एक एक हस्तप्रमाण षोडश ( १६ ) देवी हे, दक्षि- 
णादिक्रमसे उन सब देवियोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ११४ ॥ 
गयाकूपे नरः स्नात्वा दृष्टा देवसुमापतिस्‌ । 
आत्मानं तारयेत्सद्यो दशपूर्वान्दशापरान्‌ ॥ ११५॥ 
मनुष्यगण गयाकूपमें स्नान और देवदेव उमापतिका दर्शन करके 
आमाका तारण और ऊपर नीचेके दश दश पुरुष पवित्र करतेहैँ॥१ १५॥ 


विष्णुब्रह्मा च रुद्रश्च अगस्त्यश्च शतक्रठु; । 
क्रो्चश्चेव गणेशश्च कुमारश्च प्रजापतिः ॥ ११६॥ 
विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, अगस्त्य, शतक्रतु, ( इन्द्र ) गणेश, कौँच कुमार 
प्रजापति ॥ ११६ ॥ 
च्यवनः कश्यपश्चेव पुलरत्यश्च यथाक्रसम्‌ । 
अश्वक्ऋान्तस्य वृद्धचेवमागत्यामृतवासरे । 
अत्र स्थाठुं प्रथक्‌ पिण्डमन्यत्र पतिना सह ॥ ११७॥ 
च्यवन, कश्यप और पुलत्स्य इन्होंने क्रमानुसार अश्वक्रान्त और 
अगस्त्यके समान इस खानमें स्थिति की है यह, माताका प्रथक्‌ पिण्ड देना 
चाहिये, अन्यत्र पतिके सहित पिण्ड देना उचित हे ॥ ११७ ॥ 


दशाइवमेधे यः पण्डो नाम्ना येषान्तु निवेषेत्‌ । 
` सुविस्थाश्च दिवं यान्ति स्वगस्थामोक्षमाप्रयः ॥११८॥ 
दशाश्वमेधमें जिसके नासे पिण्ड दिया जाय वह स्वगेत्य होनेपर 
उसको मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ११८॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (३२१) 


येऽस्मत्कुले च पितरो ढुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ 

ये चाप्यकृतचुडाइच ये च गर्भाद्विनिःस॒ताः ॥११९॥ 

येषां पाणिग्रहो नेव येऽग्निदग्यास्तथापरे । 

भूमी दत्तेन तृष्यन्तु दत्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥१२०॥ 

हमारे कुलमें जिन पितरोंकी पिण्डोदकक्रिया उस हुई है, जो जो मुण्डन 

होनेसे प्रथम ही मरगये हैं वा जो जो मनुष्य गर्भेनिःसुत हैं जिन जिनका 
विवाह नहीं हुआ है, जो मनुष्य अभ्निमें दगध हुए हैं वह सब इस भूभिमें 
दिये पिण्ड द्वारा तृप्त और तृप्त होऋर परम गतिको प्राप्त हों॥ ११९-१२० 


पिता पितामहुङ्चेब तथैव शपित्तामह्‌ः। 

माता पितामही चंव तथेव प्रपितामही ॥ १२१॥ 

तथा मातामहर्चेव प्रमातामह एव च। 

थे च सिंहव्याघ्रहतास्त्वन्यइचे प्रहताइच ये । 

देष्ट्िसिः शङ्गिखिवीपि तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२२॥ 

पिता, पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, प्रपितामही तथा माता- 

मह, म्रमातामह और जो कोडे सिंह व्याघादि द्वारा अथवा अन्य हिंस- 
कादि द्वारा वा दाढ और सींगवारे जन्तुके द्वारा मरे है मैं उनको पिण्ड 
देता हूं ॥ १२१॥ १२२ ॥ 


अम्रिदग्धाइच ये केचिन्नाम्रिदग्घास्तथापरे । 
विद्यच्चौरहता ये च तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२३॥ 
जो कोई अग्नि द्वारा वा अन्य भांति आग्मेयादिद्वारा एवं विद्युतादि 
द्वारा मरे हैं मैं उनको पिण्ड देता हूं ॥ १२३ ॥ 


पशुयोनि गता ये च पश्षिकीटसरीछूपाः । 
अथवा वृक्षयोनिर्थास्तेषां पिण्डं ददाम्यहृम्‌॥१२४॥ 


(३२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जो पश्चयोनि वा पक्षी कीट सरीद्रपादि योनि अथवा वृक्ष योनिको प्राप्त 
हुए हैं में उनको पिण्ड देता हूं ॥ १२४ ॥ 


असख्यजनसंस्था ये ये नीता यमशासनम्‌ । 
तषामुद्धर णार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहस्‌॥ १२५ ॥ 
जो असंख्यजन संखित हैं ( अर्थात्‌ जो बहुतसे लोगोंको पालन करने. 
वाले हैं ) वा जो युद्धादि द्वारा यमसदनमें गये हैं मैं उनका उद्धार होनेके 
निमित्त यह पिण्ड देता हूं ॥ १२५ ॥ 


जात्यंतरसहस्राणि भ्रमन्ति स्वेन कर्शणा। 
मनुष्यान्तर्गेता ये च तेषां पिण्डं ददाव्यहम्‌ ॥१२६॥ 
जो अपने कर्मके फलसे सह्तों जातियोंके अन्तरमें घूमते हैं जिन्होंने 
मनुष्य अन्म लिया है, मैं उनको यह पिण्ड देता हूँ ॥ १२६ ॥ 


अन्येषां यातनास्थानां प्रतलोकनिवासिनाम्‌ । 
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ १२७॥ 
जो अन्य प्रकारके यातना स्थानमै खित हैं; जो प्रेतलोक निवासी हैं, 
उनके उद्धारके निमित्त मैं यह पिण्ड देता हूं ॥ १२७ ॥ 


येऽवान्धवा बान्धवाइच येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते सर्वे तृत्तिमायान्ठु पिण्डदानेन सर्वदा ॥ १२८ ॥ 
जो बांधव वा अवांधव अथवा जो अन्य जन्ममें बांधव थे, इस पि०इ- 
द्वारा वह सत्र तृ्तिशम करें || १२८ || 


ये ये पितृकुले जाताः कुले माठुस्तथैव च। 
यरुश्वशुरबन्छूनां ये चान्ये बान्धवाः स्मृताः ॥१२९॥ 
ये ये छुले छुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवार्जिताः। 
क्रियालोपहता थे च जात्यन्धाः पंगवस्तथा ॥१३०॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२३) 


विरूपा आमगर्भाश्च ये च जाताः कुळे मम । 
तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यसुपतिष्ठताम्‌॥ १३१॥ 
जिन्होंने पितृकुक मातृकुल, गुरुकुल, श्वश॒रकुल वा बन्धुकुलमे जन्म 

लिया है, अथवा' अन्यरूपमें बांधव और जिस कुलमें पिण्डलोप हुआ दै, 
उस कुलके औरजो पुत्र खरी हीन हैं, जिनके कुलमें क्रिया होगई है 
जो जन्माम्ध और जो पंगु हैं जो विरूप वा साग हैं, जिन्होंने 
मेरे कुलमें जन्म छिया हे, मैं उनको पिण्ड देता हूं भक्षयरूपको 
प्राप्त हो ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१॥ 


- थे बान्धवा ये पितुबंशाजाता 
माठुस्तथा वंदाभवा मदीयाः । 
कुलद्वयेऽस्मिन्मम दासम्ुता 
आूतेस्तथैवाम्ृतसेव क्राश्च ॥ १३२ ॥ 
बित्राणि सख्यः सुहृदश्च सर्वे 
सुपृष्टाश्च दष्टाश्च कृतोपकाराः। 
जन्मान्तरे ये मम संगताश्च 
तेभ्योन्तिमं पिण्डमह ददामि ॥ १३३॥ 
जो बांधव और पितृवंशोत्पन्न तथा मातृवंशोसन्न हैं, जो हमारे अदि- 
काय, हमारे दोनों कुछमें जो दास, सूत, श्चत्य और सेवक हैं, एवं मित्र, 
सखा परसखा वृक्ष पुष्प दुष्ट और उपकार करनेवाले तथा जो जन्मान्तः 
समे मेरे दास मूतहैं में उनको यह अंतिम पिण्ड देताहूं ॥ १३२ ॥ १३३॥ 
सुर्यकुण्डस्य वायव्ये धनुईण्डान्तरे स्थितः ' 
देवो गदाधरस्तत्र प्रणिपत्य प्रदापयेत्‌ ॥ १३४॥ 
सूबैकुण्डके वायव्यकोणमें घनुदेण्डान्तरमै गदाधरदेव स्थित हैं, उनको 
प्रणाम करके पिण्डदान करै ॥ १३४ ॥ 


(३२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
. साक्षिणः सन्ठु मे देवा ब्रह्मशानपुरोगमाः i 
मया गयां समासाद्य पितृणाँ निष्कृतिः कृत्ता।१३५॥ 
आगतोऽहं गयां देव पिठकाये गदाधर । 
त्वमेव साक्षी भगवाननृणोऽहं ऋणत्रयात्‌ ॥ १३६ ॥ 
देवगण, ब्राहमणगण और वपुगण तुम मेरे साक्षी हो, मैंने गयामें 
आनकर पितरोंका छुटकारा किया (हे गदाधर ! मैं पितृकार्यके लिये 
गयामें आया हूं हे देव ! तुम साक्षी होओ, मैं तीनों ऋणसे मुक्त 
हुआ ॥ १३५.॥ १३६ ॥ 
पितृपिण्डर्य मध्ये तु पिण्डं दद्याञ्च षोडशा । 
बहुल कार योत्पिण्डं क्षीरधारां इुपातयेत्‌॥ १३७॥ 
पितृपिण्डके मध्यमे सोलह पिण्ड देवे.।- पिण्ड गोलाकार करके उनमें 
दूधकी धार छोड़े ॥ १३७ ॥ 


गदाधरस्य वामेतु नाति दुरेण झङ्करि । 
तत्र मातृगया देवि दक्षिणेन छुतीथकम्‌ ॥ १३८॥ ' _ 
तथा गदाधरं देवं केशवं पुरुषोचमझ । | 
तं प्रणम्य प्रयत्नेन न भयं जायते नृणाम्‌॥ १३९॥ 
हे शंकारे | गदाधरके वामभामें थोडीही दूर मातृगया और दक्षिणे 
ुतीर्थक है, वहां गदाधर देव केशव पुरुषोत्तमको यत्नसहित प्रणाम 
करनेसे मनुष्यको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


मौनादित्यं महात्मानं कनकार्कं विशेषतः । 
दृष्टा मौनेन विप्रर्षिः पितृणामलुगो भवेत । 


बरह्माणं पूजयित्वा च बहालोकमवाप्ठुयात्‌ ॥ १४०॥ 
विप्र्षिंगण महात्मा मौनादित्यका और विशेषकर कनकादित्यका 


भाषाटीकासमेततम्‌ । (३२५ । 


मौनावछम्तनसे दर्शन करके पितरोंके अनुगामी होते हैं, वहां ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे ब्रह्मछोक प्राप्त होता हे ॥ १४० ॥ 


उव्वेश्या दक्षिणे तीरे या शिला तुङ्गगा प्रभा । 
सा विज्ञेया च गायत्री पूजयेद्वन्धचन्दने; ॥ १४१ ॥ 
उवंशीके दक्षिणतीरमें जो ( उन्नत और प्रकाशवान्‌) शिला है, उसीको 
गायत्री जानना चाहिये, गन्ध चन्दनादिद्वारा उसकी पूजा करे ॥ १४१ ॥ 


प्रातरुत्थाप गायत्रीसुपागम्ध तु नामशाः 
सन्ध्या कुत्वा प्रयत्नन सबवदफल लभत । १०२ ॥ 
प्रातःकालमें उठकर गायत्रीके समीप गमनपूर्वेक परमयरनसे संध्या करने 
पर चारों वेदका फळ प्राप्त होता है ॥ १४२ ॥ 


खावित्रीश्चैत मध्याह्न दृष्टा यज्ञफलं लभ्रेत्‌। 
दशाश्व मेथे धनदो देत्रदेबो जनादन: ॥ १०३ ॥ 
और मध्याहमें सावित्रीका दशन करनेपर यज्ञका फर पाता है। दशा- 
इवमेधर्मे धनदत्तदेवदेव जनादन स्थित हैं ॥ १४३ ॥ 


तत्र पिण्डप्रदानेन तत्तिभवति शाश्वती ॥ १४० ॥ 
वहां पिण्डदान करनेसे नित्य तृप्तिलाभ होता है ॥ १४४ ॥ 


गयायां पित्रूपेण देवदेवो जनादुनः 
त दष्टा पुण्डरीकांक्न सुच्यते बै ऋणत्रपात्‌ ॥ १४९ ॥ 
गयाधामर्मे देवदेव जनादन पितृरूपसे स्थित हैं उन पुण्डरीकाक्ष देवका 
इशेन करनेपर तीनों ऋणसे छुटकारा मिलता हे ॥ १४५ ॥ 


दृष्टा पितामहं देव सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
मनुष्यगण वहां पितामहदेवका दर्शन करके सब पासे छूट जता 
हैं॥ १४६ ॥ 


(३२६) योगिनीतन्त्रम । 
मकरे बतेमाने च ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
दुळभं त्रिषु लोकेष आगत्त्ये पिण्डपातनम्‌ ॥ १४७॥ 
मकर संक्रमण और चन्दर सूर्यके ग्रहणकालमें आस्त्य तीर्थम पिण्डदान 
करनेका सुअवसर प्राप्त होना तीनों लोकमें दुलेभ हे ॥ १४७॥ 
आत्मजो वा तथान्यो वा गयाकूपेऽ मेधिके । 
यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं त नयेद्रह शाश्वतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
आत्मज हो वा अन्य हो गया कूगके अश्वमेधिकमे जिस नामसे पिण्ड 
निक्षेप करेगा उसको शाइवत ब्रह्मघाममें लेजायगा, इसमें सन्दे 
नहीं ॥ १४८ ॥ 
तद्व्क्ल्पितं स्थानं विप्रा -त्रह्मश्रकर्पिताः । 
पूजितेः पूजिताः सर्वे पितृभिः सह देवता; ॥ १४९॥ 
ब्रह्मकश्पित विप्रगण उस ब्रह्मकरिपित स्थानमें पूजित पितरोंके सहित 
देवताओंके द्वारा पूजित होते हैं ॥ १४९ ॥ 
तपेयेततु गयाविप्रान्हव्यकव्यविधानतः 
दानं चेत्र परित्यागो गय।यान्तु विधीयते ॥ १५० ॥ 
गयामें हृव्य कव्य विधानसे ब्राह्मणोंको तृप्त करे | गयामें दान करना 
घाहिये || १०० ॥ : 
यः करोति महादानं वृषोत्तग करोति यः 
दशाश्वमेधिके चव पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १५१ ॥ 
जो मनुष्य दशाश्वमेधिमं महादान वा व्रपोत्सं करता. है, उसका 
पुनअेन्म नहीं होता ॥ १५१ ॥ 
चतुःषष्टिधनुमानं क्षत्रमागरत्यमीरितम्‌ । 
पश्चपञ्चाशतं तीथसुक्तं तीथ सुमध्यमे ॥ १५२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२७) 
हें सुमध्यमे ! आगस्त्यक्षेत्र चौसठ धनुःपारिमित हे, उसमें पश्चपक्षारात्‌ 
( ५५) तीर्थ हे ॥ १५२ ॥ 
उव्वेशी च तथा सूयः कामः पुत्रश्च वासवः । 
आगस्त्यश्चाश्वमेथश्च तीथसारो गयाबिलः ॥१५३॥ 
हे देवि ! उर्वेशी, सूर्य, काम, पुत्र, वासव, आगस्त्य, अइवमेध ओर 
गयाबिवल यह्‌ सब तीर्थसार हैं ॥ १५३ ॥ 
उद्बन्धनसृता ये च गलपाञान्मृताश्च ये । 
चितिं स्पृष्ट्वा च या नारी क्रिया तेषां न विद्यते । 
नान्त्येष्टिनं च दाहश्च नाशौचं तषु विद्यते ॥ १५४ ॥ 


जो किसी प्रकारके बंधन द्वारा और जो फांसीस मर हैं. जिन श्ियोमे 


चिताका स्पे किया हे उनका अन्सेष्टि, दाह, अशोच और क्रियादि 
नहीं है ॥ १५४॥ 
आगस्त्ये च गयायाञ्च क्रियां कुर्यांत्रिरावकम । 
अमायाश्च समारमभ्य कुय्याञ्चेव तरिरात्रकम्‌ ॥१५५॥ 
आगस्त्य और गयामं तीन रात क्रिया करनी चाहिये अमावश्यासे 
आरम्म करके तीन रात क्रिया करे ॥ १५५ ॥ 


अन्यत्र च क्रिया तेषां यः करोति स दुमतिः । 

बिफला च क्रिया तेषां चरेच्चान्द्रायणं त्रतम्‌। 

ततः शुद्धिमत्ाप्नोति अन्यथा नारकी भवेत ॥१५६॥ 

जो दुर्मति अन्यत्र उनकी क्रिया करता हू, उसकी वह क्रिया बिफल 

होती है, वह चन्द्रायण ब्रत करके शुद्ध होवे, नहीं तो नारकी होता 
हे॥ १५६॥ 

.अइवतीर्थे कृत पापं गयायान्ठु विनदति । 

रायायां यत्कृतं पाप रामक्षेत्रे विनयति ॥ १५७ ॥ 


( ३२८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अइवतीर्थमै पाप करनेसे वह गयामें नष्ट होता है और गयामें पाप 
करनेसे रामक्षेत्रमे नष्ट होता है ॥ १०७ ॥ 
रामक्षेत्रे कतं पापं मणिकूटे विनश्यति । 
मणिकूट कृतं पापं नीलशेले विनश्यति ॥ १५८ ॥ 
नीलशेले कृतं पापमन्तगेंहे विनरयति । 
अम्तर्गेहदे कृतं पापं सोमतीर्थे विनश्यति ॥ १५९ ॥ 
रामक्षेत्रमे पाप करनेसे वह मणिकूरमें नष्ट होता है मणिकूटमें पाप 
करनेसे नीळ शेलमें और नीढम पाप करनेसे अन्तहमे नष्ट होता है, 
अन्तर्गेहका किया पाप सोमतीर्थमें नष्ट होता है ॥१८८॥१५९॥ 
सोमतीर्थे कृतं पापं मङ्गलायां व्योपोहति । 
मङ्गलायां कतं पापमागस्त्ये तु विनश्यति ॥ १६०॥ 
सोमतीर्थका किया पाप मङ्गखामें दूर होता हे और मंगलाका किया 
पाप आगस्त्यमें नष्ट होता है ॥ १६० ॥ 
आगस्त्य यत्कृत पापं मन्दरे लद्विनञ्यति ! 
' मन्द्रे यत्कृतं पाप॑ बजलेपे विनङ्यति ॥ १६१ ॥ 
आगस्त्यका किया पाप मन्दरमें नष्ट होता है और मन्द्रका किया पाप 
वज्नढेपम नष्ट होता है ॥ १६१ ॥ 
वज्नलेपाच्च यत्पापमश्चक्रान्ते विनश्यति । 
अश्वक्रान्ते कृतं पापसुव्वश्यां तद्वयपोइति ॥१६२॥ 
वज्रढेपका किया पाप अइवक्रातमे नष्ट होता है और अदवक्रान्तका 
किया पाप उर्वशी नष्ट होता है ॥ १६२ ॥ 
माहात्प्यश्रवणे नाथ संहिताश्रवणेन घे । 
दिन नयेन्महेशानि रात्री बिष्णु विचिन्तयेत्‌ । 
कृत्वा वासन्तु तत्रेव नक्तं भोज्यं न वे भवेत्‌ ॥१६१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२९ ) 
हे महेशानि ! माहात्म्य और संहिता सुननेम दिन वितावें और रात्रिमें 
विष्णुका चिन्तन करे । वहां बास करके राव्रिमे भक्षण न करै ॥ १६३ ॥ 
ततोऽन्यदिवसे काल्या चागस्त्ये स्नानमाचरेत्‌ १६० 
तदन्तर अन्य दिनमें काल्या आगस्स्य तीर्थेमें जान करे ॥ १६४ ॥ 
भस्माचल स्पृशी धारा सा विज्ञेया सरस्वती । 
तत्र गत्बा महेशानि अशिष्ठटोमफले लभेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जो धरा भस्माचछका स्पश करती है, वहां सरस्वती हे. हे महेशानि ! 
वहाँ गमन करनेसे अभिष्टोमयज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १६५ ॥ 
बिष्णोवेक्षः स्थिते भट्टे मकरन्दभिये शुभे । 
जन्मजन्मार्जितं पापं हर मे परमेश्वरि ॥ १६६ ॥ 
हे भद्रे ! तुम विष्णुके वक्षस्थल्मे स्थित हो और मकरन्दकी प्रिया हो । 
हे परमेश्वारे | मेरे जन्मजन्मार्जित पाोंको दूर करो ॥ १६६ ॥ 
स्नायादनेन मन्तरेण कार्चिक्रीश्च विशेषतः ॥ १६७॥ 
* इस मंत्रद्वारा स्नान और विशेषकर कार्तिकीमें रनान करे ॥ १६७ ॥ 
देवस्य पूर्वभागे ठु वापी लिष्ठति शोभना । 
लस्याः स्वच्छोइकं पीत्वा पुनजन्स न विद्यत॥ १६८ 
देवके पूर्व॑भागमें शोभना वापी खिस है, उसका स्वच्छ जल पीनेसे फिर 
- जन्म लेना नहीं पढ़ता अर्थात मोक्ष होजाता हे ॥ १६८ ॥ 
आग्नेय भस्मशलिस्य घतुरष्टप्रमाणतः । 
पिशाचमोचनं नाम तीर्थ परम पावनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
हे कल्याणी ! भस्मशैलके आभेय कोणें अष्ट धनुःप्रमाण पिशा 
चमोचन नामक परम तीर्थ है ॥ १६९ ॥ 


पिशाचमोचने तीर्थ पूजयच्चैव शूलिनम्‌ । 
इदं देवस्य तलङ्गं कपदारवरसुत्तमम्‌ ॥ (७० ॥ 


१० ) योगिंनातन्त्रमू । 
इस पिशाच मोचनक नामक तीर्थम भगवान्‌ त्रिलोचन ( शिव ) को 
पूजा करें यही देवाधिदेव ( महादेवका ) कपदीश्वर नामक हिङ्ग 
हृ॥ १७० ॥ 
वायव्ये भस्भकूटर्य धनुःपंचप्रमाणतः ॥ १७१ ॥ 
भस्मकूटके वायु कोणमें पांच धनुः परिमाण ॥ १७१ ॥ 
कपाललोचनं नाम तीर्थम्यस्तीर्थसुत्तमम्‌ । 
पूजनीयं प्रयत्नेन स्तोतव्थं विियेस्तवेः ॥ १७२ ॥ 
कपाललोचन नामक उत्तम तीर्थ है वहां परमयर्नसहित विविध स्तुति 
और पूजा करे ॥ १७२ ॥ 


कपालं पतिनं तस्य स्थाने च मम छुन्दरि ॥ 
तस्मिन्‌ रुन।तो वरारोहे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१७३॥ 
कपालेश्वरमी शान मस्मि स्तीर्थे व्यवस्थितम्‌ ॥ 
तस्योत्तरे घनुः पञ्चमिते वे कपिला शिवि ॥ 
तत्र स्नात्वा वरारोहे सुच्यते अवबन्धनात्‌ ॥१७४॥ से 
है देवि ! वहां मेरा कपाल गिरा हे वरारोहे !” उसमें स्नान करनेसे 
त्रह्महत्याका पाप नष्ट होता है, इस तीर्थम कपाछे३वर इंशानमें खित हैं 
हे शिवे | इसके उत्तर भागमें पंचधनुः प्रमाण कपिछातीर्थ है, हे वरारोहे ! 
उसमें स्नान करनेपर मनुष्य संसारके बंधनपे छूटजाता है॥१७३॥१७४॥ 
कपिलाह्व दतीर्थेऽस्मिन्स्नात्वा संयतमानसः 
वृषध्वजं शिव दृष्टा सर्व पज्ञकलं लमेव्‌ ॥ १७५ ॥ 
है प्यारी ! संयतमन हो इस कपिलाहद तीर्थमें स्नान करनेके पीछे 
वुषध्वजका दशन करनेसे सवे यज्ञके फलको प्राप्त होता है ॥ १७५ ॥ 
| पूर्वाशाभिशुखेनेव आरोहेद्गर्मकूटकम्‌। 
। वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पूजयित्वा प्रशस्यते ॥ १७६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३१) 


बृषाचल नमस्तेऽस्ठु घर्ममागत्रिविष्टप । 

आरोहयामि शिखरं भस्मकूट नमोऽस्तुते ॥ १७७ ॥ 

पश्चिमाभिघ्ुखं यस्तु आरोहेत्पवतं यदि । 

दशजन्मक्ृते पुण्यं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १७८ ॥ 

पूरवैपुख हो भस्मङूटमें आरोहण करे, हे वृषाचळ | तुमको नमस्कार है 

हे घमेमागेके वैकुण्ठ । मैं शिखरपर चढता हू, हे मस्मकूट | आपको 
प्रणाम हे. इस मन्त्रसे पूजा करनेपर पुण्यलोक प्राप्त होता है यदि कोई 
पश्चिम मुख होकर पेनपर आरोहण करे तो उसके दश जन्भका किया 
पुण्य तत्काल ही नष्ट होता हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८॥ 


उत्तरामिसुखो यश्च यस्त्वैशान्यसुसेमुखः । 
धने पुत्र कलत्रञ्च सबै नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ १७९.॥ 
जो उत्तरकी ओर वा ईशान कोणकी ओरको मुख करके आरोहण 
करता है, उसका धन और पुत्रकलत्रादि ( खी आदि ). तत्काळ सब 
नष्ट होते हैं ॥ १७९-॥ 


अन्यद्वारं प्रवक्ष्यामि गह्यादगुह्मतरं शुमम्‌ । 
वृषध्वजस्य माहात्म्य शणु देवि वरानने ॥ १८० ॥, 
संयुक्ता सोमवारेण ह्यमावस्या भवेद्यदि। 
तदाभस्माचलं गत्वा देवमभ्यच्य यत्नतः । 
कुलेकर्विदासुद्धत्य स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ १८१ ॥ 
हे वरानने देवि ! गुद्यसे भी गुह्य शुभकारक वृषध्वजका माहात्म्य सुनो 
मनुष्य सोमवारयुक्त अमावस्याको भस्माचलमे जाय यत्नसहित देवताओंकी 
पूजा करनेसे इक्कीस कुलका उद्धार करके स्वयं परमपदको प्राप्त होता 
है ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 


(३३२) योगिनीतन्त्रम्‌। 
गन्धाद्येः स्नापयेल्लिङ्ग कमलेः सुमनोहरः । 
पञ्चाम्मुतेन तोयेन चन्दनेन बिलेपथेत्‌ ॥ १८२॥ 
मनोहर कमल और गन्धादिङ्वारा उस लिंगको स्नान कराने फे पीछे 
उसका पंचामृत जल चन्दनसे विलेपन करे || १८२ ॥ 
महात्मना ततः कार्य मासान्ते मतिपर्वणि । 
बिल्वपत्रेण संपूज्य रत्नतोयेन हनापयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
तदनन्तर महीनेक्रे पीछे प्रतिपर्वमें रत्नतोयद्वारा स्नान कराकर बेल 
पत्रसे पूजा करे ॥ १८३ ॥ 
मादेन तु मन्त्रेण रूद्रपुष्पेण पूजयेत्‌ । 
बन्धूकेन जयन्तेन माळूरेण विशेषतः ॥ १८४॥ 
फिर प्रसाद मन्त्र और रुद्रपुष्प बन्धूक ( दुपहरिया ) जयन्त और 
विशेषकर विजोरेसे पूजा करे ॥ १८४ ॥ 
ध्येयः पीतो देवदेवः पिनाकी 
प्रांशूनेत्रेदीप्यमानस्वृतीये; . 
लोले साक्षात्सवं५ापौचहुर्ता 
पञ्चास्यं वे घार यन्देवदेवः ॥ १८५॥ 
बिश्नददेहे चर्म वेव्याघरकाण्ड 
भूत्या शुश्न चन्द्रकान्तं वपुश्च । 
देव्या गात्रे नीलदेहो झुखश्च 
स्पृष्टा पारणे पाणिना सुभसन्नः ॥ १८६ ॥ 
तदनन्तर देवदेव पिनाकी चपल श्रिनेत्रद्वारा दीप्यमान सर्वपापौध हर्ता 
दवदव पचमुछ, व्याप्रवर्म, विभूतिश्च, चन्द्रमाद्वारा मनोहर शरीर, 
हाथसे देवीका हाथ स्पर्श करनेवाळे नीलदेह महेइवरका ध्यान 


1 ०. 


| ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३३३) 
पत्रेषु पूजयेदेता देवताः परमेष्ठिनः । 
धाम धर्म तथा सूक्ष्मं विष्णुं नारायणं हरम्‌ ॥१८७॥ 
विज्ञेयं विरजं विश्व मध्यादि प्रतिपूज्ञयेत्‌ । 
शक्तीः संपूजयेचचैव रामाद्याः प्रोक्तलक्षणाः ॥ १८८ ॥ 
बाह्ये संपूजयेद्भक्त्या श्रीकण्ठाद्याश्च तद्वहिः । 
पीठेशांश्च तथा बाह्ये पीठेशांश्राग्रतोऽचयेत ॥१८९॥ 
फिर पत्रादिद्वारा परमेष्ठी, देवगण धाम, धर्म सूक्ष्म, विष्णु नारायण 
हर, विरज और विश्वादिकी पूजा करे, तदनन्तर उक्त लक्ष्मण रामादि 
शक्तियोंकी भक्तिपूर्वक वहिर्देशके पूजा करे, इसके पीछे बाहर श्रीक- 
ण्ठादिकी ओर अग्रभागमें पीठेशगर्णोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ १८७ ॥ 
॥ १८८॥ १८९ | 


तरैयम्बकेण मन्त्रेण पूजयेत्कमलां बिना । 
नन्दीदां सुङुटश्चैव दिकपालान्पूजयेत्क्रमात ॥१९०॥ 
त्रेम्बक मन्त्रसे कमळाके अतिरिक्त नम्दीश मुकुट और क्रमानुसार 
दिङ्पालोंकी पूजा करे ॥ १९० ॥ 
एवं संपूञ्ञ्य देवशं पूजाभिभक्तिमा न्नरः । 
प्रणब्य परमेशानभिदं स्तोत्रसुदाहरेत्‌॥ १९१ ॥ 


इस प्रकार मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर देवेश परमेशानकी पूजा करके 
यह स्तोत्र पढे ॥ १९१ ॥ 


ओं नमस्ते विश्ववर्णाय हिरण्याय कपर्दिने । 
हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥ १९२ ॥ 
ईशान वज्सम्भूत हरिकेश नमोःस्तुते । 

नमो बाला क्रकर्णाय ज्वलद्ग॒पधराय च ॥ १९३॥ 


(२२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नमोऽशुद्धाय शुद्धाय सौभगाय क्षयाय च। 
भवांगाऽमितकेशाय सुक्तकेशाय वे नमः ॥ १९४॥ 
नमः षट्कर्म हुष्टाय त्रिकर्मनिरलाय च। 

वणांश्र्मेण विधिवत्पृथक्कमंप्रवत्तिने ॥ १९५ ॥ 

नमः शोशीयशोशाय करणाय च ते नमः। 
श्वेतपिंगलनेत्राय कृष्णवक्नेक्ष णाय च ॥ १९६॥ 
घर्मकामार्थमोक्षाय सर्वपापहराय च । 
नमहिशूलहस्ताय उमाकान्ताय वे नमः ॥ १९७॥ 


ईशानवक्कसम्भूत इरिकेश नमोऽस्तु ते। 
प्रसीद पार्वतीकान्त उनानन्दाय वै नमः ॥ १९८ ॥ 


जो विश्ववणे, हिरण्य हिरण्यकण, दिरिण्यक्रतचूह और हिरण्यपति है 
उनको मैं नमस्कार करता हूं. हे ईशान ! वजञसंभूत ! हे हरिकेश ! 
आपको नमस्कार करता हूं जो बालाक कर्ण है अर्थात्‌ ,.जिग्नके कणे बाल 
सूर्यके समान हैं, जिनका रूप प्रकाशित है, जो शुद्ध स्वरूप अशुद्ध सौभग 
और अक्षय हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं जो भवांग, अमितकेश और 
मुक्तकेश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो षद्करममें सन्तुष्ट त्रिका 
निरत और जो वर्णाश्रमके विधिपूर्वक पथक्‌ एथकू कमेमे प्रवर्तित होते हैं 
उनको मैं प्रणाम करता हू । जो शोशीय, शोश और करण रूप हैं, मैं 
उनको प्रणाम करता हूँ ! जो इबेत पिंगल नेत्र और जिनका मुख और 
नेत्र, कृष्ण है। जो घर्म अर्थ काम और मोक्षस्वरूप तथा सग पापोंके हरने- 
वाले हैं जो त्रिशूलहर्त और उमाकान्त हैं, मैं उनको प्रणाम करता हैँ । 
है इशानके मुखसे उत्पन्न | हे हरिकेश ! मैं तुमको प्रणाम करता हूँ । 
हे पावेतीकान्त ! प्रसन्न होओ हे उमानन्द ! मैं तुमको नमस्कार करता 
है 1 ॥ १९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५॥ १६ ॥ ९७ ॥ ९८ |[ 


भाषाटीकासमेतम । (३३५) 
ततो5छज्ञां समादाय कूताखलिपुटस्तदा । 
प्रणस्य पूजयित्वा च इमं मन्त्रसुदीरयेत ॥ १९९॥ 
अनन्तर हाथ जोढ़कर आज्ञा ग्रहण करनेके पीछे प्राणाम और पूजा 
करके यह मंत्र उच्चारण करे ॥ १९९ ॥ 


उमानन्द नमस्तेऽस्तु पार्वतीप्रीतिवद्धेन । 


निर्विघा यातु मे सिद्वियस्मात्पूजा ळृताद्य मे॥२००॥ ` 


जगन्नाथ प्रसादेन श्रीमत्झामेश्वरं शिवम्‌ । 
देवेश पूजयाम्यद्य आज्ञया ते महेइबर ॥ २०१॥ 
है उमानन्द ! तुमको नमस्कार है । हे पावेतीकी प्रीति बढानेबारे | 
मैं इस समय आपकी पूजा करता हूं आप मेरी सिद्धि निरविन्न कीजिये । 
हे महेइवर ! हे देवेश ! हे जगन्नाथ | में आपके प्रसाद और आपकी 
आज्ञासे अव श्रीमत्कामेइवरशिवकी पूजा करता हूं ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
माद्यां तस्य समर्घच्यों विप्वक्सेनी जनादन! । 
देवस्य पश्चिमे भागे मातंगं नाम क्षेत्रकम्‌ । 
भनुद्वाविशमानेन तत्र वाप्ान्न शोचति ॥ २०२ ॥ 
उसके पूर्वभागमे विप्वक्सेन जनादनकी पूजा करे ॥ देबके 
दक्षिणभागमें मातंग नामक क्षेत्र दै, उसका परिमाण बाईस धनुः दै, 
बहां वासकरनेसे शोककी प्राप्ति नहीं होती ॥ २०२ ॥ 
तत्र यत्पातकं चीण ्रह्मदृत्यासमं भवेत्‌ । 
तञ्च यत्‌ सुकत किञ्चिदग्रिष्टोमफलप्रदम्‌ ॥ २०३ ॥ 
बहां यर्किचित्‌ सामान्य पाप करनेसेभी त्रह्वधके धुस्य होता है 
और वहां कुछ थोडासा पुण्य करनेपर वह असिष्टोमकी तुश्य फल प्रदान 
करता है ॥ २०३ ॥ 


ottme,. 


( ३३६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
मातंगी पूजयेत्तत्र गन्धाद्यभेक्तिमा त्र; । 
मायाबीजेन देवेशि भावेन सुसमाहितः ॥ २०४॥ 
मनुष्यगण भक्तिमान्‌ और भावपूरित होकर सावधान चित्ते 
गन्धादिद्वारा मायाबीजसे उसीख्यानमें मातंगीकी पूजा करे ॥ २०४ | 
तत्रस्थो मन्दरं पर्येदक्षिणाभिसुखस्ठ यः । 
स सर्वङुलसुद्धत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ २०५ ॥ 
दक्षिणाभिमुख होकर वहां मन्द्रका दर्शन करनेसे सर्वेकुलका उद्धार 
करके ब्रह्मलोकमें पूजाको पात होता है ॥ २०५ ॥ 
 . नमो मन्द्रशलाय विष्णुरूपाय वेधसे। 
त इष्ट्राथ स्वर्गलंस्थो भवत्पापव्यपोहनात्‌ ॥ २०६॥ 
$ ३ द्‌ 
मैं मन्दरशेलमें विष्णुरूप विधाताको नमस्कार करताहूं उनके दर्शन 
संसारके सत्र पाप दूर करनेपर स्वगे एप्त होता है॥ २०६ ॥ 
वीक्षेत्सन्ध्याचलं पश्चादिने मन्त्रसुदीरयेत्‌ । 
युगकोटिसहस्रेष यत्पापं ससुपाजितम्‌॥ 
क्षयोस्ति गजवक्रे च साक्षी अव मतंगज ॥ २०७॥ 
फिर दिनमें संघ्याचलको दशन करके पीछे यह मन्त्र उच्चारण करे 
जो पाप हजारौं करोडौं युगोमें इकडे किये हैं, वह गजवकत्रमे क्षयहोजाते हैं, 
है मातंगी ! तुम साक्षी हो ॥ २०७ ॥ 
ततोऽऽयै आनवे दद्यात्तिलवारिकुशान्वितम्‌ । 
उत्थाय प्रणिपातेन दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥ २०८ ॥ 


इस मंत्रसे तिळ, जल, कुश, युक्तकरके सूर्थनाराणको अर्ध्य देवे । फिर 
प्रणामपूर्वक उठकर आचमन प्रदान करना चहिये ॥ २०८॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३७) 


आदित्यस्य व्रताङ्गे तु चाध्यंदाने विशेषतः । 
उपविदय ततो दद्यादन्यत्रोत्याय दापधेत्‌॥ २०९॥ 
आदित्यके ब्रतांगमें और विशेषतः अर्थ्यदानमें बेठकर दान करे अन्यत्र 
उठकर अर्ध्य देना चाहिये॥ २०९ ॥ ( 


अधोसुखश्वाध्येपात्र दत्वाःध्योन्ते विचक्षणः । र 
तत्र चण्डेश्वरं सूय प्रणिपत्य विसजेयेद ॥ २१०॥ 
अधोमुख अर्ध्यपात्रमे अध्यंदान पू्ेक, बुद्धिमान्‌ मनुष्य वहांके चढेशवर 
सूर्यको प्रणाम करके विसजेन करे ॥ २१० ॥ 


दशाश्वमेधे नेऋत्ये दक्षिण्ये मम सुन्दरि । 

इक्षुक्षेपान्तरे यञ्च संस्थितं कलिपचतम्‌ ॥ २११ ॥ 

तत्रारोहणमात्रेण सुकृतञ्च विनझ्यति । 

दुःखितं लिप्यते गात्रे कलिः स्पृशाति नान्यथा॥११२ 

हे सुन्दरी ! दशाइवमेघके नेऋत और मेरे दक्षिण इक्षुक्षेपान्तर (जितने 

स्थानमें एक गन्ना रक्खा जाय ) में जो कलिपर्वेत स्थित हैं उसपर आरोहण 
करते ही संपूर्ण पुण्य नष्ट होकर दुःख प्राप्त होता हे भौर गात्रमें कछिका 
स्पर्श होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २११॥ २१२ ॥ 


कालिः स्पृशाति याँ धारां सा धारा मम वाहिनी । 
सवै कलिमल तीर्थ तथैने परिवजयेत ॥ २१३॥ | 
कलि जिस धाराको स्पश करता है । उस भाराको मेरी ही वाहिनी बाने 
यह तीर्थ सर्वत्रही कलिमलमय है अतएव इसको परित्याग करे ॥२१३॥ 


मन्दरस्य हि चेशान्यां धलः पोडशकोन्मितम्‌ । 


चक्रतीर्थे महातीर्थे सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
ग्रहोपदोषजः्वेव पातकं यत्कृतं बहु ॥ २१४ ॥ 


( ३३८ ) योगिनीतन्त्रम । 


कृष्णे शुक्ले चतुर्थ्याश्च दृष्टा सिंहे च चन्द्रकम्‌ । 
तद्दोषाः पातकं यच्च सवै स्नानाद्विनश्यति ॥२१५॥. 
मन्द्रके ईशान कोणके सोलह धनुः परिमाण सब पापोंका नाश करने- 
वाला चक्रतीर्थ है इस महातीर्थमें झुक्ु अथवा ऋष्णपक्षकी चतुर्थाको और 
सिंहके चन्द्रमा देखकर खान करनेसे अहोपदोषजात ( क्र्रग्रह जनित 
पीडा आदि ) सब पातक नष्ट होते हैं ॥ २१० ॥ २१७ ॥ 
अस्थीनि पातयेद्यस्तु सप्तरात्रों मम भिथे । 
चक्राङ्किते भवेदोवे नात्र कायों विचारणा ॥ २१६ ॥ 
हे प्यारी ! जो मनुष्य सात रात्रि अस्थिपातन करते हैं । अर्थात्‌ जो 
मनुष्य उस तीर्थमें सात रातमें अस्थि ढाळ देते हैं. तो वह चक्राङ्कित होते 
हैं । इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१६ ॥ 
चक्रतीर्थे त्रतं यज्ञ गोपीचन्दनधारणाव्‌। 
माप्नोति तत्फल जन्तुमृतौ हरिपुरं जेत्‌ ॥ २१७॥ 
चक्रतीर्थमें ब्रत धारण करनेसे गोपीचन्दन धारण करते उसका अक्षय 
फल पाता है। और मरनेपर हारिपुरमें जाता है ॥ २१७ ॥ 
द्वारकायां सछुदभूत द्विजन्म भवसागरात्‌ । 
तीथेराज नमर्तेऽस्ठु त्राहि माँ भववन्धनात्‌ ॥२१८॥ 
हे द्वारकामें प्रकट हुए हे द्विजन्मा | हे तीर्थराज! आपको प्रणाम 
है । मेरा भवबन्धन और संसारसागरसे रक्षा करो ॥ २१८ ॥ 
स्नात्वा तु मन्त्रेणानेन सवित्रेऽव्यं निवेदयेत्‌ । 
चक्कतीथे नरः सनात्वा. विधातारं प्रपूजयेत्‌ । 
दश पूर्वान्‌ दश परान आत्मानश्चेत्र तारयेत्‌ ॥२१९॥ 
इस मन्त्रसे स्नान करनेके पीछे सूर्यदेवको अध्य देवे । मनुष्यगण चक्रः 
तीर्थमें स्नान करके विधाताकी पूजा करनेसे दश पहिले और दश पिछके 
पुरुषोंका तथा अपना तारण करनेम समर्थ होते हैं ॥ २१९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३९) 


चक्रतीथ स्पृशन्‌ शेले नन्दनं नाम पर्वतम्‌ । 
घलुद्विषष्टिमानश्च पश्चिमेनेव सुन्दरि ॥ २२० ॥ 
जिस शेलने चक्रतीथ स्पश किया है उसका नाम नन्दन पर्वत है उसका 
परिमाण बासठ घनु है । हे सुन्दरी | उसके पश्चिममें ॥२२०॥ 
जनादेनश्च देतेशां कळी बोद्धस्वरूपिणम्‌। 
तं दृष्टा मुच्यते पापेमंहाघोरेः सुदारुणैः ॥ २२१॥ 
देवेश्‍वर जनादन स्थित हैं । वह ऋलियुगमें बुद्धरूपी हैं उनका दशन 
करनेपर महाधोर दारुण पापसे छुटकारा मिलता है ॥ २२१ ॥ 


कर्कशं पौट्रवद्धेख या शिलाचक उद्यता । 
मन्द्रस्य च पाश्चात्ये शुभरोलस्य भाविनि। . 
जनार्दनस्य चिह्वश रूपश्च परिकीसितम्‌ ॥ २२२॥ 
चक्रतीर्थेमे जो शिला प्रगट हुईं हे वही पौण्डूवर हे भाविनी | 
मन्दरके पाश्चात्य और शुभशैलके दक्षिणं जनादनके रूपका चिद 
कहा गया हे ॥ २२२ ॥ | 
उत्तर तस्य शेलस्य ऐशांन्यां विरजा तथा । 
दक्षिण गजशेलस्य पश्चिमे शंक्रलिङ्गकः ॥ २२३॥ 
उत्तरकी ओर उसी शेळके ईशान कोणमें विरजा हे, गजशैलके दक्षिण 
और पश्चिममें शैत्नलिंगक है ॥ २२३ ॥ 
एतन्मध्यलमं क्षेत्रमागस्त्यं नाम वे मया | 
एवं शातमित क्षेत्र मत्सम्भवसुदाहतम ॥ २२४ ॥ 
इसका मध्यगत क्षेत्र आगस्त्य नामसे विख्यात है इस ओर इस प्रकार 
शतपारिमित क्षेत्र मत्संभव अर्थात्‌ मुझसे उत्पन्न हुए जाने ॥ २२४ ॥ 


असंशम विजानीयादन्यल्लोहितसुश्यते । 
तत्र पिण्डदानेन पितृर्णां परसा गतिः ॥ २२५॥ , 


(३४०) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
अन्य दिशामे ढोहिततीर्थ दै। वहां पिण्डदान करनेसे पितरोंको 
परमगति प्राप्त होती है । इसमें सन्देह नहीं ॥ २२५ ॥ 


जनार्दनस्य हस्ते च स्वाहापिण्ड समर्पयेत्‌ ॥ 
एष पिण्डो मयादत्तस्तव हस्ते जनादेन ॥ २२६ ॥ 
परलोक्रगतायाथ त्व मे दाता अविष्यलि । 
कलिशोपस्य पूर्वे तु धतुरष्टप्रमाणतः ॥ ३२७ ॥ 
सा शिला मेतभावेन पितुणां तारणाय च। 
तत्र पिण्डप्रदानेन न भेतो जायते क्कचित्‌ ॥ २२८ ॥ 
जनार्दनके हाथमें स्वाहापिण्ड समर्पण करे. .हे जनादेन ! मैं आपके 
हाथमें यह पिण्ड समर्पण करता हूं । मेरे परछोक जानेपर आप यह. 
मुझको प्रदान करना कलिशेषके पूर्वं अष्टभनुःपरिमाण वह शिला पित- 
` रोको तारनेवाडी होती है । वहां पिण्डदान करनेसे कोई भी प्रेतत्वको 
प्राप्त नहीं होता ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 


चक्रवतीर्थेस्य चाग्नेये घलुद्वेत्दभमाणतेः । 
लिङ्गलौलं परं तीथ तिलढुग्थेः प्रतपेथत्‌॥ २२९ ॥ 


चक्रतीके अभ्निकोणमें दो धनुःपरिमाण ळौळलिंगनामक परम तीथे 
है । तिळ्से पूजा करके दुग्धसे उसकी तृप्ति साधन करै ॥२२९॥ 
जनाईनं ततो वीक्ष्य स॒च्यते वे ऋणन्रयात ॥ २३०॥ 
तदनन्तर जनादनका दशेन करनेपर तीनों ऋणसे मुक्त होता है॥२३०॥ 
कलिद्वापरयोः सन्धौ धनुरडममाणतः । 


शुक्रेण स्थापित लिङ्गं शक्रेशं नामतः रतम्‌ ॥२२१॥ 
देवं शुक्रेश्वरं दृष्टा को न सुच्यते बन्धनात्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌। ( ३४१) 


गोलेश्वरं ततो दष्टा मुच्यते बह्महत्यया ॥ २३२॥ 
अङ्गारेशं च सिद्धेशं गयादित्यं गजं तथा । 
मार्केण्डेयशवरं दृष्टा पितृणामनुणो भवेत ॥ २३३ ॥ 
कलि औरद्वापरके सन्धिकालमें झुक्के द्वारा एक लिंग स्थापित हुआ 
है । इसी कारण इस छिंगका “झुकेर” ह नाम है । वहां शुक्रेखर 
देवका दशन करके किसने बन्धनसे मुक्ति लाम नहीं की है ! फिर 
गोछेश्वरका दशन करनेपर ब्रह्महत्याके पापसे रक्षा होती है । तदन्तर 
अङ्गारेश सिद्धेश गयादित्य गज और मार्कण्डेयेश्वरका दर्शन करनेपर 
पितृक्रणसे उद्धार होता है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
गयागोलेश्वर इष्टा दृष्टा देवं जनार्देनम्‌ । 
एतन्न किमु पर्या नृणां संशुद्विकारणम्‌। 
ञह्मलोक प्रयान्तीह पुरुषाश्चेकार्वशतिः ॥ २३४ ॥ 
इसके पीछे गयामें गोठेश्‍वर और जनाईनदेवका दशन करनेसे केवळ 


पितृऋणही शोध नहीं होता बरन्‌ इससे इक्कीस पुरुप पर्यन्त त्रह्मळोकमे 
गमनकरते हैं ॥ २३४ ॥ 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि च । 
. चक्रतीर्थ गमिष्यन्ति वारमेकं दिनेदिनि॥ २३५ ॥ 
` समुद्र, सरोवर इत्यादि पृथ्वीमें जो जो तीर्थ हे । बह सब प्रतिदिन 
एक एक वार चक्रतीर्थमें जाते हैं ॥ २३९ ॥ 
पृथिव्यां च गयां. पुण्यां गयायां कूपकं गया । 
कूपादष्टयुणं देवि श्रेष्ठा मातृगया शुभे ॥ २३६ ॥ 
एथ्वीमे गया पुण्यतम है गयागेमी कूपगया और हे देवि | कूपसे 
मातृगयाको भष्टगुण श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ २३६ ॥ 


(३४२) योगिनीतन्त्रमू । 


पुत्रो मातृगयां गत्वा ह्यनृणो भवति क्षणात्‌ । 
गयायां पिण्डदानच्व पितृणामनृणो भवेत. ॥ २३७ ॥ 
पुत्रमण मातृगयामें गमन करके उऋण होते हैं । गयामें पिण्डदान 
करनेसे पितरोंका ऋण दूर होता है ॥ २३७ ॥ ; 
गयान्तं पिण्डदानच गयान्तं तीर्थमेव च। 
पञ्चकान्तं कामरूपं पिञ्छिलान्तं सरिच्छुमे । 
जनार्दनस्य हस्ते ठ पिण्डं दद्यात्वक नरः ॥ २३८॥ 
गयामें पिण्डदान करनेसे पिण्डदान शेष होता है । गयामें गमन 
करनेसे तीर्थगमन शेष होता हे । कामरूपर्मे गमन करनेसे पंचक 
और पिच्छलामें गमन करनेसे सारेत्‌ शेष होता है । अन्यत्र गमन 
करना नहीं पड़ता । हे झमे ! मनुष्यगण जनादेनके हाथमें निज पिण्ड 
प्रदान करै ॥ २३८ ॥ 
विरजे च तथा चाइवे कणिवामे च सोसके । 
जीवरिपण्डभदानेन त्वह्पायुर्जायंते नरः ॥ २३९ ॥ 
विरज अझ्वक्राम्त कीर्ण वाम और सोमकमें जीवित, पिण्डदान 
करनेसे मनुष्य अल्पायु होते हैं ॥ २३९ ॥ 
यत्रागस्त्ये महाक्षेत्रे दद्यात्पिण्डं स्वकं तु थः । 
` मासद्वयाथिकं वषमायुषो वद्धते ऋमात्‌ ॥ २४० ॥ 
लो मनुष्य अगस्त्य महाक्षेत्रमे निजपिण्ड मदान करता है । उसकी 
एक बर्षमें दो मास आयु बढती है॥ २४० ॥ 
स्वहस्ते न वृषोत्सग च करोत्योद्धं दैहिकम्‌ । 
फलंपरत्रचाभोति न संदेहो महेश्वरि । 
बहुपुत्रे चेकपुत्र पुत्रे वा योगसेविते ॥ २४१ ॥ 
क्षयं कुष्ठं गते पुत्रे तरिपु्े वा महेश्वरि । 
बत्वारिशात्परो देवि स्वयमात्म क्रियाश्वरेत्‌॥ २४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४३) 


हे देचि ! जो मनुष्य अपने हाथसे अपना औध्वेदेहिक वृषोत्सग करते 
हैं बह परलोक जानेपर उसको प्राप्त होते हैं इमे सन्देह नहीं । हे महे- 
इवारे ! बहुपुत्र वा एकपुत्र अथवा योगसेवितपुत्र क्षयकृष्ण गतपुत्र वा तीन 
पुत्रोंके विद्यमान होनेपर चालीस वर्षकी आयुवाला मनुष्य दान और पृषो- 
त्सर्गादि आत्मक्रियाका अनुष्ठान करे ॥ २४१ ॥ २४२॥ 
दानश्चैव बृषोत्सग कुर्य्यान्निन दशाहिकम्‌ । 
दर्पत्योजींबतोः कुग्योद्वषोत्सगद्रय सदा ॥ २४३ ॥ 
केवळ दशाहिक ( दशवां ) कार्य न करे दम्पती स्री और पुरुप 
दोनोंके बचे रहनेपर दो बृषोस्सग करे ॥ २४३ ॥ 


एकत्र मण्डले छुण्डे वृषोत्सग पृथक्‌ चरेत्‌ । 
मृते कुय्यादेकणुण जीवितोऽष्टणुणं फलम्‌ ॥ २४४ ॥ 
एकत्र मण्डल और एक ही कुण्ड प्रथकू दो वृषोत्स् करने चाहिये । 
मरेकी अपेक्षा जीवितके बृषोतसगसे अष्टगुणा अधिक फल प्राप्त होता 


है ॥२४४॥ 
परगोत्रळूतं चेव स्वल्पाल्पं फलमाप्नुयात ॥ २४५ ॥ 
पराये गोत्रके निमित्त वृषोत्सर्ग करनेसे अल्प स्वल्प फळ होता 
हे॥ २४७५ ॥ 
उद्यतस्तु ग्या गन्ठु श्राद्ध कृत्वा घृतेन तु । 
विधाय कापटीवषं ग्रामस्यास्य प्रदक्षिणम्‌ । 
कत्वा ग्रामान्तरं कृत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिण गच्छेत्मतिग्रहविवर्जितः ॥ २४६.॥ 
गया जानेके लिये उद्यत होकर विधानपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये तद- 
नन्तर आमान्तर गमन करके श्राउशेषमोजन पूर्वक प्रदक्षिणा करनेके पीछे 
प्रतिअहद्दीन होकर गमन करे ॥ २४६ ॥ 
गुहाच्चारत्निमात्रश्च आगस्त्यगमने सति । 
स्वगारोहणसोपान पितणान्तु पदेपदे ॥ २४७ ॥ 


| 
| 
| 


(३४४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
आगस्त्य जानेके समय घरसे अरलिप्रमाण स्थानकी प्रदक्षिणा करके 
गमन करना चाहिये । तो पद पदम पितरोंके स्वर्गारोहण सोपान व्यवस्थित 
होते हँ ॥ २४७॥ 
दिवा च सर्वेदा रात्रौ आगस्त्ये श्राद्वकद्ववेत । 
अशवतीर्य कृत श्राद्ध नीलकूटे च पञ्चके । 
रामाश्रमे सोमकूटे पितृच्छाद्ध दिव नयेत्‌ ॥ २४८॥ 
आगस्त्यमै सदा ही दिन वा रात्रिमें श्राद्ध क्रे अझ्वतीथै-नीलकूर्ट 
पञ्चकर वामाश्रम और सोमकूटमें श्राद्ध करनेसे पितृगण स्वगमे जाते हैं 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २४८ ॥ 
आगस्त्ये मुण्डन कृत्वा दृष्टा देख जना जनादनम्‌ । 
आहा मन्दरं शेले पुनाति कुल लत्तकेंस्‌ ॥ २४९ ॥ 
आगस्त्यमें मुण्डनानन्तर जनार्दैनदेबका दशन करके मन्दर शेलमें 
आरोहण करनेपर सात कुछ पवित्र होते हैं ॥ २४९ ॥ 
सम्वत्सर गयाश्राद्धं पावण भतिपर्वोणि । ` 
निरामिषे कृतश्राद्धं तथा च विषुवद्दये ॥ २५० ॥ 
सपिण्डाः पितरस्तस्य निराशाः सततं गताः । 
आमश्राद्धे आममां्तं भदद्यादविचारतः ॥ २५१ ॥ 
प्रतिपर्वमं साम्वत्सर पार्वण गयाश्राद्ध और विषुवद्ठय अयन संक्रांतिमे 
निरामिषश्राद्ध करनेसे . उसके सपिण्डपितरगण और अन्यान्य पितरगण 
निराश होकर गमन करते हैं । हे प्रिये | आमश्राद्धमें आममांस (कञ्चामांस) 
प्रदान करना चाहिये इसमें विचार न करे ॥ २५०॥ २५१ ॥ 


पितरोश्धोमुखगतास्तिष्ठन्ति न मम प्रिये। 
सामिषन्ठु कृतं श्राद्ध यस्तु खडक्ते निरामिषम्‌ २५२ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (३४५) 
पितृगण अधोमुख होकर अवस्थान करते हैं | सामिषश्राद्ध करके जो 
मनुष्य निरामिष भोजन करता है ॥ २५२ ॥ 
ताभिस्ञ नरकं गच्छेत्पितृश्चिः सह नान्यथा । 
दीघ तदुमयं कुय्योंद्गृहीत्वा मम शाङ्करि ॥ २५३॥ 
वह पितरोंके सहित तामि्ननाम नरकमें जाता है । हे शाङ्करे ! 
इसलिये दी्ेतनुमयनत करे ॥ २५३ ॥ 


श्राद्वाचारं विना कुय्यांद्घ्रतमतन्मम प्रिये । 
निरामिषः कृतीयेन ङुय्यांच्छाद्ं निराभिषम्‌ ॥२५४॥ 
सोक्ता निरामिष सुङ्क्ते सामिषं न कदाचन । 
सद्यो निमन्त्रयेच्छाद्धे कर्म कुथ्योद्विचक्षणः ॥ २५५॥ 
यह ब्रत श्राद्धाचारके विना संपादन करे । जो निरामिषमोजी 
हे । वह निरामिष श्राद्ध करं । वह निरामिष भोजन करै। कभी 
आमिष भोजन न करे । विचक्षणगण श्राद्धे कर्म करके सद्चही निमंत्रण 
करे ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 


शूद्रेण निन्दितं विप्र श्राद्वयज्ञादिकेष च। 
ब्राह्मणं भोजयेद्यस्तु शुक्ते विष्ठाञ्च शाङ्करि ॥ २५६॥ 
आद्यज्ञमें शूदनिन्दित ब्राह्मणमों भोजन करानेसे वह विष्ठाभोजन 
करता है ॥ २५६ ॥ 


माहिष बृहदाजश्व ऐणं वा चामरंतथा ! 
गौषं कूर्मश्च दाल्वञ्च शाशक सौकरंतथा । 
वाराहच तथा मेषं श्राद्धे देयानि सवशः ॥ २५७ ॥ 
माहिष, बड़े बकरेका मांस, ऐण ( मांसविशेष ) चामर गोहका मांस 
कूर्म शारव कछुए और हिरणका मांस ) खरगोशका मांस, सूकर मांस 
और वराहभांस तथा मेषमांस, यह सब द्मे देवे ॥ २५७ ॥ 


( ३४६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
न कलौ तु गवां मांस सारमेयश्च तस्वतः | 
हीनेन्द्रियं छागलश्च न वृष्यं तच वजथेत्‌॥ २५८ ॥ 
कलियुगके अतिरिक्त अन्ययुगमें नीलगोमांस और इवानका मांस 
वर्जितहै । हीनेन्द्रिय छागल ( छोटी बकरी ) वर्जित है ॥ २५८ ॥ 
कृष्णच्छागस्य मासेन पितृन्यस्ठु भतपेग्रत । 
निराशाः पितरो यान्ति शापं दत्त्वाखुदारुणम्‌र५९॥ 
जो काळे .बकरेके मांससे पितरोंका तपण करता है, उसके पितर 
दारुण झाप दे निराश होकर चले जाते हैं ॥ २५९ ॥ 
हीनेन्द्रियच्छागांसैः पितृन्थस्तुमतर्पयेत्‌ । 
महाभयंकर प्रोक्तं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ २६०॥ 
हीनेन्द्रिय छागमांसद्गारा पितृतर्पण करनेसे वह महाभयंकर होता दे 
इस कारण उसको त्यागदेना चाहिये ॥ २६० ॥ 
माहिषेण द्वादशाब्द तृत्तिभेवति शाश्वती । 
साम्वत्सरन्ठु चाजेन छागैः षट्शेलजेसुमाः ॥२६१ ॥ 
पितरगए महिषमांसद्वारा बारह वर्ष, बकरेके मांससे एकवर्ष शैलेय 
छागमांससे छः वर्ष ॥ २६१ ॥ 
चामरेण शातं वर्ष साहे गोधिकामिषेः । 
has में 
पण्मासथ्व वरारोहे कॉमेंवें मासमात्रकम्‌ ॥ २६२॥ 
चामरके मांससे सौ वर्ष, गोहके मांससे हजार वर्ष, कछुएके मांससे 
केबल एक महीने॥ २६२ ॥ 
वाराहेण तु षण्मासं शाशळेन नवेव ठु। 
र म जे 
दाविशान्मासकनेव छुद्रवाराहकेस्तथा । 
दाताब्द चामरेणैव स्थूलमांसम्ठु वजेयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । ( ३४७) 
वराह मंससे छै महीने, खरगोशके मांससे नौ महीने और क्षुद्रवराहसे 
बाइस महीने, तृप्त रहते हैं. चामरके मांससे १०० वर्षेतक तृप्त रहते हैं 
पितृतर्पणमें स्थूल मांस वर्जित हैं ॥ २६३ ॥ 
यत्तु त्यक्तं अवेत्पुंभिश्चलुर्भिः षड्भिरेव च। 
अलिस्थूलभिति भोक्त तदिद्‌ पूर्वलूरिश्िः ॥ २६४॥ 
दश मनुष्योंने जिसका निषेध किया हो उसको बिद्वानोंने अतिस्थूल 


कहनेका निर्देश किया हे सो इस अतिस्थूरका भी परित्याग कर देना 
उचित है ॥ २६४ ॥ 


माहिषस्य च गव्यस्य वाराहस्य मम भिये । 
मार्गस्थ बुहइरजस्य स्थूलस्यापि हि दास्यते ॥२६५॥ 
महिष मांस ( नीलगोमांस ) वराहमांस, मृगमांस और बड़े बकरेका 
मांस स्थूल होनेपर भी प्रशस्त है ॥ २६५ ॥ 


खाङ्गै पाश्चनखं भक्ष्यमभक्ष्य खड़संयुतम्‌ । ` 

चतुनेख वारिजातं वर्जयेच्च मम मिथ ॥ २६६॥ 

गोधिका स्वणखडुच् चामरं क्रष्णमेव च। 

वर्जेयेत्कूमकं विद्वान्यदि चक्रेण चिह्नितम्‌ ॥ २६७ ॥ 

गंडेका मांस और पश्चनख मांस भक्षण करना चाहिये । सङ्गसंयुक्त 

मांस, चतुर्यख वारिजात मांस, वार्जित है यदि चक्रचिहसे चिहित हो, तो 
विद्वान्‌गण गोधिका स्वणे खङ्ग ( गेंडेकी जाति विशेष ) चमर कृष्ण और 
कूमे त्याग दें ॥ २६६ ॥ १६७ ॥ 

सिंहं शुभं रोहितश्च राजीव चित्रकन्तथा । 

महाशल्क प्रोष्ठिकश्व पार्वतीय च मत्स्थकम्‌ ॥२६८॥ 

बृह्द्रोहितमत्श्यश्च ब्रुहत्मोष्ठीकमेव च । 

बुहच्छरकश्व चित्रच द्धे ग्रत्नेन भोजयेत्‌ ॥ २६९॥ 


1 ० 


( ३४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


बृहद्रोहितमत्स्य, सिंह, शुभ, . प्रृहऔष्ठीमत्स्य ( पाठीनमत्स्य ) 
बुहत्‌शबक्र और चित्रमरस्य, श्राद्धमं यत्नसहित देवे ॥२६८॥२६९॥ 


मत्स्यांश्च शाल्कहीनांच सर्पाकारांश्च वर्जयेत्‌ । 
शाल्कहीनस्य मध्ये ठु प्रदेयं कचकद्वयम्‌ ॥ २७० ॥ 
प्रतोधानादिकं यञ्च विकृताकारवच्च यत्‌ । 
सर्पास्थान्पीवरांश्रेव रजनीश्च विवजंगेत्‌ ॥ २७१॥ 
सर्पाकार शर्क्रहीन ( लम्बीजातकी पतली मछली ) मरस्य वार्नत हैं 


शल्कहीनमै दो कवच प्रदान करने चाहिये भेतोधानादिविकृताकार सर्पमुख 
( पुष्ट ) और रजनीमत्स्य वर्जित हैं ॥ २७० ॥ २७१ ॥ 


जीवाशं सेछुकश्चेव पद्मकं कुङ्कुसन्तथा । 
स्वर्णकं प्रन्थिवणच्व श्राद्धे बत्नेन वर्जयेत्‌॥ २७२ ॥ 
जीवाश, सेढय, ( सिंघाडामछली ) पद्मक ( पद्माख ) कुंकुम, स्वणेक 
और ग्रंथिवणे यह सब श्राद्धमें यत्नपूर्वक वर्णनीय हैं | २७२ ॥ 
धूखयय पञ्चकदूल शकराकीटसंयुलम । 
महिष्यास्तु घृतं क्षीरं तक्र श्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥२७३॥ 
धूम्र, पञ्चकदल, शर्करा, कीटसंयुक्त माहिषघुत, दूध और घृत यह सब 
श्राद्धम वर्जित हैं ॥ २७३ ॥ 


नारिकेलश्च तालश्च खर्जूरं पीनसन्तथा । 
तक्र घृत बिना क्षीरं प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
नारियल, ताल, खजूर, पीनस ( पिंडाळ ) तक्र ( मठ्ठा ) घृत क्षीर 
को छोड़ यतनपूर्वेक अवश्य परित्याग करे ॥ २७४ ॥ 
प्रदीप वजंयेद्रन्त्र बच्यौ प्रत्यक्षतेलकम्‌ । 
कुछुम्भं नालिकाशाकं मालतीङुसुमन्तथा ॥ २७५॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४९) 
बृद्धिआद्धे पेकजञ्च करवीराणि वर्जयेत्‌ । 
न प्रदद्यातु गाङ्गेयं पं रक्तजलोद्गवम्‌ ॥ २७६ ॥ 
छेदयुक्तदीप, प्रत्यक्ष तैल, कुसुम्भ, नालिकाशाक, माळतीकुसुम, 
पकजद्रव्य और कनेर यह सव वृद्चिश्राद्धमे वर्जित हैं, गांगेय और 
लालकमल प्रदान नहीं करना चाहिये ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 


बिना वस्नेण यच्छाद्ध विना पज्ञोपवीतकेः । 
_ विना तिलेन देवेशि बिना गव्येन निष्फलम्‌ ॥२७७॥ 
वख, यज्ञोपवीत, तिळ और गब्यके विना श्राद्ध करनेसे वह 
निष्फल होता है ॥ २७७ ॥ 
„ अभावे चेव वख्नस्य कुशामाल्यं. निवेदयेत । 
अभावे यत्ञसुत्रस्य सूत्रयुग्मन्तु विन्यसेत्‌ ॥ २७८॥ 

. वस्रके अभावमं कुश. मारय यञ्चसूतके दो सूत्र निवेदन करै ॥ २७८ ॥ 
शूद्रभ्राद्धे च खीश्राद्धे यज्ञसूत्रं विवजयेत । 
ताम्बूलेन कृत श्राद्धं विना चुणन शाङ्करि । 
अभावे जीवकं दद्यात्पायसं मडसंयुतम्‌ ॥ २७९ ॥ 

शुह्रश्राद्ध और ख्रीश्राद्धमे यज्ञसूत्न बर्जित है चूणके बिना तांबूल देवे 
अमावमे जीवक देना चाहिये श्राद्धमें मधुसंयुक्त खीर प्रदान कर ॥२७९॥ 
एकजातीयपात्र तु दद्यादन्नं समाहितः। 
देवतं प्रथमं दद्यात्पितृपात्रे निवेदयेत्‌ ॥ २८० ॥ 
सावधान होकर एक जातीयपात्रमें निवेदन करना चाहिये पहिले 
देव और फिर पितृपात्रमें निवेदन केर ॥ २८० ॥ 
पितृशोषन्ठु देवें तु पुनरन्न कदाचन । 
आंमआद्धे निरग्नेस्ठु नान्नं प्रक्षालयेत्कचित ॥ २८१॥ 


(३९०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
पितृशेष कभी दैवमें प्रदान न करे, अमिहीन आम श्राद्धम कभी अन्न 
प्रक्षालन न करे ॥ २८१ ॥ 
बृद्धी च क्षालयेदत्नं संक्रमे ग्रहणेष 'च । 
अष्टसष्टिप्रमाणेन ब्राह्मणे चैककंक्रमात्‌ । 
अतोधिकश्च न्यूनच न दद्याच्छाद्धकमेणि ॥ २८२॥ 
वृद्धि अहण और संक्रामणमें अन्नक्षाळन करे त्राह्मणको आठ सुष्ट 
प्रमाण अन्न देवे । श्राद्धकर्ममें इससे अधिक वा कम प्रदान न 
करे ॥ २८२ ॥ 
यः श्राद्ध पझपत्रे च करोति खुमनोहरे। 
वर्षाणान्तु शातं साग्रं तृप्तिमंवति नान्यथा ॥ २८३ ॥ 
मनोहरपद्चपत्रमें श्राद्ध करनेपर सौवर्षतक पितरगण तृप्त रहते हैं इसमें 
सन्देह नहीं ॥ २८३ ॥ 
अश्वत्थस्थ छदे देवि त्रह्मपात्रे च शाङ्करि । 
षण्मासं जायते तृत्तिरनन्तं वटपत्रके ॥ २८४ ॥ 
है देवि शांकारे ! पीपलके पत्ते और ब्रह्मपात्रसे छे महिने तथा 
वट पत्रसे अनन्त तृप्तिलाभ करते हैं ॥ २८४ ॥ 
मासेक॑ ताम्नपात्र च रूक्मपात्रे तु वत्सरम्‌। 
रौप्ये दशणुण परोक्तं खड्ग पात्रे शातोत्तरम्‌ ॥ २८५॥ 
ताम्रपात्रसे एकमास, स्वर्ण पात्रसे एक वर्ष चांदीके पात्रसे इसकी 
अपेक्षा दशगुण और खङ्ग पात्रसे शतगुण तृप्ति लाम करते हैं ॥ २८५ ॥ 
एकजातीयपात्रे तु मृताहे आद्वकर्मणि । 
पार्वेणे च तथा वृद्धौ पृथक्‌ जातींश्च यो यजेत्‌ ॥२८६॥ 
मरणदिन और श्राद्धकर्ममें एकजातीय पात्र, पार्वण और वृद्ध शादे 
पृथकू जातीय पात्रकी योजना करे | २८६ || 
सम्वत्पर भवेत्ताबदव्रीहींश्वैव नियोजयत्‌। ` 
वर्षाद्धवति यो ब्रीहिः प्रेतश्राद्धे तु तं त्यजेत्‌ ॥२८०॥ 
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भापाटीकासमतेम्‌ । (३५१) 


एक वर्षकी बी हिमदान करनी चाहिये, किन्तु एक वर्षका ब्रीहि प्रेत- 
श्राद्धमे वर्जित है ॥ २८७ ॥ 


धान्य वर्षाससुद्भूतं चणक तिलयावकै । 
यज्ञादौ च तथा श्राद्धे द्विः स्विन्न परिवजयेत्‌ ॥२८८ 


वर्षामें उत्पन्न हुआ धान्य तिल यव और चने यह सब्र दो वार पक 
करके यज्ञादि तथा श्राद्धमे प्रदान न करे ॥ २८८॥ 


यष्टिधान्यं राजधान्थं बृहद्धान्यख बल्ने । 

सोमधान्यं शिन्नधान्यं वाङ्गं वे रक्तशालिकम॥२८९॥ 

केतकी कलविङ्कश्च धान्यं नारायणन्तथा । 

माधवश्च मदीपञ्च विष्णुधान्यं च वल्लभम्‌ ॥ २९० ॥ 
_ भोग्यधान्यमशोकत्व नागाक्षे पञ्चकन्तथा । . 

धान्यानि श्राद्वयोग्यानि वेदेष कथितानिहि ॥२९१॥ 


यष्टिधान्य, राजधान्य, बृहद्धान्य, सोमधान्य, शिक्षधान्य, वंगधान्य 
( यह सब थान्थोँकी संज्ञाविशेष दे) रक्तशालि ( सट्टी ) केतकी, कल- 
विक, नारायणधान्य, माधवधान्य | प्रदीप - विष्णुधान्य, वभ भोग्य- 
धान्य, अशोक, नागाक्ष, पञ्चक यह सब धान्य योग्य कहकर वेदम निश्चित 
हुए हैं इस कारण इनका श्राद्धक्ममें व्यवहार करे २८९॥२९०॥२९१॥ 
गोधूमांश्च यवांश्वेव अपूपांश्च महेश्वरि । 
नीवारांश्च तथा श्राद्धे देवधान्य तथापरम्‌ । 
वसन्ते रोपितं धान्धं यत्नेन च विवर्जयेत॥ २९२ ॥ 
है महेश्वारे ! गेहूं, जौ, अपूप ( धृतपक्क ) नीवारा ( मुनिअन्न ) और 
देवधान्यका श्राद्धमें व्यवहार करे । वसन्तकालमँ लगाया हुआ धान्य 
यत्नपूर्वेक परित्याग करे ॥ २९२ ॥ 


(३५२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तदन्नभक्षणादेव पापं संक्रमते नणाम्‌ । 
भक्षणे श्रवणान्नस्य दरिद्रश्चाभिजायते ॥ २९३ ॥ 
बह अन्न मक्षण करनेसे पाप आक्रमण कर लेता हे, श्रवणका अन्न 
भक्षण करनेसे मनुष्य दरिद्री होता है ॥ २९३ ॥ 
) भक्षणे सोमधान्यस्य व्रत चान्द्रायणश्वरेत । 
भक्षणे वृद्धधान्यस्य विभवो जायते किल ॥ २९४ ॥ 
सोम धान्य भक्षण करनेसे चान्द्रायणत्रतका अनुष्ठान करे और वृद्धः 
धान्य भक्षण करनेसे विभव ( घन ) प्राप्त होता है ॥ २९४ ॥ 
राजधान्यं स्निग्धधान्य भक्ष णाद्विष्णलोकमाक्‌ । 
रक्तशाल्योदन सुकत्वा विजयं श्रियमाप्ड्यात्‌ ॥९९५ 
राजधान्य और लिग्धधान्यं भक्षण करनेसे विष्णु लोकको प्राप्त होता 
है। रक्तशालि ( सट्टी ) भक्षण करनेसे विजय और श्री प्रात होती 
है ॥ २९५ ॥ : 
नारायणं माधवं च भोगश्व मम सुन्दरि । 
धान्यन्ठु यादव शुक्त्वा नरः स्यातिमवाप्लुयाव्‌२९६ 
नारायण, माधव, भोग और यादव धान्य भक्षण करके मनुष्य 
ख्याति लाभ करते हैं ॥ २९६ ॥ 
निमन्त्रित जाह्मणश्च यदि श्राद्धे विवजयेत्‌। 
दारूणं नरकं गच्छेद्यावदाभूतलप्लबस्‌॥ २९७ ॥ 
निमेत्रित आहणको द्धे छोड्गेसे प्रलयकालपर्थन्त दारुण नरके 
जाता है ॥ २९७ ॥ 
निमन्त्रितो यः स्वगृहे सुङक्ते विभः कथञ्चन । 
स गच्छेत्कालसूत्र्च सौकरीं योतिमाविशेत्‌ ॥२९८॥ 
यदि निमंत्रित बाह्मण कदाचित्‌ अपने धर भोजन करे तो निमै- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५३) 
त्रण देनेवाले कालसून्न नरक लाभ कर फिर शूकरी योनिको प्राप्त होता 
है॥ २९८ ॥ 
निमेत्रितो त्रतस्थश्च बह्मचर्य च वा पुनः । 
नातिक्कामेच्च त श्राद्धे न दोषो मधुभक्षणे ॥ २९९ ॥ 
अतएव निमंत्रित, त्रतस्थ और ब्रह्मचारी ब्राक्षणका कभी त्याग न करे, 
श्राद्धमें मधुमक्षणसे दोष नहीं होता ॥ २९९ ॥ 
सद्यःकृत सदाघान्य मांस तेलं तथेव च । 
व्रतस्थभक्षणे देवि न दोषः पितृयज्ञके ॥ ३०० ॥ 
त्रतस्थमनुष्यके पितृयश्चमें सद्यः कृत ( तत्काळ सम्पन्न किया ) घान्य 
मांस ओर तैल मक्षणसे दोष नहीं होता ॥ ३०० ॥ 
गयाश्राद्ध प्रेतपक्षे तथादमरणे प्रिये । 
तीर्थश्राद्धे वे ग्रहणे न जिघ्रेत्पिण्डक प्रिये ॥ ३०१ ॥ 
हे प्यारी ! गयाश्राद्धं, प्रेत पक्षमें, अनुमरण अर्थात्‌ एकके 
अनंतर दूसरेके मरणमें, ग्रहण और तीथे श्राद्धमे पिण्डको सूँघना 


, उचित नहीं है ॥ ३०१ ॥ 


खुक्तितीथ विना विमा नातुगच्छेत्स्वक पतिम्‌ । 
पृथकूचितानालुगच्छन्सुक्तिमागेंष सवेदा ॥ ३०२ ॥ 
ब्राह्मणी मुक्ति तीर्थके अतिरिक्त अपने पतिका अनुगमन न करे । 

मुक्तिमागेमे सदाही प्रथक्‌ चितासे अनुगमन न करके एक चितामें ही आरो" 
इण करना चाहिये ॥ ३०२ ॥ 

क्रिया कार्या दशाइचान्यत्र ठु निवारकम्‌ । 

उद्घन्धनमुत चव तथा जलगते शवे ॥ ३०३ ॥ 

शवे पर्य्युषिते चेव क्षघकुष्ठिशवे तथा । 

नालुगच्छेच्च ब्राह्मण्या सुक्तितीथांदते भिये ॥ ३०४ ॥ 


(३५४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्यारी ! ब्राक्षणी मुक्ति दायक अतिरिक्त बन्धन द्वारा मृतक शव, 
जलमें पढ़ा हुआ मृतक शरीर, बासी शव और क्षयकुष्ट युक्त शवका 
अनुगमन न करे ॥॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ 


बहुपुत्रा सगर्भा च तथा चेव रजस्वला । 

पतिता कलहाढ्याचाप्यसती न कदाचन ॥ ३०५ ॥ 

ततो5तुगमनार्थश्च एकाहं स्थापयेच्छवम्‌ । 

अलुगच्छेत्परेद्यश्व दोषस्तत्र न जायते ॥ ३०६ ॥ 

विदेशमरणे चेव मन्नेगद्स्तु विद्यते । 

तद्रव्यं हृदये कृत्वा क्षत्रादीनामलुत्रजव्‌॥ ३०७ ॥ 

बहुत पुत्रवाळी, गर्भवती, रजस्वला, पतित और कलहरत, तथा असती 

नारी कभी अनुगमन न करे । अनुगमनके लिये शव एक दिन रक्षित हो 
सकता है, इसके पीछेवाले दिन अनुगमन करनेसे दोष नहीं होता क्षत्रिय 
इत्यादि तीनों वर्णकी यही विधि निर्दिष्ट है कि, यदि पतिका विदेशमें 
मरण हो तो पतिकी जो वस्तु निकट विद्यमान हो उसी वस्तुको ददे 
घारण करके अनुगमन करे ॥३०५॥३०६॥३०७॥ 


भावालुरंजितावाथ सती झूद्रा अवेकबचित्‌ | 
तस्यातुमरणं कुय्याद्वेश्यस्थ च विथिः स्मृतः।३०८॥ 
शूद्र खी यदि अन्तःकरणसे प्रेम करनेवाली होकर सती हो तो वह 
अनुमरण कर सकती है वैश्याकी भी यही विधि कही गई है ॥३०८॥ 


तृतीयायां मृतो भता चतुथ्यी वाप्यलुत्रजेत । 
भर्तुरेव तिथौ तस्थाः कुर्पांत्साम्वत्सरं बुध! ॥३०९॥ 
मर्ता यदि तीजमें मरा है तो चौथमें भी अनुसरण कर सकती है 
जिस तिथिमें स्वामीकी धृत्यु हो, वर्ष दिनके पीछे उसी तिथिम पिण्डदान 
करना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 


| 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५५) 


एकत्र सरणे देवि पिण्डमेकत्र निवयेत । 
युगपत्कारयेच्छाड् समाप्येवं न दोषमाक्‌॥ ३१० ॥ 
हे देवि ! एकत्र मरणमें एकत्र पिण्ड देवे और एक साथही शद्ध 
करना चाहिये इसमें हानि नहीं हे ॥ ३१० ॥ 
दम्पत्योश्वेव पिण्डश्च वत्तुले कारयेन्नरः 
वस्जण वरण कुयान्मधुक्षीर निपातयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
पति पल्लीका पिण्ड गोलाकार करके उसे बल्नसे ढके, फिर उसके 
ऊपर शहत्‌ और दूध ढाले ॥ ३११.॥ 


न पिण्डेन सह क्षीरं शुष्कास्रं न कदाचन । 
साहिप्पाद्यं च न घृतं धात्री च लकुच॑ तथा ॥ ३१२ ॥ 
दाडिमं बीजपूरश्च द्यव्वोरुकफलन्तथा । 
जस्बफलश्व पञ्चाक्ष कदली रामक त्यजत्‌ ॥ ३१३॥ 
पिण्डके सहित दूध, सूखा आम, घृत, भेंसका धृत, आंवला लकुच, 
दाडिम, विजौरा नींबू ऊर्वारुक, जम्बूफल ( जामन कच्ची ) पद्माख, 
कदली और रामक कभी प्रदान न करे ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ 
कशेरूञ्च युगानश्च कपिलाक्षीरमेव च। 
तथा जम्बूफलं पक्कं श्राद्धे देयानि यत्नतः ॥ ३१४॥ 
करोरु, युगान, कपिला गायका दूध, पकी हुईं जामन, आडमें यत्न 
पूर्वक देवे ॥ ३१४ ॥ 


ब्रह्मण्ये सम घुक्षीरं मूलं करमर्देकस्‌ । 
बिल्वश्च तिन्डुकश्वेव मधुकं मधुरी तथा । 
जम्बफलश्च पद्माक्षं जीवन्तीश्च नियोजयेत्‌॥ ३१५॥ 
सुपारी, मधु, क्षीर, मूली, करमर्देक, वेळ तिन्दुक, मधु, सरभरी 
जामनका फल, पद्माख और जीया, यह सब निवेदन केरे ॥ ३१५ ॥ 


) 


(३५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
ब्राह्मणे! क्षत्रिये्वेश्येः श्राद्धं सुचबसोदितम्‌। 
कुलधर्मांठसारेण दातव्यं मन्त्रपूर्वेकम्‌ ॥ ३१६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वणे कुल धर्मानुसार गुरुत्रप्षणादिकी 
अनुमति लेकर मंत्रपूर्वक सुचवसोदित श्राद्ध करे ॥ ३१६ ॥ 


नरिनिरवणेवरेदेयं शद्वेविभाठशासनात । 
मन्त्रवर्जाचच [वधिवद्रद्विपाकविर्वाजित;ः ॥ ३१७ ॥ 
पुष्करादिष तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेणु च । 

शिखरेष गिरीद्धाणां पुण्यदशष शाङ्करि ॥ ३१८ ॥ 
सरित्छु पुण्यतोयेणु खरस्छु च नदेषु च । 

सङ्गमेषु नदीनाञ्च सागरेषु च सप्तछु ॥ ३१९॥ 
देवतायतने गोष्ठे घाघ्रीसूले तथेव च । 
दिव्यपादपमूलेषु ठुलसीमऽ्यमण च ॥ ३२०॥ 
दशार्णेषु झुमार्थष मागधेषु कुशेषु च। 
विरजस्योत्तरे तीरे लोहितसुण च दक्षिणे ॥३२१॥ 
दक्षिणे नमंदाथाश्च आगस्त्यस्य च दक्षिणे । 
पूर्वेषु करतोयाया न देय श्राद्धखुच्यते ॥ ३२२॥ 


शूद्रगण ब्राह्मणोंकी आज्ञानुसार विधिपूर्वक मंत्रहीन और वहिपाक- 
वर्जित अर्थात्‌ कचे अन्नसे श्राद्ध करें । शास्रके जाननेवालोंने कहा है. 
कि, पुष्करादितीर्थ पवित्र गृह, पर्वेतके शिखर, पुण्यदेश, समस्त सारित्‌। 
पवित्र जवाली नदी, सरोवर और नद, नदियोंके संगम, सप्त, सागर, 
देवगृह, गोष्ठ, धात्रीमूळ, आँवेकी जड, दिव्यपादप मूळ, तुलसीके 
मध्यस्थल, दशाणेदेश, कुमारी, मगध और कुश विरजके उत्तर तीर, 
लोहितके दक्षिण नमंदाके दक्षिण और आगस्त्यके दक्षिण तथा करतोयाकी 
पूवेदिशामें आद्वदान न करे ॥ ३१७-३२२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५७) 
श्राद्ध देयं बदन्तीह मासि मास्ति उपक्षये । 
पौर्णमासीषु च आद्ध कसव्यंत्वक्षगोचरे ॥ ३२३ ॥ 

पण्डितोंने कहा है कि, महीने महीने अमावस्यामें श्राद्ध करना चाहिये । 
पौणेमासीको अक्षगोचरमें श्राद्ध करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
नित्य श्राद्ध सदेवश्व मलुष्येः सह गीयते । 
नेखित्तिके सुर; आद्धं नित्य नमित्तिकन्तथा ॥३२४॥ 
काम्यानि यानि श्राद्धानि मतिसम्वत्सरं द्विजः । 
बृद्धिश्राद्ध च कत्तव्यसुक्तकर्भादिकेषु च ॥ ३२५ ॥ 
नित्यश्राद्ध देवसहित नेमित्तिक श्राद्ध मनुष्यसहित और नित्यनैमितिक 


सुरसहित करना चाहिये । त्राह्मणगण काम्य श्राद्ध प्रतिवर्ष करें और 
कमांनुसार वृद्धि श्राद्ध कर ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥ 


तत्र स्नानं हि जानीहि मातृपूर्व तु शंकारे । 
कन्यागते सवितरि दिनानि दशा पञ्च च। 
पार्वणेन विधानेन श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः ॥ ३२६ ॥ 
हे शंकरे ! उसमें मातृपूर्व खान जानना चाहिये । सूर्यके कन्या- 
राशिमे जानेपर पन्द्रह दिन पण्डितगण पार्वण विधानानुसार श्राद्ध 
करे ॥ २२६ ॥ 


यो ददाति गुडेर्मिश्रान्तिलान्वा श्राद्धकर्मणि । 
मुना मडुमिश्राणि चाक्षयं तत्मचक्षते ॥ २२७॥ 
आद्धकमेमें मन्त्रसहित गुडमिश्रित तिलदान करनेसे वह अक्षय 
होता हे ॥ ३९७ ॥ 


कृत्तिकाछु पितृनच्च्य सुक्तिमाप्नोति मानव; । 
अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये तेजस्वितां लम्नेद॥३२८ 


(३०८) योगिनीतन्त्रस्‌। 
मधाखु च प्रजा पुष्टिं सौभाग्यं फल्णुनीए च। 
अन्येष्वपि च ऋक्षे कर्तव्यं कामचारतः ॥ ३२९ ॥ 
कृत्तिक्रामे पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते 
है । रोहिणीमे पूजा करनेसे अपत्य ( सन्तान ) लाभ, सौम्यर्म पूजा 
करनेसे तेजस्विता, मधामें मजा, फारणुनीमें पुष्टि और सौभाग्य लाभ 
होता है अन्य नक्षत्रोंमे भी अपनी इच्छानुसार पितरोका तर्पण करना 
चाहिये ॥ ३२८ ॥ २२९ ॥ 
अपि ये पितरौ यस्य सुताः शस्रेण वाहवे । 
तेन कार्य चठुर्दङ्यां तेषां वृत्तिमभीप्सता ॥ ३३०॥ 
जिसके पितृगण युद्धमें शखसे मरे हैं चतुदेशीम॑ तर्पण करनेसे उनको 
विशेष तृप्ति लाम होती है ॥ ३३०॥ 
यदा पञ्चदशी श्राद्ध कर्तव्यं काम्यभावतः। 
चतुईइयां समेतश्च षोडशाश्राद्धमिष्यते ॥ ३३१॥ 
जब काम्यभावसे पन्द्रह श्राद्ध करे । चतुदेशीमे समवेत प्रकार अर्थात्‌ 
दोनों विधियोंसे संयुक्त सोलह श्राद्ध करं ॥ ३३१ ॥ 
दशम्पादिकमारभ्य पञ्चस्यादिकमेव च। 
[ ९५ HT ba ha 
तदा वर्ज्य चतुरदइयां तिथौ देवान्समाचरेद्‌ ॥३३२॥ 
दशमी इत्यादिसे आरम्भ करके पञ्चमी इत्यादि वाजत हैं, चतुर्देशी 
तिथिमें दैव श्राद्ध करना चाहिये ॥ ३३२ ॥ 
श्राद्ध कुव्वन्नमायां च मासि मासि तदा क्वचित्‌। 
सर्वान्काभानवाप्नोति स नरः स्वर्गमइलुते ॥३२३॥ 
प्रतिमहीनेकी अमावस्यामे श्राद्ध करनेसे मनुष्य समस्त कामनाको ग्रा 
होकर स्वगेढोकको प्राप्त करते हैं ॥ ३३३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३५९) 
नित्यश्राद्धे तपेणे च सुराचानित्यपूजने । . 
भोजने ब्राह्मणानाश्व दक्षिणा न हि विद्यते ॥ ३३४ ॥ 
नित्यश्राद्धे, तपेणमें देवअचेनामें, नित्यपूजामें और ब्राह्मणमोजनमें 
दक्षिणा नहीं है ॥ ३३४ ॥ 


श्वाद्धाशक्तो प्रेतपक्षे त्रह्मणान्भोज घेत प्रिय । 
देवेश्थोऽन्नं जले दद्यादेवमन्यत्रिवेदयत ॥ ३३५ ॥ 
हे प्रिये ! प्रेतपक्षके आद्धमें असमर्थ होनेपर ब्राह्मणभोजन करावे, 
देवताओंको अन्न जल देवे ॥ ३३५ ॥ 


पित्रोश्च जीवतोर्देवि यज्ञादी श्राद्धवासरे। 
भोजयेद्धक्ष्यभोज्येश्व फलेश्व विविधेरपि॥ ३३६ ॥ 
हे देवि ! जीवित मातापिताके यज्ञआदिमें आद्धके दिन भक्ष्य भोज्य 
और विविधफल भोजन करावे | इसका आशय यह है कि, मातापिताके 
यज्ञवाळे दिन निसका हमें श्राद्ध करना है, ऐसे भाता आदिका श्राद्ध 
उपस्थित होजाय तो उसमें ब्राह्मणको विविधप्रकारके फलोका भोजन 
करावे ॥ ३३६ ॥ 


अभोजिते हतो यज्ञः श्राद्धश्वापि हतं भवेत्‌ । 
बृद्धिश्राद्वे पावणे च नित्यथाद्धे विवर्जयेत्‌ । 
त्राह्मणानां बहूनां च भोजनं च महेश्वर ॥ ३३७ ॥ 
भोजन न करानेसे .यज्ञ और श्राद्ध समस्तही नए होता है, वृद्धिश्राद्ध 
और पार्वेणमें नित्यश्राद्ध तथा बहुत ब्राह्मणोंको भोजन कराना वर्जित 
है॥ ३३७ ॥ 


राजसूयाश्वमे धायेयेदीच्छेहु लग पदम्‌ ॥ ३३८॥ 
गयां गंगां तथा गत्वा कुयोच्छाद्ध विधानतः । 
अप्यबुशाकमूलात्रेः सक्तुमिर्यवकन्द्केः ॥ ३३९ ॥ 


(३६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


राजसूर्य अश्वमेधादि दुलेभ पदकी इच्छा हो तो गंगा और गयामें 
जाकर शाक, मूळ, अन्न, सत्तू और यवद्वारा विविधपूर्वेक श्राद्ध 
करे ॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥ 
तावत्वितृपुरी शून्या यावद्विष्णोः प्रबोधनम्‌ । 
प्रबोधे समतिक्रान्ते पित्रा वा दैवतैः सह । 
'निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं द्रवा सुदुष्करम्‌ ॥३४०॥ 
जबतक विष्णुका प्रबोधन न हो अर्थात्‌ कार्तिक्युक्का एकादशी नहीं 
आती, तबतक पितृपुरी शून्य रहती हैं प्रबोधना दोनेसे पितू और देवता 
दारुण शाप देकर निश्वास परित्यागपूर्वेक लौट जाते हैं ॥ ३४० ॥ 


गयाश्राद्धं गयास्नानं तथा च तिलतपेणघ्न्‌ । 
खड़॒पान्रेण देवेशि जीवत्पित्रा विवज्यंते ॥ ३४१॥ 
है देवेशि | जिसके पित्रिगग जीवित हों वह गयाश्राद्ध, गयारनान 


और खङ्गपात्रमें तिलतर्पण न करे ॥ ३४१ ॥ 


सोमवारे त्वमायां च मौनर्नानं विवर्जयेत्‌ ॥ ३४२॥ 
सोमवार और अमावस्यमें मौनस्नान वार्जत हे ॥' ३४२ ॥ 
यस्य माता मृता देवि तस्य मातुर्गया पिये । 
संदि प्रतः पिता देवि पितृव्यमरणेऽपि च । 
माताप्त्रोजंबतोरप्यविचाय्थ गया व्रजेत ॥ ३४३॥ 
हे देवि ! जिसकी माता मरगई हे, उसकी मातृगया होती है। 
हे देवि | पिता यदि प्रेत हो वा पितुब्यका मरण हो तो गयामें जाय । पिता 
माताके जिवित होनेपर विनाविचार किये गयामें न जाय ॥ ३४३ ॥ 


पिलुः पिण्डं प्रदद्यात्तु भोजेञ्च पितामहम्‌। 
प्राषितामहपिण्डंच होव राख्रष निश्चितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 


_भाषाटीकासमेतमू । (३६१) 
मृतु पिण्ड दातव्यं नाह्मणांश्चापि भोजयत्‌ ॥३४५॥ 
पितृपिण्ड, पितामहपिण्ड और प्रपितामहका पिण्ड देकर ब्राह्मण भोजन 


करावे. शाखमें इस प्रकार निश्चित है कि, मरनेपर पिण्ड देना और ब्राह्म- 
णभोजन करना चाहिये ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ 


दक्षिणाएरणं सिद्ध विरिक्तं शुभलक्षणम 

शुचि देश चिरिक्तिं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 

पावके भूमिभागे च पितृणां नेव निवपः । 

शायनीयगदे देवि ! आगारश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 

दक्षिणदिशाकी ओरसे परिपूर्ण शुभलक्षणयुक्त अतएव उत्तम और 
पवित्र एकान्त स्थानको गोबरसे लीपकर अझ्निवे्टनपूर्वेक पितरॉकी स्थिति 
करे । हे देवि! शयनागारमें पितरोंकी स्थापना करनी उचित नहीं 
हे॥ ३४६ ॥ ३४७॥ 

भिक्षुको बह्मचारी च भोजनार्थसुपस्थितः । 

आद्धेषु तूपविष्टेए यथाकामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ३४८॥ ` 

भिक्षुक ब्रह्मचारी इस्यादिके भोजनार्थे उपस्थित होनेपर श्राद्ध करने 

चाळा यथाकाम उनकी पूजा करे ॥ ३४८ ॥ 


सहक्रियां देशकालौ रव्यत्राझणसम्पद्‌ः। 
पञ्वैते च पितृन्‌ हन्ति तस्याङ्गे हेतुविस्तरात्‌ ॥३४९ 


क्रिया, देश, काल, द्रब्य और ब्राह्मणसम्पत्‌, यह पांचों पितरोंको . 


निहत करते हैं उनके अगमें विस्तारहेतु विद्यमान है ॥ २४९ ॥ 


अपि वा योजयेदेवं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ; 
भूयांति देवि कार्याणे मानवश्च करोति यः ॥२५०॥ 


(३६२) योगिनीतन्त्रम्‌। 


न कामपमवच्छाद्ध तन्त्रेणापि समापयेत्‌ । 
श्वद्ेवस्य चारस्भे तज्ञ श्राद्ध विवजयेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
अथवा इसमें वेदके जाननेवाळे ब्राह्मणको नियुक्त करे । हे देवि | मेरे 
कार्य बहुत हैं जो इस प्रकार मनमें समझता है, उसका श्राद्ध परिपूर्ण 
नहीं होता । ऐसा होनेसे तन्त्रद्वारा भी कार्यसमापन करना चाहिये 
धैशवदेवकी पूजा आरम्भमें वह श्राद्ध वार्जत है ॥२५०॥३५१॥ 
प्रासादकरणे चेव यात्रायां एहकमीणि । 
न विद्यते इ्यामपक्षे तन्त्रस्नानं विवजयेत्‌ ॥ ३५२॥ | 
स्थानका निर्माण करना, यात्रा और गृहकार्य तथा तन्त्र खान कृष्णः 
पक्षम नहीं करना चाहिये ॥ ३५२ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशतिसाहर्े कामरू- 
पोधिकारे ड्रितीयभागे भापाटीकायां पञ्चमः पटलः ॥ ५॥ 


। 


श्रीभगवानुवाच । 
द्वितीये खुदिने देवि यत्कत्य श्रणु पार्वति । 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा सवेपापेविपुच्यते ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले-हे देवि पार्वती! अब दूसरे दिन जो करना चाहिये, वह 
सुनो । मनुष्यगण चक्रतीर्थम खान करके सब पापोसे छूट जाता है ॥ १॥ 


लोहित्यदक्षिण गत्वा वायव्ये कोलपर्बतः । | 
तस्य पश्चिमदिग्भागे महानाथो महाबलिः ॥२॥ `| 
फिर लोहित्यके दक्षिणमें जाकर वायुकोणके कोलपर्षतमे जाय उसकी 
पश्चिमदिशामें महाबलि पाण्डुनाथ हैं ॥ २ ॥ 


तस्य वायव्यभागे तु धनुद्वोददाकं सरः 
ब्रह्मङुण्डमितिरूयातं सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । .(३६३) | 
उसके वायुकोणमें बारह धनुः प्रमाण सब पार्पोका नाश करनेवाला 
्रह्मकृण्डनामसे विख्यात सरस्तीर्थ है ॥ ३॥ 
कि जपेः कि तपोभिश्च कि दाने! कि सुतेरपि ॥ 
बहाकुण्डे नरः स्नात्वा सिद्धि विन्द्रति तस्क्षणात्‌ ॥४॥ 
जप, तप, दान और पुत्रसे क्या प्रयोजन है ! मनुष्य त्रह्मकुण्डमें खान 
करके तत्काल सिद्धिलाभ कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 


इश्वराबुज्ञया पूर्वसुषित बह्मणा पुरा । 
स्नानार्थ संप्रधावन्ति तत्तीर्थे देवदानवाः ॥ ५ ॥ 
ऋषयः सिद्धगन्धवास्तीथानि च सरांसि च। 
माहात्म्यसुत्तमं तस्य नहकुण्डस्य खुन्दरि ॥ ६॥ 
पूर्वकालमें ईइवरकी आज्चासे ब्रह्माजीने इसमें प्रथम वास किया था, 
फिर देव, दानव, ऋषि, सिद्ध और गन्धवेगण इसमे स्नान करनेके लिये 
घावमान हुए थे | सम्पूणतीथ और सब सरोवर इसमें स्थित रहते हैं. हे 
सुन्दरि ! इस ब्रह्मकुंडळतीर्थका माहात्म्य सर्वोत्तम जानना चाहिये ॥५॥६॥ 
इनात्वा तारेण विधिवद्दानं दद्याद्यथाविथि। 
मणिकाञ्रनरत्नानि यथाविभवमात्मनः ॥ ७ ॥ 
वहां तारामन्त्रसे विधिवत्‌ स्नान करनेके पीछे यथाविधि दान 
करे । अपने विमवके अनुसार मणि, रत्न, कश्चन इत्यादिका दान करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
सम्भवे सति यो मोहान्न स्नाति च नराधमः। 
पच्यते नरके घोरे यावदिन्द्राश्व॒तुर्दंश ॥ ८ ॥ 
जो नराधम संभव होनेपर भी इस तीर्थम स्नान नहीं करता, वह 
चौदह इन्द्रके कालपरयन्त घोर नरकमें पडकर दुःख भोगता दै ॥ ८ ॥ 


(३६४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तस्थ दक्षिणदिग्मागे घन) पश्चम्ममाणतः 
लौहित्यं नाम तत्तीथ स्नानान्नशयाति पातकम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसकी दक्षिणदिशाके विमागमें पांच घनु'प्रमाण लौहित्यनामक तीर्थ है, 
उसमें स्नान करनेसे पातक नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 
स्नानेन तीथेराजस्य तथा सवांघसंत्तमस्‌ । 
तीर्षराजसरः पुण्यं सर्वतीथफलप्रदम्‌ ॥ १०॥ 
तीर्थराजमें स्नान करनेसे समस्त पाप क्षय होते हैं, तीर्थराज सरोवर 
पुण्यतीर्थ और सत्र तीर्थाका फल देनेवाला हे ॥ १० ॥ 
भूतले यानि तीर्थानि सारितश्व सरांसि च । 
विशन्ति सवतीश्रानि सरितश्च सरांसि च ॥ ११॥ 
पृथ्वीतलमें जितने तीर्थ, सरित्‌ और सरोबर हैं, वे सब तीथेराजमें 
खित हैं ॥ ११ ॥ 
राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः । 
तस्मात्समस्ततीर्थेषु श्रेष्ठोऽसौ सर्वकामदः ॥ १२॥ 
समुद्र जिस प्रकार समस्त नदियोंका पति है ऐसे ही यह तीथ समस्त 
तीथॉमें श्रेष्ठ और कामनाओंका देनेवाला हे॥ १२ ॥ 


तमोनाशं यथा ज्योतिर्भास्कर झदिते धये । 
स्नानेन तीर्थराजस्य तथा सवाघसंक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
हे प्यारी ! जेसे सूर्यदेवके उदित होनेपर समस्त अन्धकारका नाश हो 
जाना है और ज्योति उदय होती है, इसी प्रकार तीर्थराजमें सनान करनेसे 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यका उदय होता हे ॥ १३ ॥ 
. तीर्थराजसमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति। 
अधिष्ठान सदा यस्य प्रभोनारायणस्य वे । 
कः शक्रोति णान्‌ वक्त तीथेराजस्य मे प्रिय ॥१४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३६५) 


हे प्रिये ! तीथेराजके समान तीर्थ न हुआ न न होगा, वहां नारायण 
देव सदाही वास करतेहें । हे देवि | तीर्थराजका गुणवर्णन करनेमें कौन 
समर्थ होसकताहै ! ॥ १४ ॥ 
निनवत्यथुतानि यत्र तीर्थानि सन्ति वे। 
तरुमात्स्नानश्च दानश्च होमं जाप्यं खुराचनम्‌ । 
यत्किश्चित्क्रियते पण्यं चाक्षयं भवति प्रिये ॥ १५॥ 
वहां तिरानवे हजार तीर्थ निरन्तर अवस्थान करते हैं, इस कारण उन 
` तीर्थोमें ज्ञान, दान, होम, जप, देवताओंका पूजन जो कुछ किया जाय, 
वह सय अक्षय फलदायक होताहे ॥ १५ ॥ 
नमस्ते ब्रह्मपुत्राय नमः शान्ततुसूनवे । 
ब्रिजन्मजश्च यत्पापं हर मे लोहितात्मक॥ १६ ॥ 
हे ब्रह्मपुत्र ! हे शन्तनुकुमार ! मैं तुम्हें प्रणाम करताहू घुम 
लोहितात्मा हो ! मेरा तीन जन्मका जो संचित पाप है उसको तुम 
हरण करो ॥ १६ ॥ 
इत्यनेन ठु मन्त्रेण स्नात्वाध्य विनिवेदयेत्‌। | 
पूजयेत्परया भक्तघा मन्त्रेणानेन आमिनि ॥ १७ ॥ 
तीथराजवरं षष्ठं हं वामाक्षिसयुतम्‌। 
शमन हृदयं वहेः भियाधुववपुः सरः ॥ १८॥ 
ओ इस मंत्रसे खान करके अध्ये निवेदन करे | हे भामिनि ! फिर “तीर्थ 
' राजबरं षष्ठं हंस वामाक्षिपयुतम्‌ । शमने द्यं वहवः प्रियाभुवव॒पु: सर 
इस मंत्रसे परमभक्तिसहित पूजा करे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तस्य दक्षिणतो भांग नातिदूरे च संस्थितम्‌। 
कुलं धान्वन्तर॑ यावद्विष्णुकुण्डमिति श्रुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके दक्षिणमागर्मे थोड़ीही दूर विष्णुकुण्ड नामक विख्यात 
` तीर्थ स्थित हे ॥ १९ ॥ 


) 


(३६६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
विष्णुकुण्डे नरः स्नात्व। वीक्षते पाण्डुशौनकम्‌ । 
गुरुचारुशिलारूपमग्ने मंजु समन्वितम्‌ । | 
पञ्चानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २०॥ 
विष्णुकुण्डमें खानकरके अम्रभागमें मंजुयुक्त गुरु चाह शिळारूप 
पाण्डुशौनकका दर्शन करनेसे मनुष्य पांच अइवमेधके फलको प्राप्त 
होते हैं | २० ॥ 
प्राणस्थं सर्वभूतानां योनिश्च सरितां पतिः । 
विष्णुक्कुण्ड नमस्तेऽस्तु त्राहि मां सर्वकिल्मिपात्‌।२१॥ 
हे विष्णुकुण्ड ! तुम सब प्राणियॉके म्राणरूपसे अधिष्ठित और 
समके उत्पत्तिस्थान तथा सत्र नदियोंके स्वामी -हो, में तुम्हे नमस्कार 
करताहूं, तुम सब पापोंसे मेरी रक्षा करो ॥ २१ ॥ 


स्नात्वानेन वरारोहे चेकादइयाश्च फाल्णुने । 
सर्वपापविनिसुक्तः सवेहुःखविवाजितः ॥ २२ ॥ 
बुन्दारकसम; श्रीमान्‌ रूपयोवनगर्दितः । 
विमलेनाकवर्णेन दिव्यगन्धवेसेविना 
कुलेकविशसुद्धृत्य विष्णुलोकश्च गच्छति ॥ २३ ॥ 
इस मंत्रसे फारगुनके महीनेकी एकादशीम खान करनेपर समस्त 
दुःख और पार्पोसे मुक्त एवं देवतुर्य श्रीमान्‌ और रूपयौवन संपन्न 
तथा बिमल सूयेके समान प्रमायुक्त और गंधवाँके द्वारा सेवित होकर 
इक्कीस कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तस्य दक्षिण काष्ठायां किञ्चिन्नेकंत्यगोचरे | 
एकादशधनुमानं शिवकुण्डमिति श्रत्‌ ॥ २४ ॥ 
उसके दक्षिणकी ओर कुछेक नेऋतकोणमें ग्यारह धनुः प्रमाण 
विख्यात शिवकुण्ड है ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३६७) 


तत्राश्रिषिकमात्रेण रुद्रलोके स गच्छति । 
शिवकुण्डे चतुदेइयां मासि मालि मम म्रिये। 
सुनात्वारूणोदये काले न प्रेतो जाणते शुबि॥ २५॥ 
वहां स्नान मात्रसे ही रुद्रछोकमें जाता है. हे प्यारी ! प्रति महीनेकी 
चतुर्दशीको अरुणोदयकालमें शिबकुडम स्नान करनेसे उसको प्रेत होकर 
फिर एश्‍्वीर्मे जन्म लेना नहीं पढ़ता ॥ २५ ॥ 


तीर्थानां परमं तीर्थ विष्णुस्नानससुद्भवम्‌ । 
| सरित्पते नमस्तेऽस्तु चाहि माँ त्व शिवप्रिय॥ २६॥ 
हे सब तीर्थोके परमतीई ! विष्णुके स्नानसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है । 
हे नदियोंके अधिपति ! तुम महादेवके प्रीतिपात्र हो, इस कारण मैं तुम्हें 
प्रणाम करता हूं, तुम मेरी रक्षा करो ॥ २६ ॥ 


स्नात्वा चानेन मन्त्रेण हंसेना८थं निवेदथत्‌। 
ततो बरजेत्पाण्डुशेलं गन्धतोयेन स्नापयेत्‌ । 
पूजयेत्कमलेः इवेतेः करवीरः सितः झुमेः ॥ २७॥ 
इस मन्त्रसे स्नान करके हंसमन्त्र द्वारा अध्ये निवेदन करे, तदनन्तर 
पाण्डुशळ्मे जाकर सुगेधितजळ द्वारा स्नान कराकर शोभायमान श्वेत 


कमल और ₹वेत कनेरसे पूजा करे । २७ ॥ 


विष्णवे पादमाभाप्य पाण्डुनाथाय सत्पदम्‌ । 
जपाद्यश्व नतिः पश्चादद्वरेजनकादिष ॥ २८॥ 
इसके उपरान्त मन्त्रोचारणपू्ेक पांड्नाथ विष्णुकी पूजा करके प्रणाम 
` करनेसे जनकादि पितरोंका उद्धार होता है ॥ २८॥ 
| नतुदैशाणों मन्त्रोप शिक्षान्तं समुदीरितम्‌ । 
नारदोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्री देवता हरिः । 
विनियोगश्च सर्वायें काम्येषु च विशेषतः ॥ २९॥ 


। 


(३६८ ) योगिनीचन्त्रम्‌ । 


जिन सब मन्त्रॉका वर्ण चतुदेश हैं, उनको शिखान्त उच्चारण करना 
चाहिये । उनके ऋषि नारद, छन्दः गायत्री, देवता हरि एवं सर्वाधेमें और 
विशेषकर काम्याथेमे विनियोग होता हे ॥ २९ ॥ 
इवेतश्व द्विसुजं विष्णुं शङ्खचक्रलसत्करम्‌ । 
सर्वलोकेश्वर देवं देवगन्थवसेवितम्‌ । 
धयानं ळृत्वाचेयेद्धीमा*पूर्वपाचरादिलः क्रमात ॥ ३०॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्य इवेत पर्ण दो भुजवाळे शंखचक्र जिनके हाथमे 
शोभित हैं, ऐसे सब लोकोंके ईश्वर वरदेनेवाळे देवता और गन्धर्वोसे सेवित 
विष्णुका ध्यान करके पूर्वपात्रादि ऋमसे पूजा करे ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीं गंङ्गां यसुनां नर्भदां शिवाम्‌ । 
बालाश्च कभलाश्चेव तथा संकर्षणादिकस्‌ । 
दिक्पतींश्च प्रहदांश्चेव विष्वक्सेनं रपूजयेत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा, शिवा, वाला, 
कमला और संकर्षणादि दिक्पतिगण ग्रहगण और विष्यक्सेन इन सबकी 
पूजा करे ॥ ३१ ॥ 


लोहिते विधिवत्स्नात्वा पाण्डुनाथं प्रपूजयेत्‌ । 
सर्षपापविनिखुंक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ३२॥ 
फिर लोहित्यमें विधिपूर्वक स्नान करके पांडुनाथकी पूजा करनेपर संपूर्ण 

पार्पोसे छूटकर विष्णुलोकमें ऐश्वयॉका उपभोग करता हे ॥ ३२ ॥ 
मन्वन्तरगतं साग्रं जराम्ृत्याविवाजितः । 
पुण्यक्षयादिहागत्य कुले सर्वेगुणान्विते ॥ ३३ ॥ 
जन्मपारिग्रहं कृत्वा प्रेतो भवति वेष्णवः । 
मन्त्रं जप्याचयेदेवमिष्टमन्त्रेण पूजयेत्‌॥ ३४ ॥ 


भषाटीकासमेतम्‌ । (३६९ ) 

इसके पीछे, जरा मृत्यु विवर्जित हो वह मनुष्य एक मन्वन्तरे 

कालपर्येन्त अवस्थित रहकर पुण्यक्षय होनेपर फिर इस लोकमें सबेगुण 

युक्त सकुलमै जन्मम्रहणपू्ेक फिर प्रेत होकर पैष्णवपदको प्राप्त होता 
है॥ ३३॥ ३४॥ 


पाण्डुनाथ नमस्तेऽस्तु नमस्त मोक्षकारक। 

चाहि मां सवेलोंकश विष्णुरूप नमोऽस्ठु ते ॥३५॥ 
'निर्मलानन्दसंकाश नमस्ते पुरु षोत्तम । 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पाण्डुनाथ नमोस्तु ते ॥ ३६ ॥ 
नमस्ते देमगर्शाम नमस्ते गरुडध्वज । 

ब्रह्मरूप नमस्तेऽस्ठु नारायण नमोऽस्तु ते॥ ३७॥ 
नमस्तेऽञ्नसङ्काशा नमस्ते भक्तवत्सल । 

पाण्डुनाथ नमस्तेऽस्तु त्राहि चाहि नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 
नमस्ते विबुधावास नमस्ते विबुधप्रिय । 


न 


ही 


नारायण नमस्ते5स्तु जाहि माँ शरणागतम्‌ ॥ ३९॥ 


नमस्ते विबुधश्रेष्ठ नमस्ते कमलोद्भव । 

चतुर्खुख जगद्धाम पाण्डुरूप नमोऽस्ठु ते ॥ ४० ॥ 
नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिदशार्चित । 

त्राहि विष्णो जगन्नाथ पाण्डुरूप नमोऽस्ठु ते ॥ ४१॥ 
नरसिंह महावीय तराहि मां दीत्तलोचन । 

विष्णुरूप नमस्तेऽस्तु पाण्डुनाथ नमोस्ठुते॥ ४२ ॥ 


इन मन्त्र द्वारा पांडुनाथकी भचेना करके इस मन्त्रसे पूजा करे 
॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ११ ॥ ४२ ॥ 


(३७०) - योगिनीतन्त्रम्‌ । 
देवस्य नेऋते भागे धनु! पञ्चप्रमाणतः । 
अश्वत्थचिह्नित क्षेत्रं धर्मक्षेत्रे परकीच्येते ॥ ४३ ॥ 
पाण्डुनाथके नेऋत कोणमें पंच घनु'प्रमाण अश्वत्थ चिह्नित क्षेत्र अवर 
स्थित है । इसको घर्मक्षेत्र जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
संहितां प्रजपत्तत्र गीतशास्त्रश्च संजपेत्‌ । 
चतुर्युग्मेन संजप्य मन्त्रेणेव ठु तत्फलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लभते नात्र सन्देह एकावर्ते सहस्रकम्‌ । 
्षेत्रस्यारोहणादेडि कुरुक्षेत्रफलं लभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वहां संहिताजप और गीतशाखस्रका जभ्र करना चाहिये । चतु्युग्म 
अर्थात्‌ आठबार जप करनेसे सब मंत्र प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं 
वहां एकबार पाठ करनेसे अन्यत्र पाठका सहस्तगुण फल प्राप्त होता 
है, हे देवि ! इस क्षेत्रमै आरोहण करनेसे कुरुक्षेत्रके तुस्य फल मिल- 
ताहे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
देवस्य पूवभागे तु धलुरेकप्रमाणतः । 
स्वच्छाकृतिश्वारुशिला सा लक्ष्मीः परिकीत्तिता ॥४६ 
देवके पूवे भागमें उतने धनुःप्रमाण स्वच्छाकृति एक मनोहर 
शोभायमान शिला प्रतिष्ठित है वही लक्ष्मी है ॥ 9६ ॥ 
श्रीबीजेन समभ्यच्ये मालतीकुखुसैँयजेत ॥ ४७ ॥ 
श्रीवीजसे माल्तीकुसुमद्वरा उनकी पूजा करे ॥ ४७ ॥ 
विष्णुकुण्डे ततः स्नात्वा लक्ष्मी पूज्य विधानतः | 
पौणिमास्याँ तुलाक तु लक्ष्मीस्तस्याचला अवेत्‌ ४८ 
विष्णुकुण्डमें स्नान करनेके पीछे विधिपूर्वक लक्ष्मीकी पूजा करनी 
चाहिये । जो मनुष्य तुलाके सूर्य और पौर्णेमासीमें उनकी पूजा करता दै 
उसकी लक्ष्मी अचल होती है ॥ ४८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७१) 
तस्य दक्षिणदिग्भागे नातिदूर च शांकारे । 
कोलक्षेत्र विजानीहि धनुरष्टप्रमाणकम्‌ ॥ ४९॥ 
हे शांङ्गरि | उसकी दक्षिणदिशामें थोडीही दूर आठ घनुःप्रमाण कोलक्षेत्र 
जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ ; 
अश्वत्थमूले देवेशा कुष्णचारुशिलामयम्‌ । 
लोको दृष्ट्राचयेद्भक्तया विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ५० ॥ 
हे जो मनुष्य पीपलकी जढमें स्थित मनोहर कृष्णशिळामय देवेशरका 
दर्शनकरके भक्तिपूदेक पूजा करताहै वह विष्णुळोकर्मे नाता दै ॥ ५० ॥ 
्रह्मकूट्रस्य धनदे श्रीकुण्ड नाम वे सरः। 
अलुयुग्मप्रमाणिन तत्र खात्वा श्रियं लभेत्‌ ॥ ५१॥ 
ब्रक्षकूटकी उत्तर दिशामे दो घनुःप्रमाण श्रीकुण्डनामक सरोवर है 
वहां खान करनेसे श्रीलाम होती है ॥ ५१॥ 
चने शुक्कददाम्याच्व एकादइयां सितेतरे । 
स्नात्वा मन्त्रेण श्रीतीर्थं गति माम्ोत्यनुत्तमाम्‌ ॥५२॥ 
चैन्नशुकृनदशमीके दिन और कृष्णपक्षकी एकादशीमें श्रीतीर्थम खान 


- करनेसे उत्तम गति प्राप्त होती है॥ ५२ ॥ 


श्रीरस्ठु भगवच्छेष्ठ आरोग्यविजयप्रद । 
श्रियं देहि यशो देहि पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ५३॥ 
श्रीस्सतु मगवच्छेष्ठ | भारोग्य | और विजयके देनेवाछे | मुझको 
श्री और यश दो तथा मेरे पापोंको हरण करो; में भापको नमस्कार 
करताह इस मंत्रसे श्रीकुण्डमे स्नान करे॥ ५३ ॥ 


तस्य पूर्वे च द्वाविंशद्वञुमांत्र्रमाणतः । 
तीथे कनखल प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


| 
| 


| 


(३७१) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
उसके पूर्वमे बाईस धनुःप्रमाण कनखल नामक महापाषोंका नाश 
करने वाला तीर्थ अवस्थित है ॥ ५४ ॥ 
वेशाखस्य तृतोयायां शुक पक्षे विशेषतः । 
दक्षिणामूर्तिमन्त्रेण ज्ञात्वा स्वगे महीयते ॥ ५५ ॥ 
वैशाखके महीनेकी शुक्ल तृतीयामें दक्षिणामूर्तिमंत्रद्वारा उसमें स्नान 
करनेसे स्त्रर्गलोकमे ऐशवयाँका उपभोग करता है ॥ ५७ ॥ 
सरिच्छेछ महाभाग देवगन्धर्वसेवित । 
दशजन्मार्जितँ पापं हर तीथ नमो$स्तु त ॥ ५६॥ 
है सरित्यति ! हे महाभाग | है देवता और गंधर्वोसे सेवित ! हे 
तीर्थवर्य | मेरे दश अन्मके संचित पाप हरण करो तुम्हें प्रणाम है इस 
मंत्रसे स्नान पूजा और प्रणामादि करे ॥ ५६ ॥ 


तस्य दक्षिणमागे तु पर्वते च मनोहरे । 
धतुर्वदभमाणश्व चम्पकेश समचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उसके दक्षिणभागके मनोहरपर्बतमें चार धनुःप्रमाण दूर स्थित चम्प- 
केश्वरकी पूजा करे ॥ ५७ || 
उपस्पुश्य शुचिभूंत्वा कनखलं जावसंयुतः । 
मुच्यते सर्वपापेश्च नह्मलोकं त्रजेद्यतः ॥ ५८ ॥ 
मनुष्यगण पवित्र भावयुक्त होकर कनखलमें स्नानादि समापन करने 
पर संपूर्ण पार्पोसे छूट ब्ह्मलोकमें जाता है || ५८ ॥ 
तस्य पूर्वे शुभे देवि धलुःसप्त प्रमाणतः। 
तीर्थ ्रलोक्यविरूयातं ब्रमणः परमेष्टिनः ॥ ५९ ॥ 
पुष्कर सर्वपापाघ्नं मृतानां त्रह्मलोकदम्‌ । 
मनसा संस्मरेद्यस्ठु पुष्करन्त महेइवरि । 
सुच्यते पातके; सवैः शक्रेण सह मोदते ॥ ६० ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३७३ ) 


हे देवि | उसकी पूर्व॑दिशामें सात घनुःपमाण त्रैलोक्य विस्यात परमेष्ठि 
ब्रह्माका पुष्करनामक तीथे है, यह तीर्थ सब पापोंका नाश करनेवाला 
और मरेहओंको मुक्ति देनेवाला है । जो मनुष्य मनें भी पुष्कर तीर्थको 
स्मरण करता है, वह स पापोंसे छूटकर इन्द्रको सहित आनन्दको भोगता ( 
है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ | 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्ष सा; । 
उपासेत सिद्ध लंघा बल्माणं पञ्भ लम्भवम्‌॥ ६१ ॥ 
देव, गन्धर्ष, यक्ष उरग और राक्षसगण वहां आनकर पद्मयोनि त्रह्माजी 
की उपासना करते हैं॥ ६१ ॥ 
तत्र स्नावा भवन्सुक्तो जह्माण परमेष्ठिनम्‌ । 
पूजपित्दा हि वरदं नह्माणच प्रपश्यति ॥ ६२ ॥ 
वहां स्नान करनेसे मनुष्य मुक्ति पाते हैं. वहां परमेष्ठिकी पूजा करके 
वरदायक ब्रह्माजीका दर्शन करे ॥ ६२ ॥ र 
तदाभिगस्य देवश पुरहूतमनिन्दितम्‌। 
खुरूपो जायते मर्त्यः सर्वान्कामान्समदतुते । 
हे पुष्कर महाभाग नमस्ते च त्रिपुष्कर॥ ६३ ॥ 
हु हु हॉ सरितां नाथ पापं भ हर पुष्कर। 
अनेन स्नानं कुर्यात्त त्वन्तेनाध्ये निवेदयेत्‌॥ ६४ ॥ 
तब अनिन्दित देवराज पुरन्द्रका दशन करनेसे मनुष्य उन्दींके स्वरू 
पको प्राप्त होकर सर्वकामना भोगते हैं। “है पुष्कर महाभाग नमस्ते च 
त्रिपुष्कर | हुं हूँ हौं सरितां नाथ पापं मे हर पुष्कर” इस मन्त्रसे स्नान 


- करके फिर अध्ये निवेदन करे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


पुष्करध्य च नेऋत्ये किञ्चिद्वामे मम प्रिये । 
अनुर्विदातिमानेन तीर्थ बदारिकाश्रमः ॥ ६५॥ 


(३७४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे प्यारी | पुष्करके नैत कोणमें कुछेक वामभागको भट्टाहेस धनुः 

परिमित बदारिकाश्रम तीथे है ॥ ६५ ॥ 

तत्र गत्वाचयदख नारायणमनामयम्‌ । 

गोसहस्रफले प्राप्य स्नात्वाथ्यच्य इरेदिने ॥ ६६ ॥ 

नारायणस्याश्रमे तु यः कुयाद्रोहिणीब्रतम्‌ । 

एकेन शतकोटीनां ब्रतेन फलमाप्लुयात्‌ ॥ ९७ ॥ 

वहां जाकर अनामय नारायणदेवकी पूजा करे । वहां हारेके दिन ख़ान 

करनेके पीछे पूजा करनेसे सहल गोदानङ्ा फल होता है। जो मनुष्य 
नारायणके आश्रममें रोहिणीब्रतका आचरण करता है, वह उसी एक ब्रत 
द्वारा सौ करोड़ ब्रतका फळ पाता है॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

तत्र लिङ्ग महेशस्य विभाण्डकानेति श्रुतम्‌ । 

समथ्यर्च्य प्रसादेन इद्रत्वमधिगच्छति ॥ ६८ ॥ 

७ करी जे ७ e 

पञ्चगोदावर तीर्थ बह्मायेः सेवितं परम्‌ । 

पूजयित्वा तत्र रुढ प्रसन्न परमेश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

आराधयामास हरं पश्चाक्षरपरायणम्‌ । 

पूजयित्वा नमस्कुय्याह्रोशतानां फलं लगेत्‌ ॥ ७० ॥ 
` वहां विभाण्डक नामसे विख्यात महादेवका एक लिंग है, प्रसाद मंत्रसे 
उसकी पूजा करनेपर रुद्रत्व लाभ होता हे । पश्च गोदावर तीर्थी अत्युत्तम 
है । ब्रह्मादि देवता इसकी सेवा करते हैं, वहां प्रसन्न परमेश्वर ुद्रदेवकी 
पूजा करके पञ्चाक्षर मन्त्रसे हारेकी आराधना करे फिर नमस्कार करनेपर 
सौ गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७०॥ 

पुष्करस्थ च पूर्वे तु कुमारं नाम वे सरः । 

कुमारतीर्थे यः स्नायाद्राणपत्यश्च विदन्ति ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७५) 


पुष्करकी पूर्वदिशामें कुमारनामक सरोवर हे, वहां खान करनेसे 
गाणपतित्व प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 


कुमारतीथेस्याम्नेये पच्चाशद्वनुरायतम्‌ । ` 

नरनारण्यकं देवि सवंदेवगणेवुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कुमारतीर्थके अभिकोणमें पचास धनुःप्रमाण नरनारण्यक तीर्थ है, हे 

देवि ! यह सदाही सब देवताऑसे घिरा रहता है ॥ ७२ ॥ 


कुमारेश पुरेवाल विष्णो प्रेयस्थिते रतः । 
ॐ ओं ई हे. जगद्व्यात पापं हर कुमारक॥ ७३॥ 
अनेन मज्ञनं कृत्वा सुरेशाध्य निवेदयेत्‌ । 
इसमेत्रसे मज्जन करके सुरेक्याथ्ये निवेदन करे ॥ ७३ ॥ 
तत्र देवो महादेव! स्थाणुरित्यमिधीयत । 
तै दृष्टा सवेपापेथ्यो मुच्यते तत्क्षणान्नरः ॥ ७४ ॥ 
वहां देवदेव महादेव 'स्थाणु' इस नामसे अभिहित होते हैं मनुष्यगण 
उनका दर्शन करनेपर तत्काळ सब पार्पोसे छूटते हैं ॥ ७४ ॥ 


चम्पकेशस्प धनदे धनुर्द्विषष्िमानतः । 

तद्वनं चम्पकं नाम सिद्धवह्मर्षिवन्दितम्‌ ॥ ७५॥ 

पुण्यमायतनं विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तमः । 

बहाकूटस्य धनदे शिलापश्वकमध्यगम्‌॥ ७६॥ 

ढुर्गाकृपं महाकूपं सर्वतोद्वारमेव हि। 

दशाक्षरेण मन्त्रेण स्नात्वा कामानवाप्नुयात ॥०७॥ 

चपकेश्वरके उत्तरमें बासठ ( ६२ ) धनुःपरिमाण चम्पकनामक 

वन है, सिद्ध और ब्रहि सदा उसकी सेवा करते हैं, वह 
विष्णुका पवित्र गृह दै, वहां पुरुषोत्तम वास वरते हैं ब्रहमकूटकी उत्तर 


` दिशम शिलापंचके मध्यात दुर्गाकूप है, इसको एक महाकूप 


(३७६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
जानना चहिये । इसके सब ओर दरवाजा हे, दशाक्षरमंत्रसे उसमें 
स्नानकरनेपर संपूर्ण कामना प्राप्त होती है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
हुगोंकूप तथाष्टम्यां स्नात्वा काममडं जपेत्‌ । 
त्रि; कृत्वा पञ्चमं वाथ कृष्णाविजयपुष्पकेः ! 
पूजयित्वा नरस्तत्र पीळश्चुतिधरो अवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अष्टमीको दुर्गाकूपमें स्नान करनेके पीछे काममंत्र जपनेसे और 
कृष्ण विजय पुष्पद्वारा तीनबार वा पांचबार पूजा करनेसे मनुष्यगण 
पीलञ्चुतिघर होता है ॥ ७८ ॥ 
काकवः्ध्या तु या नारी मृतापत्या च या अबेत्‌। 
तापि सन्ततिमाप्नोति दारत्काले विशेषतः॥ ७९॥ 
बन्धूकः पूजयेत्तत्र देवीं कामेश्वरीं यदि । 
बिल्बपत्रेण देवेशि शाश्‍वती सिद्धिमाप्ठुयात्‌ ॥८०॥ 
काकषन्ध्या वा सृतापत्या ( जिसकी संतानमरजातँ/ है ) नारी यदि 
शरत्कालमे पूजा करे तो उनको संतान प्राप्त होती हे, वहां कामेश्वरी 
देवीकी बम्धूक और बिल्वपत्र द्वारा पूजा करनेसे शाश्‍वती सिद्धि 
लाभ होती है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ व 
साधयेदीप्सितान्कामांस्तत्र सिद्धिच विन्दति ॥८१॥ 
और समस्त अभिलषित कामना प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त होती है ॥८१॥ 
कौलश्र विष्णुशीलश्च परमेशि च शाङ्करः ' 
इश्च पातिजातश्च कुमारश्च गणेइबरः । 
नीलश्च इवेतसुन्नीत उत्तरे ह्यचलाःस्थिताः ॥ ८२ ॥ 
हे परमेशि ! कोळ पवेत, विष्णु शेल, ईश, पारिजात कुमार, गणेइवर ! 
नीळ इवेतसुन्नीत यह सब परेत उत्तरें अवखित हैं ॥ ८२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३७७ ) 


मध्ये विष्णुस्तथा स्थाणुः पर्वतो$थ बलस्तथा। 
कमलश्च शिखा चेव कपोतो मरुताचलः ॥ ८३॥ 
मध्यमे विष्णु, स्थाणु, बल, कमल, शिखा, कपोत, मरुताचल ॥ ८३॥ ( 
पू्वेर्मिन्पातुङूपादिः पवतः पारकी सित; । ९ 
आग्रेये चाचलो देवि हस्तिकणों विकणेकः । 
अभाचलो दक्षिण तु मरूवकः प्रजेश्वरः ॥ ८४ ॥ 
पूर्वमें पातुकूपादि अचल हैं, हे देवि ! आझ्नेयकोणमं हस्तिकण और 
विकणे हैं दक्षिणमे अमाचल, मरुबक, प्रजेश्वर ॥ ८४ ॥ 
शुमन्तः कनकश्चैव वायव्ये नीललोहितः ॥ 
कामाहृयो मानशेलो वहिरिन्द्रः शतक्रतुः ॥ ८५॥ 
मन्त और कनक है । वायुकोणमें नोललोहित, मानशेल, कामाइय, 
बह्वि, इन्द्र, शतक्रतु ॥ ८५ ॥ 
लोहितः कमलश्चैव नेक्रते निर्कतिस्तथा। 
गन्धो लाक्षणश्वेव पिशाचो विहगाचलः ॥ ८६॥ 
लोहितक और कमल है । नेऋत कोणमें नेऋति गन्धवे लाक्षण पिशाच 
और विहगाचल है ॥ ८६ ॥ 
पाथ्चिमे ब्रहमयूपश्च हयमेधो गिरीश्वरः । 
उत्तरे उत्तरश्चेव तथा चोत्तरपाण्डकः ॥ ८७ ॥ 
पश्चिमे बरहमयूप हयमेध और गिरीश्वर है, उत्तरें उत्तर उत्तरः 
पाण्डुक ॥ ८७ ॥ 
आदित्यो वायुकोणे ठु वायुर्मल्लातकस्तथा । 
धनदश्च महीध्रश्च जनकश्च नलस्तथा ॥ ८८ ॥ 
और आदित्य हैं । वायुकोणमें वायु, भल्लातक, धनद, महीभ. जनक 


और नल ॥ ८८॥ 


(३७८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
एशान्यां मण्डलश्चेव त्वश्वक्रान्तः सचन्द्रकः । 
यमश्रित्रवहश्चेव महश्वेव यथाक्रमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
इंशानकोणमें मण्डल, अइ्बक्रान्त, चन्द्रक, यम, चित्रम, और 
ग्रह हें ॥ ८९॥ 
ततो गच्छेन्रीलशेलं मथ्याद्वे परमेश्वारि । 
अष्टम्याश्च ्योद्श्यां चतुदेश्यामथापि वा॥ ९०॥ 
विषुवे अयने वाथ रविसंक्रमणे तथा । 
पू्वद्रारि यदा गच्छेदाप्दुयाद्विपुलं धनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे परमेइवारे | फिर मध्याहकालमें नीङशेलमें गमन करे, अष्टमी, तेरस, 
चौदस विषुव ( संक्रांति पुण्यकाल ) अयन वा संक्रमणमें पूर्वद्वारमै जानेपर 
बिपुल धन प्राप्ति होता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


उत्तरे सुक्तिकामस्ठु राज्यकामस्तु पश्चिमे । 

यदा दक्षिणमार्गेण आरोहेन्नीलकूटकम्‌ । 

हृतराज्यो भवेद्राजा त्वन्येषां जायते क्षयः ॥ ९२॥ 

युक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य उत्तर दिशा होकर, राज्यकी 

भभिलाषा करनेवाला मनुष्य पश्चिम दिशाके,द्वारा और इतरास्य मनुष्य 
दक्षिण दिशाके द्वारा नीलकूटपर आरोहण करनेसे क्रमानुसार मोक्ष, राज्य 
और पुनर्वार राज्यको प्राप्त होता है, अम्य दिशाके द्वारा आरोहण करनेसे 
क्षयको प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ 


ऐशानि तु यदा गच्छेद्वियुलां श्रियमाप्नुयात्‌ । 
वायव्ये चाझिनेकेत्ये महद्भयकरं भवेत ॥ ९३ ॥ 
यदि इशान कोणके द्वारा आरोहण करे तो विपुल लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती है । वायव्य, आभेय और नेऋश्यमें आरोहण करनेसे महाभय उप- 
स्थित होता है ॥९३॥ 


आषाटीकासमेतस्‌ । (३७९) . 


नीलं दशाश्ुजं शान्त मणिक्कुण्डलमण्डितम्‌ । 
नागहारोत्तरीयाढचं वृषभस्थे विचिन्तयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
नीळदेवकी दश युज, शान्त, मणिकुण्डलमंडित नागहारोत्तरीय (सपौकी 
माला और वस्न धारण करनेवाले) बेलपर स्थित जानकर भाबना 
करे ॥ ९४ ॥ 


पूजयेंद्रह्विबीजेन नमस्कुत्वा विधानतः । 
मन्त्रेणारोहथेच्छेल मश्वमेघफलं लभेत.। 
प्राग्द्वारंण गृहस्थस्तु आरोहेन्नीलपर्वतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
फिर वहिवीजसे पूजा करनेके पीछे विधिपूर्वक नमस्कार करके मन्त्र 
द्वारा शेलपर आरोहण करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होता है । गृहस्थ घवे- 
द्वारते नीलपवेतपर आरोहण करे ॥ ९५ ॥ 


नीलाचल महाबाहो धर्भकामाथंम्ो क्षद्‌ । 
आरोहामि त्वच्छिखरं प्रसीदाघं हराशु मे ॥ ९६ ॥ 
हे अव्यय नील | हे महाबाहो ! हे धर्म, अथे, काम, मोक्षके देने- 
वाहे | मैं शिखरपर आरोहण करता हूं मेरे पापोंकों दरो और प्रसन्न 


` होओ ॥ ९६ ॥ 


दूगांकूपे ठु पूर्वस्यां देवमास्रातकेइवरम्‌ । 
धनुख्रयान्तरे देवि पूजयत्केशवादिना ॥ ९७॥ 
हे देवि | दुर्गाकूपकी पूर्वदिशामें तीन धनु।के अन्तरमें आम्रातकेश्वर 


केशवादिके सहित पूजा करे ॥ ९७ ॥ 


तस्य देवस्य याम्ये ठु धनुरष्टान्तरे प्रिये । 
गजाननं कृष्णवण पूजयेद्रणनायकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे प्यारी ! उसकी दक्षिण दिशामे आठ घनुःके अन्तरमे स्थित गजाकार 


कृष्णवण गणनायककी पूजा करनी चाहिये । 


a 


(३८०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तस्थ पूर्वणेव धनुः प्रमाणे स्यात्रिविक्रमः । 
लं प्रणम्य नरो भक्त्या सर्वान्‌ कामानवाप्ठुयात्‌॥९९॥ 


उसके एक धनुःप्राण पूर्जमागमे त्रिविक्रम देव स्थित हैं, मनुष्य भक्ति. 
पूर्वक उनकी पूजा करनेसे संपूर्ण कामनाओंको प्राप्त होते हैं ॥ ९९ ॥ 


चत्वार्रशद्धनुर्मानं सौभाग्यं नाम वे सरः ॥ १००॥ 
क्रीडापुष्करिणी सा तु कामाख्याथाः खुरेश्चरि । 
शक्रेणोपासितः पूव सहदेवैः प्रजापतिः ॥ १०१॥ 


वह धनुःप्रमाण खान उनके पञ्चमांशे अवस्थित हे तदनन्तर चालीस 
धनुःप्राण सौभाग्य नामक सरोवर हे। हे सुरेद्वरी ! तही कामाख्या 
देवीकी क्रीडापुष्करेणी है, वहां पहिले इन्द्रने देवताओके सहित मिलित 
होकर प्रजापतिकी पूजा करी थी || १०० ॥ १०१॥ 


) तस्यांशापञ्चकं यावत्‌ धनुषो हि प्रमाणत; । 


तस्य पश्चिमतीरे तु सनात्वा तत्र च मण्डलम्‌ । 
कृत्वा सम्यग्विधानेन उपवासं समाचरेत्‌ ॥ १०२॥ 
उसके पश्चिमतटमें स्नान करनेके पीछे प्रदक्षिणा करके विधिपूर्वक वहां 
उपवास करे ॥ १०२ ॥ 


पश्चकेद्धि तथा भाते जले स्नात्वा विधानतः । 
कीडापुष्करिणीं गत्वा कामेशी यस्तु पूजयेत्‌ । 
पितृन्सन्तारयत्याशु देवीलोके प्रमोदते ॥ १०३॥ 
अन्य दिन पंचकके जजसे विधिपूर्वक स्नान क्रीडा, पुष्कारेणी गमन 
करनेके पीछे कामेखरीकी पूजा करनेपर मनुष्य पितरॉको तार देत्रीडोकमे 
जाकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ १०३॥ 


भाषादीकासमेतमू । (३८१) 


सौभाग्यसरिदावत्ते विमले मानसमिये । 
नमोङ्कारौ वषट्‌ स्वाहा पापं हर नमोस्तु ते । 
मन्त्रेण मज्जने कृत्वा कामेनाध्ये निवेदयेत्‌ ॥ १०४॥ 
सौभाग्यसारेदावत्त विमले मानसप्रिये । नमोङ्कारौ वषट्‌ स्वाहा पापं 
हर नमोस्तुते ” इस मन्त्रद्वारा मञ्चन करनेके पीछे काममंत्रसे अध्य 
निवेदन करना चाहिये || १०४ ॥ 
ऐशान्ये तस्य कूपस्य लोहित्यो नाम वें सरः। 
स्नात्वा शुवेण देवेशि सुच्यते भवबन्धनात ॥ १०९ ॥ 
इस कुण्डके ईशानकोणमें लोहित्यनामक सरोबर है, हे देवेशि ! बहां 
धुवमंत्रसे स्नानकरनेपर मनुष्य संसारके बंधनसे छूट जाता हे ॥ १०५ ॥ 
अग्निकुण्ड कालहस्तं यामलं नाम वे सरः । 
तत्र स्नात्वा च पार्इ्वेन रूपवान्‌ जायत झवि ॥१०६ 
तदनन्तर अभिकुण्ड, कालहस और यामळ नामक सरोबर हें. 
बहां पाइवमन्त्रसे जान करनेपर एथ्वी्म रूपवान्‌ होकर जन्मग्रहण 
करता है ॥ १०६ ॥ 
पञ्चहस्तं तु नेकेत्ये सौभाग्ये परमेश्वरि । 
गङ्गासारं बिजानीयात्सवती्थोद्गवं जलम्‌॥ १०७ ॥ . 
हे देवि ! उसके नेऋत्यकोणमें पंचकहस्त गंगासरोबर है, उसमें सवे 
तीर्थसंभूत जल विद्यमान है ॥ १०७ ॥ 
कोलामध्यंगतं कुण्ड सौभाग्य पारकीतित्ततम्‌ । 
तिख्ःकोटयद्गकोटी च दिवि सुव्यन्तरिक्षके॥१०८॥ 
सौभाग्ये तानि सर्वाणि मन्दीभूते दिवाकरे । 
तस्मात्समाचरेत्सनानं कत्तव्य मकरे रवौ ॥ १०९ ॥ 
ठुलाविषुवसेऋान्त्यादिष यः स्नानमाचरेत्‌ | 
अभ्रायों लगते भाया देवीलोके प्रमोदते ॥ ११० ॥ 


nse 


(३८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कोलाके बीचवाळे तीर्थका नाम सौभाग्य कहागया है, स्वरे, आकाश 
और प्रथवीमें साढेतीन करोड कुण्ड हैं, उन सबकोही सौभाग्य जाने | 
सूर्वदेवके मकरगत होने और दिवाकरके मन्द होनेपर उनमें खान करना 
चाहिये । घुला विषुव संक्रमण ( अयनसंक्रान्ति ) में वहां खानकरनेपे 
भार्याहीन मनुष्य भार्या प्राप्तकरके देवीलोकमें गमनपूर्वक अनान्द 
मोगते हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


गोधिकाकररूपेण व्यक्ताव्यक्तशिला व या 


अनन्ताख्ये विजानीयात्कुण्डं तस्योपरि भ्रिय ॥१११॥ _ 


हे प्रिये । गोधिकाकाररूपा ( गोयके आकार ) जो व्यक्ताव्यक्त शि 
है, वही अनन्ताख्य कुण्ड है ॥ १११ ॥ ः 
अनन्तात्पश्चिमे पार्शे पूर्व कुष्णशिला च था। ` 
वराहं त विजानीयात्सवतीथोद्गवं जलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उसके उपरिमाग और पूर्वपाश्वेदेशमें जो कृष्णवणे शिला है, वही 
वराहकुण्ड है उसमें सर्वतीर्थसंभूत जल विद्यमान है ॥ ११२ ॥ 
तुलायां वाथ कन्यायां शुङ्लाष्टम्थां विशेषतः । 
स्नात्वा संवीक्षयेदेवीम ग्निष्टोम फलं छमेत ॥ ११३॥ 
तुला वा कन्यामें और विशेषकर झुक्लाष्टमीमें स्नान करनेके पीछे 
देवीका दशन करनेसे अग्निष्टोमयज्ञके फलको प्राप्त होता है॥ ११३ ॥ 
तपयेत्पितृदेवांश्च काम्यानन्याँश्च तर्पयेत्‌ । 
सर्वतीर्थेषु देवेशि न कुर्यात्काम्यतपेणम ॥ ११४ ॥ 
वहां पितरोंका तीपण और अन्यान्य काम्यतर्पण करना चाहिये । दे 
देवेशि ! सब तीथामें काम्यतर्षेण न करे ॥ ११४ ॥ 


कुण्डेत्र चाश्वक्रान्ते चाप्यगत्स्ये च प्रयागके । 


भाषाटीकासमेतस । (३८३) 
वाराणसीहदे चेव भागेवे मेरूपुष्कर । 
गङ्गाहदे बर्त लरे दुगाकूपे च भावयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
इस कुण्डमें, अइ्वतीर्थ, आगस्त्य प्रयाग वाराणसीइद, भार्गव 
मेरु पुष्कर, गंगाहद, असर और दुर्गाकूपमें काम्यतपेण करना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 


पृथ्वीप्रदक्षिणे यञ्च फलं प्रोक्ते महर्षिलिः । 
तत्फलं प्राप्यते तस्य कुण्डस्येव प्रदक्षिणे ॥ ११६॥ 
हे देवि ! महर्षियोंने प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका जो फल कहा है, 
इस ङुण्डकी प्रदक्षिणा करनेसे वही फल प्राप्त होता है॥ ११६ ॥ 


छुण्डस्थाग्नेयभागे च ठलादूरे व्यवस्थितम्‌ । 
कुम्बलाख्य शिव दृष्ठा सुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥११७॥ 
कुण्डके अभिकोणमें तुळापरिमित ( एक प्रकारकी नाप ) दूरमें अव- 
खित कम्बलारयशिवका दशन करनेपर मनुष्य संसारबन्धनसे छूट 
जाता है ॥ ११७॥ 


स्वरेण भावयुक्तेन नत्यन्तेन प्रपूजयेत्‌ । 

नमो नमस्ते देवश मन्त्रविद्धिः खुपूजित । 

लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽर्ठु अनन्त पुरुषोत्तम । 

देवदानवगन्थवेः सदाचितपदाम्बुज । 

नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः ॥ ११९ ॥ 

भाबयुक्त चित्त द्वारा काममंत्रसे प्रणाम पूर्वक पूजा करनी चाहिये 

है देवाधिदेव | आप मन्त्रोसि पूजित और आमूपणोंसे अरुत हँ. हे पुरु 
पोत्तम | आप लक्ष्मीके पति और अनन्त हैं देवता दानव गंथ आपके 
चरणोंकी पूजा करते हैं, आप कमलनाम और कमलाके पति, मैं आपको 
नमस्कार करता हूं ॥ ११८ ॥ १९९ ॥ 


) 


(३८४) ' योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कृष्णाकतिं विष्णुरूपं नमस्कृत्वा मम भिये । 
स्तुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा ततो देवीग्रहं जेत्‌ ॥१२०॥ 
इस मंत्रसे ऋष्णाकृति विष्णुरूपको नमस्कार स्तुति और प्रदक्षिणा करके 
फिर देवीगुंहमें गमन करे ॥ १२० ॥ 
कृत्वा शवासनं जप्त्वा वीक्षेत्तारेण शाङ्करि । 
स्पृष्टा मदनप्रायेण नमः कामेन शाङ्करि ॥ १२१॥ 
पञ्चामृतेन तोयेन स्नापयत्छुमेनेळेः | 
मूलमन्त्रेण चाचम्य मंत्रेण च विमाजयेत ॥ १२२॥ 
हे शाङ्करी ! वहां जाय, शवासनमें जाय, जपकर तारामंत्रसे वीक्षण 
( देखना ) और मदनप्राय 'मंत्रसे स्परे और काममंत्रसे नमस्कार करके 
पञ्चामृत जल और शुद्ध वारे द्वारा स्नान करावे किर मूल मंत्रसे आचमन 
और पत्रमत्रसे माजन करके ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
कामतन्त्रै कुशीतेन लिखेद्रक्षो मम शिसे । 
वामे कामं लिखित्वा ठु तत्र पूजां समाचरेत ॥१२३॥ 
दक्षिण भागमें कुशीत ( लारचन्दन ) द्वारा कामतंत्र लिखना चाहिये 
बाममें कामतंत्र लिखकर वहां पूजा करे ॥ १२३ ॥ 
देव्यङ्गे चित्रके पुष्टिमणौ खङ्गे च शांकरि । 
₹मशाने च महालिड़े प्रतिमायां जले तथा । 
शालग्रामे यन्त्रतन्त्रे मण्डलञ्च विसजयेत्‌ ॥१२४॥ 
देवीके अगे, चित्रपटमें, पुष्टिमणिमें, ख्गमे, इमशानमें, महा ठिंगमे, 
प्रतिमा, जलम, मंत्रमें, तत्रमे, शाल्ाममें, मेडल वर्जित है ॥१२१॥ . 
महाहोमे मण्डलङ्गन्महापालकमाप्लुयात्‌। 
न गहाति च तत्पूजां पदं त्यक्त्वा ्रजेत्पुरम्‌।१२५॥ 


भाषादीकासमेतम्‌। (३८५) 


महामोहमें मंडल करनेसे महापातक ग्राप्त होता हे उसमें मंडल करनेपर 
बह स्थान छोड़कर अपने घरको चला जाय ॥ १२५ ॥ 


न च योन्यन्तरगतं इमशानस्य च पूवतः। 
महामण्डलकं देव्याः संस्थितं तत्र पूजयेत्‌ ॥ १२६॥ 
अन्ययोनिमें भी मंडल न करे इमशानके पूर्वेभागमें देवीका मद्दामंडल 
थित है, वहां पूजा करे ॥ १२६ ॥ 


सप्ता्ीतिथडुमानलक्षरक्तरिला च या । 

अष्टहस्तं सपुलकं लिङ्ग लक्षाद्धसंयुतम्‌॥ १२७ ॥ 

चतु्हस्तसमं क्षेत्र पश्चिमे योनिमण्डलम्‌ । 

बाहुनात्रमितश्चैव मस्तारे द्वादशांगुलम्‌ । 

आपालालं जले तत्र योनिमध्ये भतिष्ठितम्‌ ॥१२८॥ 

सत्तासी ( ८७ ) धनुः परिमाण जो लक्ष रक्तशिलायुक्त और सपुलक 

( आठ हाथ परिमित दिव्य ) उिंगयुक्त चतुहेस्तसम क्षेत्र पश्चिममें अवा 
खित हे वही योनिमंडल हे. वह योनिमध्ये बाहुमात्र परिमित है, विस्तार 
में बारह अगुळ जल पातालपर्यत प्रतिष्ठित हे ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


उवी यसुनाधारा कावेरी च सरस्वती। 

नह्मङुण्डे समुद्भूत॑ मणिकूटे च निर्मलम्‌ ॥ १२९ ॥ 

याति नास्त्यत्र सन्देहो गत्वा वाराणसीहदे । 

प्लावित्वा मण्डले देव्या व्यक्तं ््मसरे भिये ॥१३०॥ 
उर्वशी, यसुनाधारा, कावेरी और सरस्वतीने ज्रक्षकुण्डसे निकलकर 


मणिकुण्डमे गमन किया है, इसमें संदेह नहीं । तदनन्तर वाराणसी ' 


हदमें जानेके पीछे देवीका मण्डल प्लावित ( घोय ) करके न्रह्मसरोबरमें 
प्रगट हुई हैं ॥ १२९ ॥ १३० | 


(३८६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
मासत्रयाधिक षष्टिवर्षं शुष्कवला भवेत्‌ । 
द्विमासं त्िदिनखेव निर्विन्न तिष्ठति श्रवम्‌। 
षण्मासं सुस्थिते देवि महाविपत्करी स्मृता ॥१३१॥ 
साठ वर्ष तीन महीनेमें शुष्कबला (जिसका रजोवल विनष्ट होगया हो) 
होती हे वह दोमास तीनदिन निर्वित्न अवस्थित होती है छेमास अवस्थिति 
करनेपर विपत्कारी हो जाती है इसमें सन्देह नहीं ॥ १३१ ॥ 


कुल्यधारा यदा झुष्का विण्मूत्रं सन्त्यजेदद्दिः । 

वर्ष वर्षे शुष्कधारा यदा अवति शकरि ॥ १३२ ॥ 

बाह्यदेशे च इ्भिक्षं रोगो अवति निश्चितस्‌। | 

गर्भे छुष्के राज्यनाशः सर्वशुष्के फलं गणु ॥ १३३ ॥ 

जव कुल्य ( नहर ) की धारा सूखती है. तब बाहर मलमूत्र त्यागना 

चाहिये । हे शंकरे ! जब वर्ष वर्षमें शुध्कधारा होती है, तब बाह्य देशमै 
दुर्भिक्ष और रोग होता है इसमें सन्देह नहीं । गरे शुष्क होनेपर 
राज्यनाश और सर्वेशुष्क होनेपर उसका फळ सुनो ॥ १३२ ॥ १३३॥ 


राज्यश्रष्टो भवेद्राजा परराष्ट्रसमागमः। 
एवं बहुविधा दोषा सम्भवन्ति वरानने ॥ १३४ ॥ 
शान्ति छुर्याद्वियानेन दोषप्रशामनाण चे। 
घृतप्लुनेः करवीरे द्विलक्षं होममाचरेत्‌ । 
पायसे रक्तपञ्चेवां थवा श्रीफलैः खुधीः ॥ १३५॥ 
उससे राजा राज्यभष्ट और परराष्ट्रसमागम भर्थात्‌ अपने राज्ये 
दूसरे राजाका अधिकार होता हे । इस मकार अनेक भाँतिके दोष 
संघटित होते हैं उनमें शान्ति करनी चाहिये बुद्धिमान्‌ घृतप्छत करवीर 


( घृतमें मिलाकर कनेरके फूलों ) से दो लक्ष होम करे । अथवा लाल 


कमल, खीर, वा श्रीफल ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (३८७) 


किम्वा बिमधुसिभंद्रे गोधार्मांसेद्रिलक्षकम । 
चिमधर्जेलनाद्यत्स्याच्छकेरासघुसरपिषाम ॥ १३६॥ 
किम्वा त्रिमधुद्वारा वा गोधामांस ( गोयकामांस) द्वारा यह दो लक्ष 


'होम करे। शर्केरा। मधु और घृत यही तीन मिलनेसे इनको प्रिमधु 


कहते हैं | १३६ ॥ 
आवर्जितेन क्षीरेण छसयुक्तेन होमयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
घृतयुक्त आवर्षित क्षीरद्वारा होम करे ॥ १३६ ॥ 
अनन्तस्य पश्चिमे च अलिनांख्चा स्थिता नदी । 
तस्था धारा पश्चिमे या सा भवेदरुणा नदी । 
तस्याः स्वच्छोदकं पीत्वा न पुनर्जायते सुचि ॥१३८॥ 
फिर अनन्तकी पश्चिम दिशामें असिनामक एक नदी हे, उसके पश्चिममें 


` नो घारा है उसका नाम वरुणा नदी है, उसका स्वच्छ जल पीनेसे फिर 


पृथ्वीमें जन्म लेना नहीं पढ़ता ॥ १३८ ॥ 
सिद्धेश्वर कोटिलिङ्गं हेरुकं सुक्तिमण्डलम्‌ । 
तथा वाराणसीक्षेत्रं देव्या ह्यन्तणहं स्मृतम्‌॥ १३९॥ 
सिद्धेश्‍वर, कोटिछिंग, हेरुक, मुक्तिमण्डल, वाराणसी क्षेत्र, यह सब 
देवीके अन्तगेद्द कहें गये हैं ॥ १३९ ॥ 
पुस्तक प्रतिमायां च स्थण्डिले च मद्देश्वरि ' 
पाढुकायां चित्रपटे तथा खड्गेऽनले जले ॥ १४० ॥ 
पुस्तक, प्रतिमा, स्थण्डिल, पादुका, चित्रपट, खन्न, अनल, जळ। १४० 
लौहित्ये चेव गङ्गायां सागरे तीथसड्रम । 
. प्रतिपीठे बिहवनले लिङ्गस्था देविमचयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
कथ्यते या कालशिला तत्पीठं मणिपूरकम्‌ । 
अन्त्ृहे महापीठे तदेव मणिपीठकम्‌ ॥ १४२॥ 
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(३८८) योगिनीतन्त्रम । 

लौहित्य, गन्ना, सागर, तीर्थसंगम, प्रतिपीठ) बिश्वमूल और 
बिल्वमुख्में लिंगस्था देवीकी पूजा करनी चाहिये । जिसको कालशिला 
कहते हैं, वही मणिपूरक पीठ, अन्तर्गृह महापीठ और वही मणिपीठ 
कही गयी है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 


शिलायां पर्वताग्रे च तथा पर्वतगहरे । 
नित्यञ्च पूजयेद्देवीं नरो भक्तिसमन्वितः। 
वाराणस्यां पूर्णफलं द्विगुणं पुरुषोत्तमे ॥ १४३॥ 
मनुष्यगण भक्तियुक्त होकर शिलामें, पर्वताअमें, पर्वतके गहरमें 
नित्य ही देवीकी पूजा करें । वाराणसीमें देवीकी पूजा सम्पूर्ण फल- 
दायिनी और पुरुपोत्तममें उससे दूना फल प्रदान करती है ॥ १४३ ॥ 


स्वक्षेत्रे च तीर्थे च कालगिरिसमं फलम्‌ । 
कौमारेऽष्टशुणं प्रोक्तं चौहारे तत्समं फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
समस्त क्षेत्र और तीर्थमें पूजा करनेसे कालगिरिकी समान फळ होता 
है कौमारमें अष्टगुण और चौहारमें उसीके समान फल होता है ॥१४४॥ 
भ्षायांवत्ते मध्यदेशे ्रह्मावर््ते श्रीहट्टके । 
` मणिपूरसमं देवि पूजिता फलदायिनी ॥ १४५॥ 
हे देवि | आर्यावते, मध्यदेश, त्ह्मावत्ते और श्रीहट्टमें मणिपूरको समान 
फलदायिनी होती हैं ॥ १४५ ॥ 
आगस्त्ये चाइवमेधिके चतुर्गुणफलं अवेत्‌ । 
तस्य चतुर्गणं देवि जल्पेइवरे च निश्चितम्‌॥१४६॥ 
आगस्त्य और आश्चमेधिकमें उससे चतुर्गुण और जद्पेश्वरमें उससे 
चतुगुण फळ निर्दिष्ट है ॥१४६॥ 
विराजते यत्र योनिः फलं दशाुणं स्थतम्‌ । 
तस्य चतुर्शुणं देवि एकास्रे परमेश्वरि ॥ १४७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३८९ ) 


जहां योनि विराजित है, वहां उससे दशगुणफल प्राप्त होता हे । ३ 
परमेश्वारे ! एकाम्रमें उससे चतुगुण ॥ १४७ ॥ 


ह“ 


जले स्थले चाश्वतीर्थे ह्युक्ते दरागुणं फलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
मणिकूटमें उससे शतगुण, मणिशलमें उससे सहस्रगुण, अश्वतीर्थं जलम 
वा स्थलमै उससे दशगुण फल कहा गया हे ॥ १४८ ॥ 
जले स्थले काम्यरूपे पूजनाञ्च सम फलम्‌। 
कामरूपे यथा विष्णु; सवेश्रेष्ठो महेश्वार । 
कामरूपे तथा देबिपूजा सर्वोत्तमा स्मृता॥ १०९ ॥ 
कामरूपके जलस्थलमें सर्वत्र पूजासे समानफल प्राप्त होता है । हे महे- 
श्वरे ! जिस प्रकार विष्णु समैश्रेष्ठ और लक्ष्मी सर्वोत्तम है ऐसे ही काम- 
रूपमें देवीकी पूजा सर्वोत्तम होती हे ॥ १४९ ॥ 
कामरूपं देविक्षेत्र कुत्रापि तत्समं न च । 
अन्यत्र विरला देवी कामरूपे गृहे गृहे ॥ १५० ॥ 
कामरूप देवीक्षेत्र है, उसकी समान अन्यत्र कहीं नहीं है, देवी अन्यत्र 
विरला हैं, किन्तु कामरूपे घरघर विराजमान हैं ॥ १५० ॥ 


मणिकूटे शातशुणं मणिशेले सहस्रकम्‌ । 


कामारुघायां महामायां यः पूजयति मानवः। 
सर्वेकाममिह प्राप्य परलोके शिवो भवेत ॥ १५१॥ 
जिस मनुष्यने कामाझ्यामें माहामायाकी पूजा की है उसनेही इसलोकमें 
सवै काम और परलोकमें शिवका स्वरूप लाभ किया है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १५१ ॥ 
न हि तत्सदृशां कार्यमन्यत्र थुवि विद्यते । 
वाञ्छितार्थ नरो लब्धा चिरायुभवति धुवम्‌ ॥१५२॥ . 


( ३९०) योरगनीतन्त्रस्‌ । 
उसके समान कार्य अन्यत्र और कहीं भी नहीं है, उससे मनुष्य वांछि- 
तार्थ प्राप्त करके चिरायु हो सकता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १५२ ॥ 
स्नानकाले चाद्धेरात्रे महापूजासमापने । हे 
७ ba ~ 
सान्निध्ये महामायायाः नेवः गच्छेत्स्टृशेन्न च ॥१५३ 
सिद्धिकी कामना करनेवाला मनुष्य स्नानकाळल आधीरात और 
महापृजाके अवसान समयमें महामायाके निकट गमन वा स्पश न 
करै ॥ १५३ ॥ 
छुमारणे महाष्टम्यां निशायाश्च दिनक्षये । 


युगादौ कात्तिके मासि देयां पश्येन्न वे नरः ॥ १५४॥ 


कुमारणमें, महाष्टमीमें, रात्रिमें दिनक्षय अर्थात्‌ सायंकालमे युगादिमें 
और कार्तिकमासमें देवीका दर्शन न करे ॥ १५४ ॥ 


देव्या नीराजनं झूद्रो ह्यारतिं वा अपक्ति । 
रूपवान्‌ स भवेदेवि सद्रतिं लभते छुवम्‌ । 
विधवा बाह्मणी पझ्येन्महामायाश्व सवदा ॥ १५५ ॥ 
जो शूद्र देवीको नीराजन वा आरतियुक्त दर्शन करते हैं, वह रूपवान्‌ 
होकर सद्वति प्राप्त करते हैं विधवा ब्राह्मणी सदाही महामायाका दर्शन 
करे ॥ १५५ ॥ ः 
स्ञानकाले च मध्याह्ने निमोल्यस्य विसर्जने । 
न पश्येञ्च स्त्रियो देवी युवत्यश्च विशेषतः ॥ १५६॥ 
स्नानके समय, मध्याहमें, निर्माल्य विसजनके समय खीगण और विशेष 
कर युवतीगण देवीका दर्शन न करे ॥ १५६ ॥ 


पौषाष्टम्यां नवम्याञ्च त्रयोदश्याँ तथेव च । 
न गच्छेत्पार्वतीगेह ककेटाद्यदिनतरय । 
कालेष्वेतेषु स्पृष्टायां शापश्चायुःक्षयं लभेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


भापारीकासमेतम्‌ ! (३९१) 
पौषके महीनेकी अष्टमीमे, नवमी और त्रयोदशीमे, कर्कटे आदि तीन 
दिन, पेते गृहम गमन करे । इन सव कालम स्पर करनेस शाप 
प्राप्त और दशन करनेसे आयुः क्षय होती ह ॥ १५७ ॥ 


` दीक्षितस्यार्चना शास्ता नादीक्षितस्य चेव हि । 
अत एव च दीक्षार्थी रक्ताम्बरघरस्तथा ॥ १५८ ॥ 
रक्तचन्दनभूषाठ्यः नागजेस्तिलऋक्रियः । 
मृढुच्मण्युपाबिइय दीक्षां गहाति भक्तितः ॥ १५९॥ 
दीक्षितमनुष्यकेही पक्षम पूजादि प्रशस्त है अदीक्षितके पक्षम यह सब 
प्रशस्त नहीं हे । इस कारण दीक्षाप्रार्थी मनुष्य भक्तिमावस झाल वख 
पहर और लालचन्दनसे विभूषित हो नागन ( नागकेशर ) का तिलक 
घारणकर कोमळ आसन पर वेठे ॥ १५८ ॥ १५९॥ 
दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पापबन्धनात । 
अतो द्रीक्षेति नाम्ना च ख्यायते तत्वचिन्तके!॥१६० 
परमज्ञान देती हे और पापबन्धनक्षय अर्थात्‌ छेदन करती है, इसीकारण 
तत्वचितक ऋषियोंने इसका ( दीक्षा ) यह नाम प्रसिद्ध किया है ॥१६० 
मनसा क्रियया वाचा यच्च पापसुपाञ्जितम्‌ । 
निःशेष नाइाथित्वा च परं ज्ञानं प्रदास्यति । 
~ ~ Cc ha 
अतो दीक्षेति लोकेऽस्मिन्‌ कीत्येते शास्त्र कोविदः १६१॥ 
मन कर्म और वचनसे जो पाप उपान किया हैं. वह निःशेपरूपसे 
नष्ट करती है और परमज्ञान देती है. इसी कारण झार जाननेवाछोने 
लोकमें इसका 'दीक्षा' यह नाम कहाहे ॥ १६१ ॥ 
विज्ञानफलदा चाद्ये द्वितीये लयकारिणी । 
तृतीये सुक्तिदा भोक्ता ततो दीक्षेति गीयते ॥ १६२ ॥ 


| 


(३९२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
प्रथम विज्ञान फलकी देनेवाली, दूसरे लय करनेवाली और तीसरे 
मुक्ति देनेवालीहै, इसी निमित लोकमें दीक्षा! यह नाम गाया 
जाताह ॥ १६२ ॥ 
द्विथा दीक्षा च साधारा निराधारा तथेव च। 


नित्ये नैमित्तिके काम्ये यस्यां चेवाविकारिता॥१६३॥ 


दीक्षा दो प्रकारकी है, साधारा और निराधारा नित्य नैमित्तिक और 
काम्यमें जिसकी अधिकारिता है ॥ १६३ ॥ 


साधारा चैव सा भोक्ता निराधारा च मुक्तिदा । 
निर्मला सा च विज्ञेया कथ्यते तरवचित्तकेः ॥१६४॥ 
कुण्डश्च मण्डलं कृत्वा सत्पात्रेश्थः प्रदीयले । 
. ततो दीक्षा फलवती ह्यन्यथा विफला भवेत्‌ ॥१६५॥ 
( बही साधाराहै ) जो मुक्तिदा है, अतएव निर्मझाको निराधारा 
जानो । कुण्ड और मण्डलकी रचना करके ससात्रमें दीक्षाप्रदान करनेसे 
वह फलवती होती है, अन्यथा विफल होती है ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 


अपात्रेभ्यः प्रदत्ता च दीक्षा सापि अहेशरि । 
मनोव्यापारमात्रेण निर्वीया भवति धुवम्‌ ॥ १६६ ॥ 
'अपात्रमें दीक्षाप्रदान करनेसे मनके व्यापारमात्रसेही ( मनो योग पूर्व 
विचार करनेसे ) वह निर्वीये होजाताहे, इसमें सन्देह नहीं ॥ १६६ ॥ 


अपुत्रो सुतपुद्रश्च कुण्डो वा वामनस्तथा । 
कुनखो श्याधद्न्तश्च त्वथिकाङ्गः ल्रियाजितः । 
आचायों यो भवेदेवि तत्सकाशात्कदाचन ॥ १६७ ॥ 
है देवि | अपुत्र, मृतपुत्र, कुण्ड ( संज्ञाविशेष ) वामन ( बौना ) 
कुनखी, स्यावदन्त अधिकार ख्रीजित ( ख्रीके वशीभूत रहनेवाला ) 
आचार्यके निकटसे दीक्षा ग्रहणकरनी उचित नहीं है ॥ १६७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३९३) 


सुमूतिश्च कुलीनश्च ज्ञानाचारो युणेयुंतः 
समयात्रारविद्ेव मन्त्र दद्याद्विचक्षणः ॥ १६८ ॥ 
सुमात, कुरान, ज्ञानाचार, गुणवान और समयाचारका जाननेवाला 
मी दीक्षा प्रदान करे ॥ १६८॥ 


न गृह्वीयादेवि दीक्षां सत्यमेलद्ववीमि ते। 

मातामहात्पितुश्वेव मन्त्रं न गृहीयान्नरः । 

स्वभलधं स्रीप्रदत्त संस्कारेणेव शुध्यति ॥ १६९ ॥ 
पिता और मातामहके निकटसे मंत्र अहण करना उचित नहीं हे । 

स्वप्नलब्ध और ख़ीका दिया मन्त्र संस्कार द्वारा शद्ध होता है ॥१६९ ॥ 

स्वप्नलब्धमन्त्रसिध्यै गुरोः प्राण निवेशायेत्‌। 

वटपत्ने कुंकुमेन लिखित्वा ग्रहणं तथा | 

ततः शुद्धिमवाप्नोति अन्यथा विफल भवेत ॥१७०॥ 
स्वप्नलब्ध मन्त्र सिद्ध करना हो तो कलशमें गुरुका प्राण निवेशित 


। करे । तदनन्तर बटपत्रपर रोलीसे लिखकर ग्रहण करे, इसीसे मन्त्र जुद्ध 
: होता है, नहीं विफल हो जाता हे ॥ १७० ॥ 


अयने विषवे चैव प्रहणे चन्द्र सुय्येयो; । 

रवेः संक्रान्तिदिवसे युगादौ च खुरे्वरि ॥ १७१॥ 

मन्बन्तरासु तिथिष चतुदश्यष्टमीषु च । 

महापूजादिने वापि शिष्यशुद्धिदिनिपु च । 

गुहीयात्मयतो भूत्वा मक्तिश्रद्वासमन्वितः ॥ १७२ ॥ 

भक्ति श्रद्धायुक्त मनुष्य संयत ( एकाग्र ) मनहोकर अयनर्मे विषुवे 

चन्द्र सूर्यके ग्रहणमें, रविकी संक्रान्तिके दिन, युगादिम, मन्वन्तरम्‌, 
चतुर्दशी और अष्टमी तिथिमें महापूजा वा शिष्य शुडिके दिन दीक्षा 
अहण करे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


(३९४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


देवीपूजाविधौ यस्ठु मलुष्यो अक्तितत्परः। 
स एव दीक्षां नान्यस्तु सर्वशास्त्राथतत्परः ॥ १७३॥ 
जो मनुष्य देवीकी पूजामें भक्तितत्पर होता है । उस सर्वेशास्नाथ- | 
तत्पर मनुप्यको दीक्षा ही सकल जाननी चाहिये ॥ १७३॥ 
चेत्र दुःखाय दीक्षा स्याद्वेशाखे सवसिद्धिदा । 
ज्येष्ठे मृत्युप्रदा सा स्यादाषाढे बहुवत्सका ॥ १७४॥ 
चैत्रमे दीक्षा दुःखदायक, वैश्ाखमें सर्वसिद्धिदेनेवाली ज्येष्ठमे मृत्यु देने. 
वाढी, आषाढमें बहुवतसदायिनी ॥ १७४ ॥ 
श्रावणे बहुहानि. स्याद्वाट्रे च दुःखदा मता । 
आश्विने सर्वलिद्धये सा कात्तिके ज्ञानइद्धिदा॥१७५॥ 
आवणमें बहुत हानिकरनेवाली, भाद्रमे दुःखदायिनी. आश्विनमे सर्वेसिद्धि | 
देनेवाली और कार्तिके ज्ञानकी बृद्धि देती है ॥ १७५ ॥ 


शुभक्कन्मागेशीर्षे च पोषे ज्ञानविनाशिनी । | 
माघे च मेधाबृद्धिः स्यात्फाल्गुने सवेसस्यकृत्‌ ॥१७६ | 
अगहनमें छुभकारी) पौषमें ज्ञाननाशिनी, माघमे मेघा (बुद्धि) 

की बृद्धि करनेवाली और फार्गुनमें सर्वसस्य ( धान्य ) दायिनी 
होती है॥ १७६ ॥ 

ग्रहणे च महातीर्थे नास्ति कालस्य निश्चयः । 

गयायां भास्करक्षेतरे विरजे चन्द्रपवेते ॥ १७७॥ | 

कोडूणे च मतंगे च तथा कन्याश्रमेषु च । 

न गुंहीयात्ततो दीक्षां तीर्थेष्वेतेषु पार्वति । 

कर्तव्य दीक्षितेः दिष्येगुंरोः शासनसुत्तमम्‌ ॥ १७८॥ 
| अहण और महातीर्थम कालनिणेय नहीं हैं, गयामे, भास्करे 
बिरजमें, च्द्रपवेतमें, कोङ्कगर्मे) मतंगमें और कम्याश्रममे इन संव 


माषाटीकासमेतम । (३९५) 


' तीर्थोमे दीक्षाग्रहण न करें दीक्षित शिष्य गुहकी. उत्तम आज्ञा प्रतिपालन 
करे ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


देबताहृदयो यः स्याइधरुपूजापरायणः ॥ 
पुरश्वरणचारी स्थादिशुद्धात्मा जितेन्द्रियः ॥ १७९ ॥ 
जो शिष्य इष्टदेवताको हृदयमें रखकर गुरुपूजापरायण पुरश्वरणकारी 
विशुद्धात्मा और जितेन्द्रिय होता है ॥ १७९ ॥ 


मन्त्रयन्त्रपुराणानि भारतश्च गयादिषु । 
गच्छत्यघीते बिधिवदूशुरुणाऽऽज्ञापिततः सदा ॥१८०॥ 
वही यथार्थ शिष्य हे वह गुरुकी आज्ञाग्रहण करके भत्र, यन्त्र पुराणादि 
अध्ययन और भारतादिपाठ तथा गयागमनादि सभी कार्य करता 
हे॥ १८०॥ - 


न स्त्रीहिंसा च कत्तेव्या प्रसङ्ग च महेश्वरि ॥ १८१ ॥ 
हे महेश्वरे | ख्रीहिसा और खीप्रसंग उसको नहीं करना चाहिये१८१ 

सयवं चक्रवाकच कोञ्चं पारावतं तथा । 

नीलशैलादि शेलश्च सदा तस्य प्रियो भवेत्‌ ॥१८२॥ 
यव, चक्रवाक, क्रौंच, पारावत और नीलशैलादि पर्वत उसके प्रिय 


होते हैं ॥ १८२ ॥ 


इत्येवं दीक्षिते लोकेः कत्तव्ये कर्म नित्यत्तः । 
रात्रौ सुखेन भओक्तव्यं ध्यात्वा संपूज्य यत्नतः ॥ १८३ 
दीक्षितमनुष्य इसप्रकार दिनकी विधि समापन करके पूजा ध्यान करता 
हुआ रात्रिम यत्नसहित भोजन करे ॥ १८३ ॥ 


ततोपि पूवदिदस हविष्यं वा निरामिषम । 
खुक्त्वा परस्मिन्दिवसे हविष्याशानमाचरेत्‌ ॥१८४॥ 


(३९६) योगिनीतन्त्रस्‌। 
उसके पूर्वदिनमें हबिष्य निरामिष भोजन करके दूसरे दिन हविष्य 
करे ॥ १८४ ॥ 
चश पकत्वा तु भागा देवताये निवेदयेत्‌ । 
द्धै गुरवे दद्याच्छिष्टं ठु स्वयमंव हि॥ १८५ ॥ 
चरु पकनेके पीछे देवताको अद्धभाग निवेदन करर उसका अद्ध भाग 
रुको दे अवशिष्ट स्वयं गुरुके सहित भोजन करे ॥ १८५ ॥ 
सुञुञ्याञ्च शुरुणा सारे सबदीक्षास्वर्य विथिः 
मन्त्रं दत्त्वा शुरूश्चेवाप्युपत्रासी यदा अवेत्‌॥ १८६॥ 
मोहान्थकारनरके कृमिर्भवति नान्यथा । 
दीक्षां कृत्वा यदा मन्त्री तूपवासं चरेद्यदि 
तर्य देवः सदा रुष्टः शापं दर्वा त्रजेत्पुरस्‌ ॥१८७॥ 


स्ेदीक्षामेंही यह विधि है । गुरु मन्त्र देकर यदि उपवास करै तो वह | 


मोहान्धकार नरकमें कृमि होकर वास करते हैं और शिष्य यदि दीक्षाग्रहण 


करके उपवास करे तो देवता उपसे रुष्ट हो उसको शाप देकर अपने | 


स्थानको चले जाते हैं ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवंतन्तरोत्तमोत्तमे चतुविशतिसाहरू 
द्वितीयभागे भापाटीकायां पष्ठः पटलः ॥ ६॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


शोभने निजने देशे निगूढे शुभमण्डपे ॥ 
पुष्पप्रकरसंकीर्णे गन्धपुष्पादिवासिते ॥ १॥ 
तृतीयवजिते देशे पशुदृष्टिविवर्जिते ॥ 
फलिकादौ ततो मन्त्री मन्त्रं सम्यक्ससुद्वरेत्‌ ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-तदनन्तर मन्त्री शिष्य शोभायमान, निगूढ 
निजेन, तृतीयवरजित, पशुदृष्टिरद्वित अर्थात्‌ जहां पशुकी दृष्टि न 


भाषाटीकासमैतस्‌ । (३९७) 
पड़ती हो पुप्पोसे समाकाणे, गंधपुष्पादिसे सुगंधित प्रदेशमे, सुभमण्डप 


और फलिकादि तीर्थ आदिमें मंत्रका उद्धार करै ॥ १ ॥२॥ 


समुद्धार विना यन्त्रमत्यर्पफलदे मतम्‌ । 
यन्त्रे ससुद्धरेन्मन्भ सम्पू्णकलद स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्रके विना उद्धार करनेसे अल्पसेभी अल्पफल होता हे और यंत्रमें 


'समुद्धार करनेसे संपूर्ण तथा पूरित फल प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


न भूमौ विलिखेद्ण पुस्तके तु समालिखेत । 
न भृप्तो पुस्तक स्थाप्यमाहरेडाकिनी यतः ॥ ४ ॥ 
भूकम्पे ग्रहणे चेव त्वक्षर वाथ पुस्तकम्‌ । 
भूमौ संस्थाप्य दवोशि स मूर्खो जन्मजन्मनि । 
पर अवति देवेशि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌॥ ५ ॥ 
भूमिम वणे न लिखकर पुम्तकमें लिखे, पुस्तक भूमि न रक्ख, एसा 
होनेसे डाकिनी हरण करती है । हे देवेशि | भूकम्पमें, ग्रहणे पुस्तक वा 
अक्षर भूमिमें रखनेसे जन्म जन्ममें मूखता प्राप्त होती हे इस कारण है 
शि | कदाचित्‌ ऐसा कार्य न करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


वेशेन न लिखेद्वण तस्य हानिभेवेद्धुवम्‌ । 
ताखसूच्या हि विव भजते त्वक्षय नरः ॥ ६ ॥ 


जो मनुष्य बाँसकी लेखनीसे वण लिखता है, उसकी निश्चयही हानि 
होती है, तांबेकी सुईसे लिखनेपर अक्षय विभव मिलता है ॥६॥ 


महालक्ष्मीप्रदा चेव छुवर्णस्य शलाकिका ॥ 
बुहुन्नलस्थ सूच्या वे मतिर्वाद्धश्र जायते ॥ ७ ॥ 
वर्णकी सलाइँसे महालक्ष्मी लाम और बृहत्‌ नलकी सूचीसे, मतिकी 
बृद्धि होती है॥ ७ ॥ 


(३९८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तथेवाप्निमये देवि पुत्रपौत्रघनागमः ` 
रेत्येन विपुला लक्ष्मीः कांस्येन मरणं अवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! अभि मय ( सुवण आदि ) से पुत्रपौत्रलाभ और धनागम 
और पीतल द्वारा बिपुल लक्ष्मीलाम होती है, कांसीद्वारा मरण होता है॥८ . 
अष्टांगुलप्रमाणेन दशाङ्गुलमितन वा । 
चतुरड्युलखूच्या वा यो लिखेत्पुस्तकं शुभे । 
° ™ © 0 ०५, 
तत्तदक्षरसंख्यान स्वल्पायुय्यांति वे दिने ॥ ` ॥ 


टी. 


आठ अंगुल वा दश अंगुल या चार अंगुर सूचिद्वारा पुस्तक लिखने | 
पर उसके अक्षरोंकी संख्यानुसार दिनदिन अल्पायु होती है ॥ ९ ॥ 
मानं वक्ष्ये पुस्तकस्य श्रण देवि समासतः । 
मानेनापि फलं विन्द्यादमाने अहता भवेत ॥ १०॥ . 
हे कल्यणी ! पुस्तकका परिमाण संक्षेपसे कहताहू सुनो । परिमाणके 
अनुसार पुस्तक लिखनेसे फललाभ और विना परिमाण करके पुस्तक 
लिखनेसे लक्ष्मी नष्ट होती है ॥ १०॥ | 
हस्तमात्र सुष्टिमात्रमाबाह्यं ठादशाङगुलम्‌। | 
दशाङ्गुलं तथाष्टौ च ततो हीन न कारयेत्‌ ॥ ११॥ | 
हस्त मात्र और मुष्टिमात्र बहिःपयेन्त द्वादशांगुल (नारह अंगुल) अथवा | 
दशअगुछ और आठसंगुल, इससे कम न करै ॥ ११ ॥ | 
वेधद्वयं सुष्टिहस्ते बाहुमात्रे चिरन्तनम्‌। 
समभागे महेशानि हस्तादाइुपबन्धकम्‌ ॥ १२ ॥ 


अष्टाइयुलं परित्यज्य मध्ये वेध च कारयेत्‌ । 
आदेशादौ भवेद्राजा द्वयङ्गुले वा समाचरेत्‌ ॥१३॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३९९ ) 


मुष्टि हाथ अथवा बाइुमात्रके मध्यम वेध करे । यह वेध बीचमें आठ 

' अंगुलं छोड्के करना कपेव्य है, तथा समभागमें उसका बन्धन नियत 

करे अथवा बारह अंगुलमें बंधनका स्थान वनावै । इस प्रमाणसे पुस्तक 
बनाकर पूजन करनेसे राज्यलाम होता है ॥ १२॥ १३ ॥ 


आद्यंतयोः पुस्तकस्य यस्तु वेध न कल्पयेत्‌ । 

आर्याहानिर्भवेदाछु नानां वा क्षयो भवेत ॥ १४॥ 
' जो मनुष्य पुस्तकका आदि अन्त वेध न करता है उसकी तत्काल 
' मार्याहानि वा धन क्षय होता हे ॥ १४ ॥ 


भूर्जे बा तेजपत्रे वा ह्यथवा तालपत्रके । 
नात्य गुरू देवेशि पुस्तक कारयेत्मिये ॥ १५ ॥ 
भोजपत्र वा तेजपत्रपर अथवा तालपत्रपर किंचित्‌ गुरु करके भी 
पुस्तक करावे ॥ १५ ॥ 


सम्भवे स्वर्णपत्रे च ताम्रपत्र च शांकारे । 

अन्यश्क्षत्वकक्षु देवि तथा केतकिपत्रक ॥ १६ ॥ 

मृत्ताञ्नपात्रे रौप्ये वा बटपत्रे वरानने । 

अन्यपत्रे बहुदले लिखित्वा यः समभ्यसेत्‌ ॥ १७॥ 

हे प्रिये ! सम्भव हो तो स्वणेपत्र वा ताम्रपन्रपर पुस्तक लिखनी 

चाहिये । अन्य वृक्षकी छालपर, केतकीपत्रपर, मृतपत्रपर, ताम्रपत्र, रौप्य 
( चांदी ) पत्रपर, वा वटपत्रपर, या अन्य बहुत दलवाले पत्रपर लिखकर 
जो अभ्यास करता है ॥ १६॥ १७ ॥ 

स दुर्गतिमवाप्नोति धनहानिर्भवेद्शुवम्‌ । 

देवस्य लिखनं कृत्वा यः पठेद्गह्मह्ा भवेत ॥ १८ ॥ 
उसकी निःसम्देह धनहानि होती है वह दुगेतिको प्राप्त होता है देवको 
लिखकरके जो पाठ करता है वह ब्रह्मघाती होता हे ॥ १८ ॥ 


(४०२) योगिनीतन्त्रम । 
है । इस प्रकार विभक्त होनेके कारण मन्त्र तीन प्रकारके जानने 
चाहिये ॥२८॥ 

एतच्छून्या भवेद्विद्या महाशब्देन कीत्तिता । 
परमेष्ठी ऋषिइछन्दो गायच्याः ससुदाहतम्‌ । 

देवता त्रिपुराख्याता सर्वार्थे विनियोजयेत ॥ २९ ॥ 

यह शून्यविद्या महाशब्दसे कही जाती हे । परमेष्ठी ऋषि, गायत्री 
थमे =. 

इसका छन्द, देवता त्रिपुराख्या और इसका सर्वाथमे विनियोग हे ॥२९॥ 


विधिना स्थापयेदेवीं पाणिना प्रथमं भिये ! 
सुख्रक्षालनं कृत्वा पुनः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे प्यारी | देवीको विधिपूर्वक स्थापित करके प्रथम हाथसे मुख प्रक्षा- 
लनपूर्वक पुनर्वार स्नान करावै ॥ ३० ॥ 
दिनद्वयान्तरे देवि उस्थायाष्टदिनान्तरे। 
तैलेनोद्वत्तनं कुर्यात्कषायेनातिरुक्षयत्‌ के ३१ ॥ 
हे देवि | फिर दो दिनके अन्तरसे उठकर आठ दिनके पीछे तेल द्वारा 
उद्व्पेन करके कषायद्वारा अतिरक्ष करै || ३१ ॥ 


पक्षान्ते चेव मासान्ते महास्नानं समाचरेत्‌ | 

मूलबीजेन देवेशि द्रव्यमन्थेण वा प्रिये ॥ ३२ ॥ 

वेदिकेनाथ मन्त्रेण मायया वा समाचरेत्‌ । 

कलशः रुनापयेत्पश्चाद्यस्नानमनन्तरस्‌ ॥ ३३॥ 

पक्षके अन्तमें और महीनेके अन्तमेंभी देवीको महास्रान कराना 

चाहिये । हे देवि ! मूल बीजमन्त्रसे वां द्रब्यमन्त्रसे अथवा दैनिक मनत्रसे 
या मायामन्त्रसे देवीको जान करावे । फिर कलशसे खान कराकर अर्ध्ये 
खान करावे ॥ ३२ ॥ ३३॥ 


_ भाषाटीकासमेतम्‌ । (४०३) 
अघ्येस्ञानं ततः कृत्वा पुनः समानं करोति च । 
देधीलोकाच्च्युतिभूयाद्धनहानिश्च जायते ॥ ३४ ॥ 

अर्घ्य खान करानेके पीछे फिर स्नान करानेपर वह देवीलोकसे गिरता 
है और उसके धनकी हानि होती है॥ ३४ ॥ 
र 


वारिणि प्रथमं स्नानं क्षीरेण तदनन्तरम्‌ । 
दधिघुनरुय पिण्डे हे शाकेराश्च गुडे मधु । 
तिलळक्षीरेदेधितिलेमधुक्षोरेण रुनापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जळसे प्रथम स्नान, फिर दूधे, इसके पीछे दद्दीते, फिर दो घीके 
पिण्ड, शर्केरा, गुड, मधु, तिळ, क्षीर, दधि, तिल और मधु, क्षीरसे क्रमशः 
स्नान करावे ॥ ३५ ॥ 


उष्णोदकं फलखेव तथा चेव कुशोदकम । 
गन्धोदकश्च रत्नानासुदकं पुष्पतोयकम्‌ । 
बिल्वोद्कं सप्तपत्रं रक्तपुष्पोदकं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्वर्णशङ्खोदक्जैव ताम्राधारमनन्तरम्‌ । 
घटोदक कुदाओेव अध्येस्नान॑ समाचरेत ॥ ३७ ॥ 
फिर उष्णजल, फल, कुशजल, सुगेधितजल, रत्नजळ, पुष्पोदक, 
विल्वोदक, सप्तपत्र, रक्त पुष्पोदक, स्वणेशंखोदक, तांग्राधारं, घटोदक 
( घडेका जल) और कुशद्वारा क्रमानुसार अध्य स्तान कराना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
पञ्चगव्येन यो देवी तथा दुग्धकुशोदकेः । 
स्नापयोद्विविधेमेन्तरेत्रेह्वस्नानं हि तत्स्मृतम्‌ "३८॥ 
पञ्चगव्य द्वारा, दुग्ध कुशयुक्त ज द्वारा, अनेक मन्त्रोसे देवीका खान 
करानेपर वही ब्रह्म स्नान कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 


(४०४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कपिलापञ्चगव्येन तथा क्षीरयुतेन 'च । 
स्नाने शातशुणं भोक्तं तथा चेक्षरसन च ॥ ३९॥ 
हे देवि | क्षीरयुक्त कपिला पंचगव्य द्वारा और इक्षु ( गन्ना ) के रससे 
स्नान करानेपर शतगुण फळ पराप्त होता है ॥ ३९ ॥ 
क्षीरेण स्नापयेद्यस्तु श्रद्वामक्तिसमन्बितः । 
कामाख्याँ विधिवद्देवि सुरलोके महीयते ॥ ४० ॥ 
हे देबि! जो मनुष्य श्रद्धा भक्तियुक्त होकर क्षीरसे कामाख्या 
देवीको स्नान कराता है,.वह देवडोकमें पूजाको प्राप्त होता है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ 9० ॥ 
घृताभ्यंगेन देवांगं घृतेन विधिवत्मिये। 
दशापूर्वान्दशपरानात्मानश्च बिशषितः । 
अवार्णेबात्सशुद्धत्य ढुगालोके महीयते ॥ ४१ ॥ 
' हे देवि ! चत द्वारा विधिपृर्वक देवीके अङ्गम अभ्यङ्ग ( उबटन ) कराने 
पर पुवे दशपुरुप और पीछेके दशपुरुष तथा अपनेको संसार सागरसे उद्धार 
करके दुर्गाहोकमें जाता है ॥ ४१॥ 


स्नापयेद्विधिवद्यस्तु दक्षा दूवाक्षतेन च । 
राजतेन विमानेन शिवलोके महीयते ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य दधि और अक्षतसे देवीको विधिपूर्वक स्नान कराता है वह 
विमानमें विराजित होकर शिवलोकम जाता है॥ ४२ ॥ 
कामाख्यां स्नापयद्यस्ठु नवीनेक्षुरसेन च। 
गरुडेन विमानेन विष्णुना सह मोदते ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य नवीन इक्षुरससे देवीको स्नान कराता है वह गरुडके विमा- 
नम चढ़कर विष्णुके संग प्रमोद करता है ॥ ४३ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४०५) 


स्नापयेञ्चेव यो दुर्गा गन्धचन्दनवारिणा । 
चन्द्रांशुनिमेल; -ीमांश्चन्द्रलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य गंध चन्दनके जलसे दुर्गादेवीको खान कराता हे, वह चन्द्रां 
झुतुर्य निर्मळ और श्रीमान्‌ होकर चन्द्रलोकमें जाता है ॥ ४४ ॥ ( 
खुगन्धिपुष्पतोयेन स्नापथित्वा नरः क्वचित । 
नागलोकं समासाद्य क्रीडते सह पन्नगैः ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य सुगन्धित पुष्पोंके जलसे देवीको जान करानेसे नागलोकर्मे 
जाकर पन्नगोंके सहित क्रीडा करते हैं ॥ ४५ ॥ 
स्नापयित्वा तु कानेशीं दुतं यो हेमवारिणा । 
सौवणेयानमारूढो मोदते बछुभिः सह ॥ ४६॥ 
जो मनुष्य परिश्रुत ( जिप्तमें कि सुवणे गरमकरके बुझाया गया हो, 
अथवा जो मन्त्रोसे अभिमन्त्रित हो) हेमनलसे कामाख्या देवीको खान 
कराते हैं, वह सुवर्णविमानमें चढकर वसुगणोके सहित प्रमोदको प्राप्त 
होता हे ॥ ४६ ॥ 
रत्नोदकेन विधिवत्स्नापयेद्यस्तु मानवः । 
स दिव्ययानमारह्य मोदते हरिणा सह ॥ ४७॥ 
जो मनुष्य रत्नोदकद्वारा विधिपूर्वक देवीको खान कराते हैं, वह दिव्य 
विमानमें आरोहण करके हरिके संग आनद भोगते हैं ॥ ४७ ॥ 
द्रोणपत्रं बिल्वपत्रं करवीरोत्पलानि च। 
स्नानकाले योज्यानि देबीमीतिकराणि च॥४८॥ 
स्रानके समय द्रोणपत्र ( दोनावृक्षके पत्ते ) बेलपत्र, कनेर और कमळ 
प्रदान करनेसे वह देवीकी उत्तम प्रीति करानेवाछे होते हैं ॥ ८ ॥ 
एषाभेकतमं स्नानं दरवा दे श्रद्धयान्वितः । 
अगवत्ये नरो भक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥ ४९ । 


(४०६) योगिनीतन्त्रम्‌। 


मनुष्य श्रद्धायुक्त और भक्तिमान्‌ होकर इन सब खानोंमेंसे एक प्रका: 
रका खान करानेपरभी विष्णुलोके गमनपूर्वक पूजित होता है ॥ ४९ ॥ 
स्नापयेद्यस्त वे देवी नरः कपूरवार्णा। 
स याति परमं स्थानं यत्र कामेश्वरी स्थिता ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य कपूरके जलसे देवीको खान कराता है वह कामेशवरीके 
अधिष्ठित परमस्थानमें जाता है ॥ ५० ॥ 


पितूडुदिइय यो देवीं क्षीरेण मझुनाथवा । 
रुनापयेद्विधिवद्भकत्या तर्य पुण्यफलं श्रणु ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य पितरोंके उद्देश्यसे क्षीर ( दुग्ध ) वा मधुद्वारा भक्तिपूर्वक 
क विधिवत ज्ञान कराता है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ ५१ ॥ 
तत्ता भवन्ति पितरस्तस्य वर्षशत द्वयस्‌ । 
पञ्चामृतस्य प्रत्यकं फलानाश्च शतं शातम्‌ ॥ 
शतञ्च वारिक्ुम्भानां महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥५२॥ 
उसके पितर उसके द्वारा दो सौ वर्षतक तृप्त रहते हैं। पश्चीसृतका एक 
एक शत शत फल शत वारिकुम्म ( जरके घड़े ) महाख्नानमें नियोजित 
करै अर्थात्‌ जलके कई सौ कलशद्वारा खान करानेसे जो पुण्य लाभ 
होता है वह फळ पश्चायृतके किश्चिन्मात्र खान करानेसेही प्राप्त हो जाता 
है॥ ५२॥ 
अपा कुम्भ्रशातेनेव तेलस्यापि त्रिभिः पलेः । 
मांजिष्ठं तु महास्नानमेवमाहुर्मनीषिणः ॥ ५३॥ 
सौ घड़े जङ) और तिळ पल ( चार तोळे ) तेल और मंजीठसे खान 
करानेपर मनीषिगण उसीको महाख्नान कहते हैं ॥ ५३॥ 


मध्यमं ठु तदद्धेन स्नानं यत्र विधीयते । 
तदद ठु कनिष्ठं स्यादतो हीनं न कारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (४०७) 


उससे आधे द्वारा मध्यम खान और उससे आधे द्वारा खान करानेपर 
कनिष्ठ खान होता है, इससे कम कराना उचित नहीं है ॥ ५४ ॥ 
एवं यः कारयेत्मनानं नरः कश्चित्कदाचन । 
सप्तजन्मकतात्पापात्तत्क्षणादेव हीयते ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य कभी ऐसा खान कराता है, बइ तत्काल सात जन्मके किये 
पापेसि छूटजाता है ॥५५॥ 
आयुबेलं यशो वर्चः सौभाग्यं पुष्ठिरेव च । 
रूनापयित्वा तु कामाख्या लभते नात्र संशयः ॥५६॥ 
कामाख्या देवीको खान कराकर मनुष्य आयु, बढ, यश कान्ति, 
सौभाग्य और पुष्टिलाभ करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 
एवं यस्तु महास्नाने करोति भक्तिमान्नरः । 
इारीरारोग्यमायुष्यं माप्नोति श्रियसुत्तमाम्‌ ॥ ५७॥ 
जो मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर इस प्रकार महास्नान कराते हैं, वह 
शारीरिक, आरोग्य, आयु और उत्तम खी प्राप्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 
दशातोलकमानिन द्रव्याणां ठु पृथकपृथक्‌ । 
चतुस्तोलिकया वाथ हीनस्नानं विधीयते ॥ ५८ ॥ 
्रत्येकमें दश तोळे भर प्रथक्‌ द्रव्यसे अथवा और खानमे प्रत्येक चार 
तोळे भर पथ द्रव्यसे हीनसान कहाता है ॥ ५८॥ 
सुखमष्टाइणलं तस्य एकरविंशाड्गुलोदरम । 
अरत्निमात्रकोत्लेधं मणिङुण्डं तदुच्यते ॥५९॥ 
जिसका मुख आठ अंगुल, उदर इक्कीस अंगुल और जिसका अरलि मा 
उत्सेध ( विस्तार ) है, उसकोमशिकुंड कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
गवाक्ष मार्गे खुयस्य या रश्मिः सा हि लेखिका । 
लेखिकाष्टौ भवेद्धलिषूलिरष्टौ च सर्षपः ॥ ६० ॥ 


। 


(४०८ ) योगिनीतन्त्रम्‌। 
खिडकीके मार्गमे जो सुकी किरणे जाती हैं वही लेखिका है, आठ 
लेखिकामें एक धूलि, आठ धूलिमें एक सरसों ॥ ६० ॥ 
सषेपाणा चतुष्केण रक्तिकेत्यभ्षिधीयत । 
रक्तिकानां विंशाकन्तु पादकं परिकीत्तितस्‌ ॥ ६१॥ 
चार सरसोमें एक र्तिका और बीस रत्तिकामें एक पादक कहा 
गया हे॥ ६१ ॥ 
छ तोलिकैका चतुष्पादेः प्रद्धतिस्तत्वतुष्टयात्‌ । 
प्रसुती द्वे कर्षकं च द्वे कर्षे तु पर्छ भवेत ॥ ६२ ॥ 
चार पादमें एक तोलिका चार तोलिकामें एक प्रसृती दो प्रसतीमें 
एक कर्षक ( आउ तोले ) दो कर्षकम एक पल ॥ ६२ ॥ 
पलाद्धेन अवेन्सुक्तिद्धिसुक्तिगुडकै मतम | 
एवं स्नान ततः कृत्वा गात्रं सम्माजंगेत्छुघीः ॥६३॥ 
आधे पलमें एक मुक्ति और दो मुक्तिमें एक गुडक होता है । इस 
प्रकार ख़ान कराकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य गात्रमाजेन करे ॥ ६३ ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन कारयेत्तिलक खुधीः । 
कटिसूत्रं च वस्त्रञ्च यज्ञसूत्रं निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तदनन्तर सुगन्धित चन्दनसे तिलक करदेनेपर कटिसूत्र, वख और 
यज्ञसूत्र निवेदन कर ॥ ६४ ॥ 
मयूरापिच्छसङ्काशां स्निग्धचारुसुकेशिकम्‌। 
लम्बोष्ठीं चिन्तयेद्देवीं रक्तनेत्रां सुवाससम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मोरके पूछके समान कान्तिवाली खिग्ध ( चीकने ) शोभायमान 
केशसम्पन्न लम्बोष्ठी ( लम्बे होठवाली ) उत्तम वस्त्र युक्त देवीकी 
चिन्ता केरे ॥ ६५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (९०९) 
य वै लोहितं चास्थं सुव्यक्तं कज्जलप्रभम्‌ । 
त्रिपुरेशि समाख्यातं त्रेलोक्यनिल्यं परम्‌ ॥ ६६॥ 
सम्थुक्त नरकेशेन पूर्ववक्कमदुत्तमम्‌ । 
सृत्तिकायां महेशानि लक्ष्मीकामो विभावयेत्‌ ॥६७॥ 
हे त्रिपुरेश्वर | जो लोहित और सुव्यक्त कळल्प्रभ है अर्थात्‌ जिनके 
मुखकी आभा श्यामवणे हे, चह त्रिलोकिके निवासस्थानरूप वक्त्र नामसे 
विख्यात है । इस अति उत्तम वक्त्रको पहिले नरकेश्वरने सम्भोग किया 
था हे देवेशि | लक्ष्मीकी कामना करनेवाला मनुष्य इस मृत्तिकास्थित 
वष्त्रकी पूजा करे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


करालं यज्ञ वे वक्ष कृष्ण दक्षिणगोचरम्‌। 
कामाए्येति च विख्यातं दिव्यदंष्टासमन्बितम्‌ ॥६८ 
सर्वेसिद्धिमद्वेब सर्वाथस्थ च साधकम्‌। : 
देवरथ दक्षिणेनेब पीतवक्रं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६९॥ 


दक्षिण दिशामें दिव्य दाढोसे युक्त कराल कृष्ण वकत्र है, वह कामाख्या 
वत्र नामसे विख्यात है वह सर्वसिद्धिदायक और सर्वोर्थसाधक है हे देवके 
दक्षिण मागमें पीतवक्त्रकी चिन्ता करै ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


कौबेरीनिलय यञ्च वदनं श्यामलं शिवम्‌ । 
शातवीताङ्गाप्रिथ यदद्धत खुवनेश्वारे ॥ ७० ॥ 
अव्यक्तं रूचिर दिव्यं कुन्जिकावदनोत्तमम्‌ । 
नरकेशन सम्सुक्तं ध्येयं विजयकांक्षिभिः॥ ७१ ॥ 
हे भुवनेदवरी | उत्तर दिशामें जो श्यामल कल्याणकारी अद्भुत वदन 
है, उसीको शतवीताङ्ग नामसे विख्यात जानना चाहिये, विजयकी इच्छा 


( ४१०) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
करनेवाले मनुष्य अव्यक्त, रुचिर दिव्य और उत्तम नरकेशकपुंक सम्मुक्त 
कुब्जिकावदनका ध्यान करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
शुद्धस्फटिकसकाशं ताम्बूला् मनोहरम्‌ । 
सर्वज्ञानमर्य ज्ञेय कालं वागीश्वरीयुखम्‌ ॥ ०२ ॥ 
शुद्धस्फटिकके समान प्रभासंपन्न, सवेज्ञानमय, काळ वागीइवरीके मुखको 
तांबूळ और अद्रक संयुक्त जानना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
वृषभांकेण भृङ्गेण निपीत मधुसश्चयम्‌ । 
इंशान वदनं देव्याश्चिन्त्य सर्वज्ञतार्थिभिः ॥ ७३ ॥ 
वृषभके अंकवाळे भौरेद्वारा जिसका मधुपान किया गया है उस इशान 
नामक देवीके मुखकी सर्वज्ञाभिलाषी मनुष्य सदा चिन्ता करे ॥ ७३ ॥ 
सूर्यकोटिसहस्रांशु यद्रकऋ तूद्धेजं भिये । 
पीठे कामेश्वरं तद्वह्वित्ञेयं परमं महत ॥ ७४ ॥ 
है प्यारी ! करोड सूर्यके समान प्रकाशमान अगाड़ीवाला जो वक्त्र 
है, उत्तको परम महत्‌ पीठ कामेश्वरीका मुख जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
परं ज्योतिखेख भद्रे नरकेशेन चुम्बितम्‌ । 
अवाम्घुधिविनाशाय केवल तद्विभाबयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
हे कल्याणी ! नरकेश्वरके चुंबन किये परम ज्योतियुक्त सुखका ध्यान 
करनेपर मनुष्य संसारबन्धनसे छूट जाता है ॥ ७५ ॥ 2 
त्रिपुरा देवता चास्य कामाख्यास्य गणाम्बिके । 
एता मण्डलसंस्थाश्च देव्यः शाक्तिसमन्विताः ॥७६॥ 
है गणमाता ! कामाख्याका देवता त्रिपुरा है, यह सब शक्तियुक्त 
देविय कामाख्या मंडल्मे स्थित हैं ॥ ७६ ॥ 
सिंहचर्मोत्तरासंगा कामाख्या विपुलोदरी । 
वेयाघ्रचमेबसना तथा चैव हरोदरी ॥ ७७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४११) 


परशानन्द्सम्धूता साइहासा महोत्सवा | 
खुनन्दालोकनप्रीता व्यक्ताष्टादशलोचना ॥ ७८ ॥ 
चारुमाणिक्यसंपू्णकुण्डलद्यशोमिता । 
सैद्राकरिस्तथा रौद्री #ंगालियुतमालिका ॥ ७९॥ / 
झुकुटामस्थशुश्रांश! कमलज्योतिराजिता । ६ 
नानामणिगणाव्हीणकण्ठभूषणधारिणी ॥ ८०॥ 
झुणालकोमलेः खिग्घा युक्ता दाददाबाहुभिः। 
अस्थयिरत्नांचितेदिव्येः प्मकदममालिमिः ॥ ८१ ॥ 
कर्काशवदम्भोलिसूत्रचक्रांशुमांस्तथा । 

बड्खिश्च बाहुनिधत्त दक्षिणेब हु्िः श्रण ॥ ८२ ॥ 
कोदण्डलुण्डखद्वांगमृणालनलिनीब्रजम्‌ । 

कपाले पुस्तकं चण्डां मुण्डमालानिवीतिनीम्‌ ॥८३॥ 
ठुलाकोडिपराक्रान्ता पादपद्चराश्रिता। 

सिंहासनोड संखुत्ता शवासनकृताश्रया ॥ ८४ ॥ 


मणिप्रभाविधानेन शिवेन परमेष्ठिना । 
नवक्ेशेन संदिलिष्टा कामाख्या परमेश्वरी ॥ ८५ ॥ 


कामाख्या देवी सिंह चर्मका परिधान करनेवाली एवं बड़े उद्रवाली हँ, 
उनका वलन व्याघचर्मनिर्मित है तथा वह सबका मक्षण करती हैं, आनन्द- 
मूर्ति अनेक उत्सवोंसे युक्त, अतएव अइहास्य करनेवाली हैं, उनके अष्टा- 
दश नेत्र हैं, उनके दोनों कुण्डल उत्तम मणियोंसे जटित हैं, रौद्र आका- 
रवाली शुङ्गाक्षकी माला धारण करती हैं, अनेक सुकुटोंकी ज्योतिसे अले- 
कृत तथा कमलोंकी ज्योतिसे सुशोभित हैं, अनेक प्रकारकी मणियोंसे जड़े 
हुए आभूषणोंकों कण्ठमें धारण करती हैं, कमरूके समान कोमळ उनकी 


(४१३) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


बारह शुजा हैं, मनोहर केश है तथा मुण्डमाला हृदयमें विराजमान है, 
तिंहासनके ऊपर आसीन और शयन करते हुए शवके ऊपर अधिष्ठित है 
एवं वोह कामाझ्या परमेश्वरी तेजस्वी महादेवसे आठिंगित हैं और उनसे 
चरणोंकी पूजा प्रभावशाली देवता करते हैं और उनके वक्षःस्थळमें दिव्य 
कमलोंकी माला लंबायमान होकर शोभा विस्तार करती है, तथा वे दक्षिण 
भाग और वामकी छः सुजाओमें धारण करती हैं, सो सुनो । कोदण्ड, 
मुण्ड, खट्वांग, म्ृणालनाल, नीरज, कपाल और पुस्तिका, घटा, मुण्डमाल 
मालिका और घनुर्बाण वर और अभय यह सब धारण करके शोभा 
पाती हैं ॥ ७७-८५ ॥ 
एवं ध्यानं न्यसेदेषि मातृकां परमेश्वरीम्‌ । 
सनामग्रहनक्षत्र श्रीकण्ठन्यासपूर्वकम्‌ । 
पीठन्याल कलान्यासं मन्त्रन्यासं खमाचरेत्‌ ॥८६॥ 
इस मकार मातृका परमेशवरीका ध्यान करे । नामग्रह, नक्षत्रयुक्त श्रीक- 
ण्ठन्यासपूवक कलान्यास, पीठन्यास और मंत्रन्यास करके ॥ ८६ ॥ 
यंत्र संस्थाप्य दशधा संस्कृत्य च यथाविचि । 
विकिरान्विकिरेत्तत्र पीठपूजां समाचरेत ॥ ८७॥ 
` दृश प्रकारसे यंत्रस्थापनपूर्वक यथाविधि संस्कार करके तथा विकिर- 
द्रव्य प्रक्षिप्त करके पीठ पूजा संपादन करे ॥ ८७ || 
पूर्वादिक्रमयोंगेन गणेश गणाधिपम्‌ । 
गणनाथ गडक्रीड गढी सर्गान्तिको महुः ॥ ८८ ॥ 
पूर्व श्रिय पूजयेच्च गोवटं तदनन्तरम्‌ । 
मन्त्रान्तरण दीघेंण तारयुक्तेन चार्चेयेत्‌॥ ८९॥ 
अनन्तर पूर्वादिक्रमसे गणेश, गणाधिप, गणक्रीडकी सर्गान्तिक मंत्र 
द्वारा पूजा करे | पूर्वेम श्रीदेवीकी और फिर गोवटकी पूजा करनी 
चाहिये । तारयुक्त दीघ मंत्रान्तर द्वारा यह पूजा करे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (४१३) 

ऋीडासरो दक्षिणे तु मन्द्र॑ वामनेत्रकम्‌ । 

रह्मि बिन्डुसमायुत्तं लोइजङ्घन्ठु पश्चिमे । 

नारसिंहेन बीजेन क्षेत्रशं परिपूजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दक्षिणमें क्रीडासरोवर, दे मन्दर और वामनेत्रक हैँ पश्चिममें ररिमबरिन्दु 

संयुक्त लोहजघ है । नारसिंह मन्त्रसे क्षेत्रेश्‍वरकी पूजा करे ॥ ९० || 

उत्तरे भूतनाथश्च मन्द्रेण समन्वितम्‌ । 

गौरीपुतश्च बहुकं तथा समयपुत्रकम्‌ ॥ ९१॥ 

ज्ञानपुत्रं सम यपुत्रे पूर्वादिष॒ च वे क्रमात्‌ । 

हलेत्यनेन मन्त्रेण ध्यात्वा रक्तेन चार्चयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
उत्तरे पूर्वादिक्रमसे मन्दरथुक्त भूतनाथ गौरीपुत्र, बटुक) समयपुत्रक, 


ज्ञानपुत्र और समयपुत्र हैं | हिस' इस मंत्रद्वारा इनका ध्यान करफे रक्त- 
मन्त्रसे पूजा करे ॥ ९१॥ ९२ ॥ 


शान्तिकानां द्वारपाल तथा बिन्डुकला परा । 
निवृत्तिश्च कला पश्चात््रतिष्ठा च कला ततः॥ ९३ ॥ 
मायाबीजेन पूवांदिं तत्र वे हेतुकादिकम्‌ । 

हेतुकं त्रिपुरघ्नश्च अश्निवेतालकं तथा ॥ ९४॥ 


वायव्यादिक्रमेणेव कालव करालकम्‌। 
एकपादं तथा भीमं चठुण गगनं मदः ॥ ९५ ॥ 
अस्लिताङ्गादयश्चेव ब्राह्मीसिद्धयादिसंयुताः । 
चर्चिकादशक पूज्यं षटकोणे भूअगादितः ॥ ९६ ॥ 
फिर शान्तिगणोंके द्वारपाल और परमा बिन्दुकला फिर निवृत्तिकछा 
और इसके पीछे प्रतिष्ठा कळा हे मायाबीजद्वारा वहां इन सबकी और 


(४१४) योगिनीतन्त्रस्‌ । 

हेतुकादिक हेतुक, त्रिपुरभ और अभिवेतालककी पूजा करे । फिर वायव्या 

दिक्रमसे काल, करालक, एकपाद और भीम चार देवताओंकी गगनमंत्रसे 

पूजा करे । तदनंतर समस्त षट्रकोणर्मे भागादि ऋमसे असितान्नादि और 

सिद्धियुक्त जक्षादि चर्चिक और दशककी पूजा करे ॥ ९३-९६ ॥ 
षट्कोणामे च मदनं रलिपुत्रीं खुपार्वयोः । 
पञ्चबाणांस्तथा चामे ग्रह्वाश्वैव च दिक्पतीन्‌ ॥ ९७॥ 

षट्कोणाग्रमै मदन, रतिपुत्री, दो सुपारवेमें पेचबाण अम्रमें अहगण और 
दिक्पतिगण इन सबका ॥ ९७ ॥ 


आसनं पूजयित्वा चाप्णुपर्यर्णुपीर भावतः । 
ध्यात्वा चारोपयेदेवीमिमं अन्त्रसुदाहरेत ॥ ९८॥ 
ध्यान करनेके पीछे भासनकी पूजा करके उपरके भावसे आरोपण 
केरे । फिर देवीके प्रति यह मंत्र उच्चारण करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


एह्येहि परमेशानि सान्निध्यमिह मण्डले । 

कुरुष्व जगतां मातः संसाराणवतारिणी ॥ ९९ ॥ 

महापञ्चवनान्लःस्थे कारणानन्दविभहदे । 

शाब्दह्ामयि स्वच्छे कामेश्वरि प्रछीद मे ॥ १००॥ 

है परमेश्‍वारे | तुम आओ और इस मण्डळमें सन्निधि करो, हे जगतकी 

माता | हुम संसारसागरसे तारनेवाली हो, महाकमल वनमें तुम्हारी स्थिति 
है, तुम्हारा शरीर आनन्द देनेवाला है. हे स्वच्छ कामेश्वरी | तुम शब्द- 
्रह्मस्वरूपिणी हो सो तुम मेरे उपर प्रसन्न होओ ॥ ९९॥ १०० ॥ 


आवाहयामि कामेशामिति मन्त्रेण शाङ्करि । 
नभो भवाय दार्वाय रूद्राय वरदाय च ॥ १०१॥ 
पश्चूनां पतये चेव सर्वानन्दात्मने सदा । 
त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे ॥ १०२ ॥ 


भापाटीकासमेतम्‌ । (४१५) 


विनेत्राय त्रिकालाय त्रिपुरघ्ाय वे नमः । 
नमश्चण्डाय सुण्डाय विश्वदण्डघराय च ॥ १०१॥ ` 
लोहिताय च धूस्राय नीलकण्ठाय बे नमः । ६ 

नसखिपुररूपाय विरूपाय नमो नमः । न 


सूयोय सूर्यपतये सिद्धनाथाय वे नमः ॥१०४॥ 
इस मंत्रमे जो नाम हैं उनके साथ नमः शब्दका उच्चारण कर उक्त 


` मन्त्र द्वारा कामेश्‍वरका आवाहन करे || १०३-१०४ ॥ 


तस्मादरण्योत्तरतो नातिदूरे व्यवस्थिता । 
खर्वा इवेता कृष्णवर्णा गोधिकायाः शिला यतः । 
पश्चिमे तु शिवस्तस्य पूवपूर्व विजानत ॥ १०५॥ 
उस वनके उत्तरम थोड़ी ही दूर खर्व श्वेत कृष्ण वर्ण गोधिकाकी 
शिळा है. उसके पश्चिममें शिव हैं, इस प्रकार पूवे पूरैमें व्यवस्थित 
जानो ॥ १५० ॥ 


गयातीर्थश्वाप्युद्रे चोत्तरे परिकीतितम्‌। 
चलुर्वगेप्रमाणेन शीर्ष चेव गयाशिरः ॥ १०६॥ 
शीषेपाइवें रामगया रामपिण्डन्तु दक्षिणे । 
पुच्छे तु मानसं तीर्थ दक्षिणे ठु महानदी ॥ १०७ ॥ 
उद्रमे उत्त भागमें गयातीर्थ है, चुर्वरप्रमाणसे शीषे ( मस्तक ) 
में गयाशिर, पाइवेमें रामगया, दक्षिणमें रामपिण्ड और पुच्छमे मानस 
तीथे दवै । दक्षिणमें महानदी है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


तत्र स्नान प्रकुर्वीत विधिपूर्वेण कर्मणा । 
तस्योत्तरे त्विषक्षे पयुगस्येवान्तरे प्रिय ॥ १०८॥ 
तीथम्रेतशिलास्यञ्च श्राद्धे स्वर्ग नयेत्पितुन्‌ ! 


(४१६ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
मदानद्य कृते आद्धे पित्तरः स्वरगेमाप्हयुः ॥ १०९ ॥ 
तथाक्षयवटे श्राद्धी बहालोक नयेत्पितृन्‌ । 
गयातीर्थे नरः स्नात्वा सवपापः प्रसुच्यते ॥ ११० ॥ 
यहां विधिपूर्वक कर्म करके स्नान करे । उसके उत्तरमें दो गन्नोंके 
रखने योग्य छबी भूमिमें प्रेतशिलाख्य तीथे है, वहां श्राद्ध करनेसे पित्तरोंको 
स्वर्ग प्राप्त होता है । महानदीमें श्राद्ध करनेसे पितर स्वगेसें जाते हैं, अक्ष 
यवटम श्राद्ध करनेसे वितृगण ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं, मनुष्य गयातीथै 
में स्वान करके सब पापोंसे छूट जाते हैं ॥ १०८-११० ॥ 
आत्मयोनिर्मेहेशानि गथायान्ठु लिलेविना । 
पिण्डनिवेषणं शोषमपि कुर्वेन्ति सानवाः ॥ १११॥ 
हे महेशानि ! आत्मसम्वन्धी मनुष्य गयामें तिलके विना शेष पिण्ड 
( दान) करै ॥ १११॥ 
पश्चिमे वासुदेवस्य घडुरष्टादशान्तरेः। 
दीर्घाकारं पश्चकोण हुत्तरं सुनिसंस्छतभ ॥ ११२॥ 
वाप्ुदेवके पश्चिममें अठारह धनुके अन्तरपर दीर्घाकार सुनिसंस्छृत 
पञ्चकोण उत्तर ॥ ११२॥ 


उत्तरे मानसे श्राद्धी न अयो जायते नरः 
क्षिण कोटिलिङ्गस्थ चतुष्कोणश्च यः शिवः ॥११३॥ 

दक्षिणं मानसं तद्धि सर्वपापभ्रणाशनम्‌ । 
दक्षिणे मानसे श्राद्वी ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन्‌ ॥ ११४॥ 
उत्तर मानसमें श्राद्ध करनेसे मनुष्योंको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता । 
कोरिलिंगके दक्षिणमें चदुष्कोण जो शिव हैं, वही सब पार्पोका 
नाशक दक्षिण मानस है । दक्षिणमानसमें श्राद्ध करनेसे पितरोंको ब्रह़्लोक 

प्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४१७) 


महानद्यां कृते आद्धे बह्मलोके नयेत्पितृन्‌। 
आद्धी रामहृदे देवि बह्मलोके नयेत्पितून्‌ ॥ ११५ ॥ 
महानदीमें श्राद्ध करनेसे पितर अश्नलोकमें जाते हैं, रामहदमै आद 
करनेसे पितर ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं ॥ ११० ॥ 
गयाशिर पिण्डदानाहयापुच्छे तथोत्तरे : 
त्रिदिनं पातयेत्पिण्डं कुलश्चेव समुद्धरेत ॥ ११६॥ 
काँक्षन्ति पितर? पुत्रान्नरकाद्वयभीरवः । 
गयाँ गच्छाति यः कश्चिन्नरोऽस्मान्तारयिष्यति॥११७॥ 
गयाशिरमें और उत्तरमें, गयापुच्छमें यदि तीन दिन पिण्डदान और 
पिण्डपातन करे, तो अपने कुलका उद्धार करसकता है । पितरंगण नरकके 
मयसे मीत होकर पुत्रॉकी कामना करते हैं कि, उनमें कोई एक गयाएें 
जाकर हमारा उद्धार करसकता है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
पश्चिमे कामनाथस्य संप्तधन्बन्तरे स्थिताम्‌ । 
दृष्टा दिघेश्वरी देवों सवंकामफलमदाम्‌ । 
षष्टिवर्षसहस्जाणि देववद्खवि मोदते ॥ ११८ ॥ 
कामनाथके पश्चिम सात घनुके अन्तरमें स्थित सर्वेकामफलप्रद दीर्ेश्वरी 
देवीका दर्शन करनेपर साठ हजार वर्षतक देवतुर्य होकर प्रथ्वीमें 
महाआनंदसे समय विताता है ॥ ११८ ॥ 
मायाबीजेन देवेशीमष्टम्याँ प्रति पूजयेत्‌ । 
सर्वविद्यामवाप्नोति वेश्यानामग्रणीमंदेत्‌ ॥ ११९॥ 
हे देवेशि | मायावीजमंत्रद्वारा अष्टमीमें पूजा करनेसे सवे विद्या प्राप्त 
होकर बहुत मनुष्योंका अग्रणी होता है ॥ ११९ ॥ 
कह्पबृक्षं ततो गत्वा तिन्तिडीसंत्तक तरुम्‌ । 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा मन्त्रणानेन पूजयत्‌ ॥ १२० ॥ 


(४१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
ओं नमो व्यक्तरूपाय सवदेवस्तुताय च । 
शिवाधिष्ठानरूपाय तिन्तिडी वृक्षूपिणे ॥ १२१॥ 
फिर तिन्तिडी नामक कल्पवृक्षके निकट जाय और तीनवार प्रदक्षिणा 
करके “ ओं नमो व्यक्तरूपाय सर्वदेवस्तुताय च। शिवाधिष्ठानरूपाय 
तिन्तिडी श्ृक्षरूपिणे”' इस मंत्रसे पूजा करे ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
प्रशस्तः सवंमन्त्रेष काम्ये मोक्षे च दक्षिणे । 
वामहस्तस्य संस्पर्शे मालायां ग्रहणे तथा ॥ १२२॥ 
उक्त मंत्र काम्य मोक्ष और दक्षिणमें सब कार्याने ही श्रेष्ठ है। वाम 
हस्तसे स्पर करके माला ग्रहण करनेपर ॥ १२२ ॥ 
भुगतश्च परेः स्पृष्टर्छिन्ने सम्वत्सरान्तरे । 
संस्कुय्ान्मालिकां देवि ताञ्जपात्रे निवेदयेत ॥१२३॥ 
प्रथ्वीमे गिरनेपर दूसरेसे छुई जानेपर छिन्न होजानेपू( “अथवा एक वर्षकी 
पुरानी होनेपर,माळाका संस्कार करना चाहिये । हे देवि | यदि माछाका 
संस्कार करना हो तो प्रथम इस मालिकाको तांबेके पात्रमें रखकर।।१२३॥ 
गायच्या प्रथमं प्रोक्ष्य पश्चगव्येरनन्तरम्‌। 
पश्चात्तेनेव मन्तरेण हुँ सिध्ये नम इत्युत ॥ १२४॥ 
गायत्रीद्वारा प्रक्षालनपूर्वक पंचगव्य प्रदान करके फिर उसी मंत्रसे 
और 'हूं सिष्ये नमः ' ॥ १२४ ॥ 
गन्धोदकेन तत्पश्चाद्रन्धपुष्पेः पृथग्विधैः । 
कुम्भत्रयेण संस्थाप्य रक्तपुष्पेः प्रपूजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
इस मन्त्रद्वारा गंधोदक ( सुगंधितजळ ) में फिर एथकू प्रकारसे रक्त 
गन्न्ध पुष्पे तीन धटके उपर स्थापन करके रक्तपुष्पसे पूजा करे ॥१२५॥ 


भाषाटीकासमेतस । (४१९) 
यवक्षारबालि दत्वा देवप्राण निवेशयेत्‌ । 
तदानीयस्पृद्दीन्मालामन्तरिक्षेष विन्यसेत ॥ १२६ ॥ 


अनन्तर यवक्षारकी बलि देकर देवप्राण निवेशित करे, तब माला 
लाय स्पशे करके आकाशकी ओर ढबायमान रवखे ॥ १२६ ॥ 


आनीय रात्रौ पीठे च स्थापयेन्मालिका ततः । 
गन्धचन्दनकं दत्वा तथा दृवोक्षतानि च । 
पुनइंवस्य पीठे च तद्रा च निवेरायेत ॥ १२७॥ 
इसके उपरान्त रात्रिकाळ माला लाकर पीठमें स्थापन करै, फिर गन्ध- 
चन्दन और दूर्वाक्षत प्रदान करके उसी रात्रिको फिर देवपीठमें निवे- 
शित करै ॥ १२७॥ 


शत साइस्रकश्चैव अयुतं नियुतं,तथा। 

लक्षञ्चेव तथा कोटिं जपहोमस्य मानकम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रतिमाने चाष्टहस्तं सर्वपवेणि संजपेत्‌ । 

अथवा चाष्टमिर्बजेश्रीणि तत्रापि योजयेत्‌ ॥१२९॥ 


फिर शत, सहस, अयुत, नियुत, लक्ष वा करोड जप होम करना 
चाहिये । यह माझा परिमाणमें आठ हाथ होगी । सवे पवेमे ही आठ 
अथवा तीन बीज संयोग करके जप करे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 
माले माले महामाले सर्वत्रेकस्घरूपिणि । 
चतुर्वंग स्त्वयि न्यस्तस्तन्माले सिद्धिदा भव ॥१३०॥ 
पुष्करीसखिबीजस्त्वे सूक्ष्मं सृक्ष्मान्वित तथा । 
आकाशशशिसंयुक्त सिध्ये हृदय संज्ञकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हे महामाळे ! माळे | तुम सर्वेस्वरूपिणी हो, ठेम्हारे विषे घर्म, अर्थ 
काम, मोक्ष यह चारोंवर्ग अधिष्ठित है, इस कारण तुम सिद्धि प्रदानके 


(४२० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तुम अतिसूक्ष्म पुष्कारेबीजसि निर्मित हो आकाश और शशियुक्त हो 
अतः सिद्धि प्रदान करो॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
एष पञ्चाक्षरो मन्त्रों मालायाः परिकीत्तितः । 
ग्रहण स्थापने चेव पूजने विनियोजयेत्‌॥ १३२ ॥ 
यही मालाका पशचाक्षर मन्त्र कहा गया है । अहण स्थापन और पूज- 
नमें इसका विनियोग करे ॥ १२२ ॥ 
शिव जपादौ विन्यस्थ जपान्ते तु स्तुति पठेत्‌। 
बलिदानं ततः कुय्यादद्याद्विभवमात्मनः । 
अडलोमविलोमेन मूलमन्त्रेण पूजयेद्‌ ॥ १३३ ॥ 
जपके) आरग्ममें शिवको स्थापन करके जपके अन्तमे स्तुतिपाठ करना 
चाहिये । फिर अपने विभवके अनुसार पूजोपहार बलि इत्यादि देवे । फिर 
अनुछोम विलोमके क्रमसे “अर्थात्‌ प्रथम क्रमानुसार पश्चात्‌ विपरीत विधिसे 
मूलमन्त्र द्वारा पूजा करै ॥ १३३ ॥ य 
अम्बे अम्बिके मन्त्रेण तथा पौराणिकन च । 
जय कामेशि चाझुण्डे जय सूतापहारिणि ॥ १३४॥ 
फिर अम्बे अम्बिके इस पौराणिक मन्त्रसे पूजा करके स्तुति पाठ 
करै । स्तुति यथा, हे कामेशी ! हे चामुण्डे ! तुम्हारी जय हो ! हे भूता- 
पहारिणी ! ॥ १३४ ॥ 
जय सवेगते देवि कामेश्वरि नमोःस्तु ते । 
विश्वूरत्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने ॥ १३५॥ _ 
तुम्हारी जय हो ! हे सबंगते देवि | तुम्हारी जय हो ! हे कामेश्वरि ! 
तुमको प्रणाम करता हूं ! हे विश्वमूर्ते! हे भे ! हे शुद्धे | हे विरू- 
पाक्षि ! हे त्रिलोचने ॥ १३५ ॥ 


भीमरूपे शिवे विद्ये कामेइ्सरि नमोऽस्तु ते । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४२१ ) 


मायाजये ज्ये जम्भे भताक्षि क्षुभितेःक्षये । 
सहामाये महेशानि कामेश्वारे नमोऽस्तु ते ॥ १३६॥ 
हे मीमरूपे ! हे शिवे | हे विय | हे कामेश्‍वरी ! तुमको प्रणाम है। हे 
मायाजये ! हे जये ! हे जम्मे | हे भूताक्षी ! हे क्षुमीते | हे अक्षये ! हे 
महामाये ! हे महेश्वरी | हे कामेश्वरी मैं तुमको प्रणाम करता हूं॥१३६॥ 
मीमाति भीतिदे देवि सर्वभूत क्षयेकारि । 
कराली विकराली च कामेखारे नमोषस्त ते ॥१३७॥ 
हे भीमाक्षी ! हे भीतिदे | देवि | हे सर्वे भूतोंको क्षय करनेवाली | 
तुम कराली और विकराली हो, हे कामेश्वरी ! तुमको मैं प्रणाम 
करता हूं ॥ १३७ ॥ 
काली कराली विक्रान्ते कामेश्वर हरभिये । 
सवशाक्ांबुघे देवि कामेश्वारि नमोस्तु ते ॥ १३८ ॥ 
हे करालविक्रान्ते | हे हरप्रिये | हे कामेइवरी ! हे काली ! हे सबेशाख- 
रूपिणी ! हे देवि ! हे कामेश्वारे | मैं तुमको प्रणाम करता हूं॥१३८॥ 
कामरूपप्रदीपा च नीलकूटनिवासिनी । 
निशुम्धशुम्भमथनि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥ १३९ ॥ 
तुम्हीं काम रूप प्रदीपा और तुम्हीं नीलाचळ निवासिनी हो हे श॒म्भ- 
निशुम्भमथनी | हे कामेइबरी | मैं तुमको प्रणाम करता हू ॥ १३९ ॥ 
कामाख्ये कामरूपस्थे कामेश्वरि हरिये । 
कामांश्च देहि मे नित्य कामेश्‍वरि नमोऽस्तु त ॥१४० 
हे कामरूपमें स्थित ! हे कामाख्ये | हे हरप्रिये ! हे कामेश्वरी ! मेरी 
मनोकामना सदाही पूर्ण करो । हे कामेरवरी | मैं तुमको प्रणाम करता 
हैं॥ १४० ॥ [ 
रूधिरासवपानाढयवक्छे त्रिथुवनेइवरि । 
महिषासुरसंहत्रि कामेश्वरि नमोःस्तु ते ॥ १४१॥ 


(४२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे रुधिरासवपानाब्बवदने भुवनेश्वारे | हे महीषासुरकाविनाशिनी ! हे 
देवि कामेश्‍वारे ! मैं तुमको प्रणाम करताहूं ॥ १४१ ॥ 
छागतुष्टे महाभीमे कामाख्ये सुरवन्दिते । 
जय कामप्रदे तुष्टे कामेश्वरि नमोऽस्ठु ते ॥ १४२॥ 
हे महाभीमे ! छागतुट्टे ! हे खुरवन्दिते | हे कामाख्ये | तुम्हारी जय हो । 
हेकामप्रदे | हे दुष्टे ! हे कामेइवारे ! में तुमको नमस्कार करताहू॥१४२॥ 


श्रष्टराज्यो यदा राजा नवस्याँ नियतः शुचिः । 
अष्टम्या्च चतुइहयां उपवासी नरोत्तमः॥ १४३॥ 
संवत्सरेण लभते राज्य निष्कंटक पुनः । 
य इदं श्रणुयाद्वक्त्या तव देवि ससुद्गवम्‌ । 
सर्वेपापविनिसुक्तः परं निवाणमृच्छति ॥ १४४ ॥ 
इस प्रकार कामाख्याकी स्तुति करनेसे संपूर्णे अभिलाषा पूणे होती हे 
जब राजा राज्य अष्ट हो, तो नियम धारणपूर्वेक पवित्र होकर अष्टमी, नवमी 
और चतुदेशीमै उपवास करनेसे एक वर्षमेंही निष्कण्टक राज्यको फिर 
प्राप्त होता है । हे देवि ! यह तुम्हारी उत्तम स्तुति जो मनुष्य भक्तिसे 
सुनता है, वह सब पापोंसे छूटकर परम निर्वाण लाभ काता 
है॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 


कामेश्वरी देवि छुराठुरम्रिये 
` प्रकाशिताम्भो जनियन्त्रिते नमः । 
खुरारितिजोवधतुष्टमान से 
त्रयीसये देवि नमामि तुन्यम्‌ ॥ १४५॥ 
हे सुरासुरप्रिये | हे देवि कामेश्वरी ! हे प्रकाशितमुखाम्मोने | हे 
नियन्त्रिते देवि ! मैं तुमको नमस्कार करताहूं । हे सुरारितेजोवधदुष्ट 
मानसे | हे त्रयीमये देवि | मैं तुमको प्रणाम करता हू ॥१४५॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (४२३) 
सितासिते रक्तपिशङ्गबिग्रहे 
रूपाणि यस्यास्तव भान्ति सवेतः । 
करे कपाले कविकल्पितानि 
शुभाशुभानामयिले नमामि ॥ १४६॥ 
हे सितासिते ! हे शोणितपिश्गविग्रहे ! अर्थात्‌ रक्तके समान शरीरकी 
आभाव.ली देवि | तुम्हारे अनेकरूप प्रति भात होते हैं, एबं कर और 
कपालमें झुभाशुमका विकळल्पित रूप. ( प्रकाशित ) होता हे, है देवि 
कामेश्वारे । मैं तुमको प्रणाम करता हूं ॥ १४६ ॥ 
कामरूपसस्ुद्भूले कामपीठावतंसके । 
विश्वाधारे महामाये कामेश्वारे नमोऽस्तुते ॥ १४७ ॥ 
हे कामरूपसमुद्कूते ! हे कामपीठावतंसरूपिणी ! दे विश्वाधारे । हे 
मह्दामये ! हे कामेशवारि देवि ! में तुमको प्रणामकरताहू ॥ १४७॥ 
अव्यक्तविग्रहे शान्ते सन्तते कामपूरिते । 
कालगम्थे परे श्रान्ते कामेश्वरि नमोऽस्तुते ॥ १४८॥ 
हे अव्यक्तविग्रहे ! हे शान्ते ! हे सन्तते | हे कामरूपिणी ! हे काल- 
गम्ये परमे ! हे न्ते हे कामेइवारे मैं तुमको नमस्कार करता हूँ ॥१४८॥ 
त्वं छुषुस्नान्तरालस्या चिन्त्यसे ज्योतिषानघ । 
प्रणतोऽस्मि परां वीरां कामेइवरि नमोऽस्ठु त॥१४९॥ 
जो सुषुन्नाके अन्तरालम स्थित ज्योतिरूपीणी होकर योगियोंके द्वारा 
चिन्तित होती है अर्थात्‌ योगीजन जिनकी चिन्ता करते हैं उन परमा वीर 
कामेश्वरी देवीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१४९॥ 
ेष्ट्राकरालवदने मुण्डमालोपशोमिते । 
सर्वतः सवंगे देवि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥ 


(४२४ ) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे कामेइवारे ! मैं तुमको नमस्कार करताहूं । हे देष्टाकरालवदने | हे 
मुण्डमालासुशोशिते ! हे सवतः सवंगे ! ॥ १५० ॥ ै 
प्रत्यूषे स्नानकाले च भोजने दन्तथावने । 
तथा विगतवखे च दरानं नेव संस्पृशेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
हे देवि ! कामेरवारे | मैं तुमको प्रणाम करताहूं, इस प्रकार कामेइवरी 
की स्तुति और नमस्कार करना चाहिये खानकालमे, प्रातःकालमै भोजन 
और दन्तधावनमे, वर बदऊनेमें दांतोंको स्पशे न करे ॥ १५१॥ 


चेत्रमासे ्रयोदइयां चतुर्देश्याँ वृषस्य च । 
न स्त्री देवी स्पुशेजाठ त्यजेत्स्पृष्टेद्वि दशनम ॥ ५२ 
चैतके महीनेकी त्रयोदशीम और वृष अर्थात्‌ ज्येष्ठके महीनेकी चतुर्दशीभै 
्लिये देवीको स्पश न करे और इन दिनोंमें दरीनभी न करे ॥ १५२ ॥ 
दशेने भयदं विद्याच्छापः पतति मूरद्धनि। 
एवं ज्ये्ठसिताष्टम्यां कुमारनाबलोक्यत ॥ १५३ ॥ 
दर्शन करनेसे भय उपस्थित जौर मस्तकपर झाप पडता है । इसी 


LoD 


प्रकार ज्येष्ठके महीनेकी शक्लाष्टमीमे कुमारगण दशनभी न करें ॥१५३॥ 


कुमायश्च सुरूपाश्च साधको न कदाचन | 
न रात्री संस्पृशोन्नारी बाले वे न स्पृशेत्कचित । 
लिङ्गस्थाश्च महादेवी कदाचिदपि न बजेत ॥१५४॥ 
और सुरूपा कुमारीगण देवीका दशैन न करें साधकभी रात्रीकालमे 
नारीका स्पश न करे, और पूजाके द्रव्यका स्पश न करावे । छिंगर्थिता 
महादेवीके निकट कभी गमन न करें॥ १५४ ॥ 


विमाणां क्षीरवलयः झाल्यन्नं वाथ पायसम्‌। 
घतप्लुत चव्यफल पुष्पं तस्य घृतान्वितम्‌ ॥१५५॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (४२५) 


दद्यात्क्षीरशव दुग्धान्न॑ भक्तात्र वा निवेदयेत्‌ । 
शाल्यन्नं बाथ समधु कृसर खण्डमोदकम्‌॥ १५६ ॥ 
क्षीरभोग, शालिअन्न, खीर, घृतप्छत चर्व्येफल ( तली हुई खिचरी ) 
और छृतयुक्त पुष्प. क्षीर, दुग्धान्न, भक्तान्न ( भात) मधुसहित कृसर 


_ ( तिळयावक ) और खंडमोदक यह सब द्रव्य ब्राह्मण निवेदन कर 


सकते हैं ॥ १५५॥ १५६ ॥ 


राज्ञां हि पशवः शस्ता वेइयानां त्रीहयस्तथा। 
क्षौद्र बृषलजातीनां सर्वेषां पशवोऽथवा ॥ १५७ ॥ 
राजाओंको पशु प्रदान, वैश्यगणको ब्रीहिदान और सब सूद्रोको मधु- 
दान वा पञुप्रदान करना चाहिये ॥ १५७ ॥ 
निवेदयेच्छोणठुण्डं मानुष वा लुलायकम्‌ । 
वाराहं वा छागलं वा चामरं वरुणं तथा । 
मेषश्चाथ वराहश्च गोथिकाश्च निवेदयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथवा शूद्दगण शोणतुण्ड ( वानर ) मनुष्यबलि वा महिषबलि या 
वराह, छागल, चामर, वरुण किंवा मेषके सह वराह वा गोधिका (गोय) 
निवेदन करें ॥ १५८ ॥ 
चामरणाश्च दशाकांच्छागलंकें विशिष्यते । 
दशाभिइछागलैरेव कूर्म एकः प्रशस्यते ॥ १५९ ॥ 
दक्ष चामरसे एक छागल विशेष होता हे और दश छागछकी अपेक्षा 
एक कूम प्रशस्त होता है ॥ १५९ ॥ 


कूर्मस्य च शतेनापि शशकेकं विशिष्यते । 
शशकानां सहस्नात्तु वराहस्तु विशिष्यतें ॥ १६० ॥ 
सौ कूर्मसे शशक ( खरगोश ) प्रशस्त और हजार शशकसे एक वराह 
श्रेष्ठ होता है ॥. १६०॥ 


(४९६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
द्विसहस्रवराहेभ्यो माहिषं श्रेष्ठसुच्यते । 
द्वे सहस्रे ुलायस्य खड्ग मेकं विशिष्यत ॥ १६१॥ 
दो हजार वराहसे एक महिष श्रेष्ठ और दो हजार महिषसे एक गेंडा 
रेष्ठ हे ॥ १६१ ॥ 
खड्डिनां तु सहस्रात्तु मालुषं चातुलं फलम्‌ । 
द्विसहस्रमदुष्येष शोणतुण्डः प्रशास्यते॥ १६२ ॥ 
हजार गेंडेकी अपेक्षा एक मनुष्यसे अतुल फल होता है और दो हाजर 
` मनुष्योसे एक शोणहुंड ( बानर ) श्रेष्ठ है ॥ १६२ ॥ 
द्वे शते शोणठुण्डेभ्यः इवेतम्रीवः पशास्यते । 
इवेतम्रीवद्षाताचापि गोधिकेका वरा मला ॥ १६३ ॥ 
दो सौ शोणतुण्डकी अपेक्षा एक इवेतग्रीव श्रेष्ठ है और हजार वेत 
ग्रीवकी अपेक्षा एक गोधिका ( गोय ) शष्ठ है ॥ १६३ ॥ 


गोथिकानां शतादेवि नरस्य च कुमारकः । 
पश्चनाथ्वेव षण्मासात्परतोपि बलिभवेत्‌ ॥ १६४॥ 
शतगोधिकासे एक नरकुमारको श्रेष्ठ जानना चाहिये | पञ्जुगणकी आयु 
छे मासकी होनेपर ही बलिके योग्य होती है ॥ १६४ ५ 


श्वेतो वा छागलः कृष्णो दद्विवर्षात्परलो यदि। 
सजाते शुग्गुळुश्राद्ध शोणाख्यं जम्बुक तथा ॥१६५॥ 
रुनानं गन्धमुगश्चेव छागं वे पावतीयकम्‌। 
मूषकश्च करालश्च क्षुद्रमाजारमव च ॥१६६॥ 
कृष्णशवेत छाग, दो वर्षका होनेपर और शोणारूय जंबुक, स्रानगन्ध 
मृग) पावेतीय छाग, यह सब गुग्गुढश्राद्ध होनेपर बलिके योग्य होते हे । 
मूषक, कराल, क्षुद्रमार्जार ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। . ( ४१७) 


काकोलं कालविङ्कख राजइंसञ्च शारिकम्‌। 
कोकिलं ञ्चकगृधं च मयूरं चित्रकं तथा ॥ १६७ ॥ 
काकोल, ( द्रोणकाक ) कलविक ( चटक ) राजहंस, झारिक, शुका । 
गृह, कोकिल मयूर, चित्रक ॥ १६७॥ 
अइ्वञ्च वेणुपष्ठश्च कृष्णपारावतन्तथा । 
बुहत्कपोतकश्चैव खञ्जरीटं तथेव च ॥ १६८॥ 
बकश्वव बलाकश्च प्रयत्नेन विवज्ञेयेत । 
संहारे बलिदानेन खिय तु न विचारयेत्‌ ॥ १६९॥ 
अव, वेणुप्रष्ठ, कृष्ण पारावत ( काला कबूतर ) बृहत्‌ कपोत (बड़ा) 
कबूतर ) खञ्जरीट ( ममोला ) बक, बालक, इन सबका यत्नपूवेक त्याग 
करे बलिदानमें स्रीप्रदान करनेसे उसके पाएका विचार करना नहीं 
पड़ता ॥ १६८॥ १६९ ॥ 
मिथुने दीयमाने तु न दोषो जायते प्रिय | 
इमशाने महिषं दद्यादवकस्य च सन्निधौ ॥ १७० ॥ 
मिथुन प्रदान करनेसे उसमें दोष नहीं होता है, हे प्यारी ! इमशानमें 
देवताके समीप महिष प्रदान करना चाहिये ॥ १७० ॥ 
स याति बह्यलोकञ्च शिववदूछुवि मोदते । 
अन्तगेदे दु यो इन्यात्स याति ब्रह्मशाइवतम्‌॥१७१॥ 
ऐसा होनेसे वह ब्रह्मलोकमें .जाता है और पृथ्वीमें शिवकी तुर्य 
प्रमोद करता है, अन्तगृहमें मारता है, उसको शाश्वत ब्रह्मद प्राप 
होता है॥ १७१ ॥ 
अद्यापि इझ्यते ब्रह्म यस्ठु दक्षिणतः पये । 
यतते नाउ सन्देहो ज्ञानदाता सदाशिवः ॥ १७२ ॥ 


९ ४१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्रिये ! अब भी दक्षिणदिशामें ब्रह्म दिखाई देता है, वहां शिवकी 
उपासना करनेसे अवश्य ज्ञान देते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥१७२॥ 


तस्माइक्षिणकर्णन भूमौ पतति वे नरः । 
[a ba 
महापातकयुक्तोऽपि युक्तो वाप्युपताकः॥ १७३ ॥ 
इसी कारण दक्षिण कमें मनुष्य भूमिपतित होते हैं, महापातकयुक्त 
हो वा उपपातकयुक्त हों ॥ १७३ ॥ 
श्मशाने बलिदाने ठ सुक्तो गच्छेच्छिवालयम्‌ । 
अकामो वा सकामो वा प्राणांस्त्यजति तत्र वे 
त्घक्तदशोपि भवाति स्वयमेव गणेइवरः ॥ १७४॥ 
इमशानमें बलिदानसे मुक्त होकर शिवालयमें जाते हैं, अकाम हो 
वा सकाम हो, वहां प्राण त्याग करके उस देशके परित्याग करनेपर स्वयं 
गणेश्‍वर होते हैं ॥ १७४ ॥ 
परदेशाज्जितं वाथ कृत्वा दत्वा बलिं नृपः । 
बहापातकिनं चौरं मूख वा चेकबीरकम्‌ । 
ब्रह्माद्वषं सत्रीजितं च परयत्नेन न योजयेत्‌॥ १७५॥ 
राजागण परदेशसे आये हुए महापातकी, चोर, मूखे, वा वंशके एक 
मात्र वीर, ख्रीजित, गरक्षद्वेषी, इन सबको यत्नपूर्वेक परित्याग करैः ॥ १७५॥ 
मणिसुक्ताखुवणादि देव दत्तं तु यद्भवेत्‌ । 
न निमोल्यं दादशाहं ताम्रपात्रै तथैव च ॥१७६॥ 
मणि, मुक्ता, मवाळ ( मूंगा ) सुवर्णादि और ताम्रपात्र, देवताको 
दिया जानेपर बारह दिनतक निर्मोल्य न करे अर्थात्‌ देवस्नानसे अन्यत्र 
नरे॥ १७६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४२९) 


पट्टी शाटी नच षण्मासं नेवेद्य दत्तमात्रत; । 
मोदकं कृसरखेव यामाद्धेन महेश्वरि ॥ १७७ ॥ 
पट्टी ( रेशम और साटी (साडी) की छः महीने देवस्थानमें रक्षा 
करनी चाहिये । नेवेद्य ( केवल दानमात्र ) मोदक तथा क्रसर ( खिचड़ी ) 
अद्धपहर रह सकता है ॥ १७७ ॥ 


पट्टवस्त्रं निमासाचच यज्ञसूत्रमहः स्मृतम्‌ । 
यावहुष्णं अवेदन्नं परमान्नं तथेव च ॥ १७८ ॥ 
रेशमीन वख्न तीन महीने. यज्ञसूत्न एकाह (केवल एक दिन ) अन्न 
और परमान्न जबतक उष्ण रहे, ( इसके पीछे निर्माल्य करै) ॥१७८॥ 


मस्तकं रूधिरञ्जेव अर्धेरात्रेण पार्वति । 
मुहूर्त दधि इुग्धश्व आज्यं यामेन शांकरि ॥ १७९ ॥ 
मस्तक और रुधिर आधीरात पीछे, दही और दूध मुहृत्तेकाल्पीछे 
आज्य ( घृत ) एक प्रहर पीछे ॥ १७९ ॥ 
` करवीरमहोरात्रं बिर्वपत्रं तथेव च । 
जपाबन्धूकमाल्यञ्च निमाल्ये साद्धमासकम्‌ ॥१८०॥ 
कनेर और बेलपत्र जहोरात्रमें जपामास्य और बन्धूकमाल्य डेढ महीने 
पीछे ॥ १८०॥ 
माल्यं वे करवीरस्य पञानां विल्वकस्य च। 
मासार्धेन महेशानि तांम्ब्ल दत्तमात्रतः ॥ १८१ ॥ 
करनेकी माला, पद्मकी माला, महीनेके अन्तमें और बेलकी माला, 
आधा महीनेके अन्तमें, और तांबूळ केवळ देते ही निर्माश्य करे ॥१८१॥ 
खर्जूरं पनसं द्राक्षां माउङ्ङ्गश्व शावकम्‌ । 
कदली नागरेगञ्च तथा जांबूफलानि च | 
शालूकं मधुकखेव प्रयत्नेन निवेदयेत्‌॥ १८२ ॥ 


(४३० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
खजूर, पनस, दाख, मातुलुङ्ग शावक, कदली, (केला ) 
नागरहूभ, जंबूफल, शाळक. और मधुक यह सब बत्नपूवेक निवेदन 
करे ॥ १८२ ॥ : 
फल बिल्वस्य दाडिम्ब जयन्ती ककंटी तथा । 
त्रिपुरश्चेव वात्ताकी देवीप्रीतिकराणि च ॥ १८३॥ 
न निर्माल्यश्च दाडिम्ब तथा बिल्वफलं प्रिये । 
'सौगन्धिक्चैव दले प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ ॥ १८४॥ 
विस्वफल, दाडिमी, जयन्ती, ( नादेई ) ककड़ी, त्रिपुर, वर्ताकी | 
( बतिया ) यह सब देवीकी प्रसन्नता करनेवाले हैं । हे प्रिये! 
दाडिमी और. बेल निर्माल्य नहीं है । सौगंधिक दल यत्नपू्वेक 
नियोजित करै ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ | 
कदलीं बीजपूरञ्च हुग्ध॑ पक्व निवेदयेत्‌ । 
कन्दुपक्वं कशोरूश्च जम्बबालं प्रिय अवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
विजौरा निंबूका दळ दूधमें पकाकर निवेदन करना चाहिये कन्दुः 
पक्व- कशेरु और जंबवाल ( फल बिशेष) देवीकी प्रसन्नता करानेवाळे 
हैँ॥ १८५ ॥ 
आद्रक लवणश्चेव जीरक पिप्लीयकम्‌ । 
जातीकोष तिन्डुकश्च देव्याः भरियतर महत्‌ ॥ १८६॥ 
अद्रक, लवण. जीरा, पीपल, नीया और तिन्दुक देवीको महा- 
प्रियकर हैं ॥ १८६ ॥ 
रामरम्भाफलं पुष्पं कदलीं धूत्रतापिताम्‌। 
न योजयेन्महादेव्ये उत्पलस्य च बीजकम्‌ । 
धान्यं आवणक मत्य द्विःस्विन्नश्च विवजंयेत्‌ ॥१८७॥ 


आषाटीकासमेतम्‌ । (२३१) 


रामरम्भाफळ ( शरीफा ) पुष्प, कदली और उत्पलबीज घुएमें तपाकर 
देवीको प्रदान न करै। दोवारमें पकाये आवणके धान्य और मर्त्य 
वर्जित है ॥ १८७॥ 


नारिकेलं सुवणाभं नारिकेलश्च वामकम्‌ । 
निवेदयेन्महादेव्ये तोय तस्य विशेषतः ॥ १८८॥ 
नारियळ और भूरानारियल, वामक और विशेषतः नारियलका जळ 
महादेवीको निवेदन कर ॥ १८८ ॥ 
नारिकेलथ्व भाण्डीरं देवश्राद्धे विवजेयेत । 
वकुलस्य फलं पक्वं पद्मस्य च फल तथा॥ १८९ ॥ 
नियोजयेन्महादेन्ये चान्द्रायणफलं लभेत्‌ । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि पुष्पाध्याय रूमासतः ॥१९०॥ 
देवश्राद्धमे नारियल और पिण्डखजूर वर्जित हैं महादेवीको पका हुआ 
वकुलका फल और पद्मफळ प्रदान करनेसे चान्द्रायण जतका 
फल प्राप्त होता है हे देवि! संक्षेपसे पुष्पाध्यायका विवरण कहता हूं 
सुनो ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 

- ऋतुकालोद्भवेश्चेव मललिकाजातिपुष्पकेः । 
सितरक्तेस्तथा पुष्पेनीलेः पद्मेश्व पाण्डुरेः ॥ १९१ ॥ 
किंशुकेस्तगरंश्वेव जपाकनकचम्पकेः। 
वकुलेश्वेव मन्दारैः झुन्दपुष्पेः कुरण्टकः ॥ १९२ ॥ 

यथा ऋतुसमुत्पन्न, चमेली, जाति, सफेद और लालपुष्प शर 

नील पाए्डुरपञ्न, किंशुक, तगर जपा, कनक; चम्पक, बकुळ मन्दार 
कुन्दपुष्प कुण्टक || १९१ ॥ १९२ ॥ 

धन्नूरकादियुक्तेश्व बन्धूकागस्त्यसम्भवेः । 

मदने! सिन्ध॒वारेश्व दूवौङ्करदलेस्तथा॥ १५३ ॥ 


( 


( ४३२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
घतूरा, गुरुदुपैरी, अशोक, मदन, निर्गुण्डी, कोमल दूरवांकुर॥१९३॥ 
पत्रैश्च तुलसीनाश बिल्वपत्रेः खुकोमले; । 
करवीरस्य माध्यस्य सहस्लाणि ददाति यः । 
सकामान्आप्य चाभीष्टान्देवीलोके महीयते ॥१९४॥ 
तुलसीपत्र और अत्यन्त कोमल बेलपत्रसे देवीकी पूजा करनी चाहिये 
जो मनुष्य हजार कनेर और कुन्दपुष्प देवीको प्रदान करता है वह संपूण 
अभीष्ट और कामनाको ग्राप्त होकरदेवीके लोकमें जाताहै ॥ १९४ ॥ 
एकं स्यात्करवीरं तु पञ्चानां द्विसहस्रवत्‌। 
निर्माल्यं न कते दद्यात्पुण्पाणि वनजानि च॥१९५॥ 
एक कनेरका पुष्प दो हजार कमलके समान है, बनके पुष्ष विना 
उत्सर्ग किये कमी देवीको प्रदान न करे ॥ १९५ ॥ 
न इाक्लुवन्ति वे देव्याः संगहीत ससुद्यताः । 
एकेक कुखुमं यक्षा रक्षन्ति दश चे यतः ॥ १९६॥ 
तथा यक्षाङ्गनाः पश्च सवतः कुखमावृताः । 
तस्मादाहृत्य ङुखुमं दद्याद्ेवान्पितूनपि ॥ १९७ ॥ 
क्योंकि देविये इस पुष्पके आकर्षण करनेमें उद्यत होकर समर्थ 
नहीं होतीं । दश दश यक्ष और पांच पांच यक्ष स्त्रियां एक एक कुशुमकी 
रक्षा करती हैं, इस कारण कुसुम लाकर देवता और पिररोंको प्रदान 
करे॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 
कुय्योत्पुष्पगृह्‌ तत्र कामारूयोपरि शकरि । 
इह कामानवाप्नोति डुगालोकेमहीयते ॥१९८॥ 
हे देवि | वहां एक पुष्प गृह बनाना चाहिये । इस प्रकार पुष्प प्रदान 
करके इस लोकमें संपूर्ण कामनाको प्राप्त दो दुर्गालोकमें जाकर आनन्द 
उमभोग करता है ॥ १९८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३३) 


करवीरसजातीयं पूजयेद्यस्तु शाङ्करि । 
अभ्निष्टोमफलं लब्ध्वा सूर्यलोके महीयते ॥ १९९ ॥ 
हे शंकारे ! जो मनुष्य कनेर और तजातीय पुष्प द्वारा पूजा करता है 
बह्‌ अभिष्टोमके फलको प्राप्त होकर सूयैलोकमें जाता है ॥१९९॥ 
पूजयित्वा नरो भक्त्या चण्डिकां पद्ममालया । 
जयोतिष्टोमफलं प्राप्य सूर्यलोके महीयते ॥ २०० ॥ 
मनुष्यगण भक्तिपूर्वक प्ममालासे चण्डिकाकी पूजा करके ज्योति” 
ष्टोमके फलको प्राप्त होते हैं और सूर्येलोकमे जाकर पूजाको प्राप्त 
होते हैं ॥ २०० ॥ 
बकपुष्पसजानीय तथा रूद्रजटस्य च। .. 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति नान्यथा ॥२०१॥ 
बकपुष्प और तज्जातीय पुष्प तथा रुद्रजटासे . पूजा करनेपर बाजपेय 
यज्ञुका फल मिलता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २०१ ॥ 
सर्वेषामेव पुष्पाणां प्रवरं नीलसुत्पलम्‌ । 
नीलोत्पलसहुल्नेण यस्तु मालां यच्छति । 
हुगोयां विधिवद्देवि तस्य एण्यफलं शणु ॥ २०२ ॥ 
नील कमल सब पुष्पॉमें शरेष्ठ है, जो मनुष्य सहस नील कमलोंकी 
माला दुर्गादेवीको विधिपूर्वक प्रदान करता है उसका पुण्यफल सुनो २०२॥ 
वषंकोटिसहस्राणि वर्षकोटिशतानि च । 
देव्यास्त्वतुचरो भूत्वा रुद्रलोके महीयते ॥ २०३॥ 
वह सौ करोड ओर हजार करोड वर्ष देवीका अनुचर होकर रुद्रलोकम 
पूजित होता है॥ २०३ ॥ 
वक्कधान्योद्धवं यच सूक्ष्मधान्योद्धवेतथा । 
राजधान्योद्ववश्चैव रक्तघान्योद्ववं तथा ॥ २०४॥ 


) 


(४३४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


शस्तं तण्डुलम्रक्षुण्णं सत्ताष्टनवसंख्यया । 
दूवांडकुरसमेतञ्च भगवत्यै निवेदयेत्‌ । 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌ ॥२०५॥ 
वन्रधाम्योसन्, सक्ष्मधान्योत्सन्न, राजधान्योसन्न और रक्तधान्यो” 
त्पन्न ( साबत चावल ) प्रशस्त दै, उनके सप्त अष्ट नवसंख्यक तण्डुल - 
दूर्वीकुरके सहित अष्टमी नवमीमें प्रदान करनेसे अश्वमेषका फर प्रात 
होता है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
गन्धातुलेपनं दत्वा ज्योतिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २०६॥ 
देवीको गन्धातुलेपन प्रदान करनेसे ज्योतिष्टोम यज्ञका फल मिलता 
है ॥ २०६ ॥ 
छुंकुमेन विळिप्यार्घ्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
चन्दनागुरूकर्पूरैः शुक्कपुष्पेः सकुंकुमेः । 
बिलित्तां पूजयेडगामश्निष्टोमफलं लभेद ॥ २०७ ॥ 
और कुंकुमविछेपित अर्घ्यदान करनेसे सहसत गोदानका फल प्राप्त 
होता है । चन्दन, अगर, कपूर और कुंकुम विळिप्त शुक्ल पुष्पद्वारा 
दुर्गदेवीकी पूजा करनेसे अमिष्टोमका फल प्राप्त होता है ॥ २०७ ॥ 
निम्बपत्रश्व कुन्दच तमालामलकीदलम्‌ । 
कहार तुलसीश्चेव पद्मश्वाहानिपुष्पकस्‌ ॥ २०८ ॥ 
निम्बपत्र, कुन्द, तमालदल, आमलकी दरू, कहलार, तुलसी, पदम 
और अह्दानिपुष्प, यह सब पुष्प ॥ २०८ ॥ 
एतत्पर्युषित न स्याद्यच्चान्यत्कलिकात्मकम्‌। 
न दूष्येच्छिन्नभिन्नश्व जातीपुष्पश्च शाङ्कार ॥ २०९॥ 
और अन्शन्य कलिकातमक पुष्प पर्युषित ( बासी ) नहीं होते । हे 
शाङ्करि ! छिन्न भिन्न जाती पुष्प || २०९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३५) 
पझं दूवांड्कुरचेव तुलसीदलमेव च । 
आश पर्य्युषितं न स्यात्कुखुमं चेव शाहुरि॥ २१० ॥ 
पद्म दूर्वोकुर और तुळ्सीदळ दूषित नहीं होते । दे शाङ्करि | कुसुम 
शीघ्र ही बासी नहीं होते ॥ २१० ॥ 
नाचेयेल्डिटिपुष्पेण पीतेन लगरेण च। 
शेतीहेण च कृष्णेन विजयेन न चार्चयेंत्‌॥ २११ ॥ 
झिण्टी पुष्प, पीततगर, एवेत ओढू और कृष्ण वणेके विजय पुष्पसे 
पूजा करै ॥ २११ ॥ 
त्रिलक्षं ्रजपेन्मन्त्रं पुरश्चरणणसिद्धये ! 
न्यासश्च तर्पणञ्चेव होमं पेकत्यष्टकं चरेत्‌ । 
जितेन्द्रियो महेशानि सोऽश्निष्टोम फलं लभेत्‌ ॥२१२॥ 
पुरश्वरणसिद्धिके निमित्त तीन लक्ष मन्त्रजप, न्यास, तर्पण, होम और 
पंकत्यष्ट ( एक सौ आठ ) का अनुष्ठान करनेसे वह जितेन्द्रिय मनुष्य 
अझिष्टोमके फढको प्राप्त होता है ॥ २१२ ॥ 


शुझपक्षे नवम्यां चाप्यष्टम्यां परमेश्वरीम्‌। 
निकाल पूजयेद्यस्तु चतुदेश्यो मम प्रिये ॥ २१३ ॥ 
हे प्यारी ! जो मनुष्य थक्षपक्षकी अष्टमी नवमी और चतुर्देशीको 
तीनों कालमें परमेखरीकी पूजा करता है ॥ २१३ ॥ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता । 
संक्रीडय तत्र खुचिरं राजा भवति भूतले ॥ २१४॥ 
वह मनुष्य देवीके अधिष्ठित परमस्थानमें जाता दै, और वह चिरका- 
छक्रीडा करके एथ्वीमें राजा होकर जन्म केता है ॥ २१४ ॥ 


स्नात्वोपवासनियमः पूजाजागरमाजेनेः । 


(४३६ ). योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सर्वकालेषु सर्वेषु कामेशीं यस्तु पूजयेत ॥ २१५ ॥ 
विमानवरमारूह्य ध्वजमालाकुल तथा 
ब्रह्मलोकं नरो याति मोदते शाइवतीः समा॥॥२१६॥ 
जो मनुष्य सदा ही स्नान उपवास और नियमपरायण होकर पूजा 
जागरण और माजनादि द्वारा कामेश्वरीकी पूजा करता है वह भ्वजा- 
माढासे शोभायगान विमानपर चढ़कर ब्रह्ललोकमें जाय सदा आनन्द 
भोगता है ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 
सदा भक्तिरतो सूत्वा तस्माद्विभवविस्तरेः । 
पूजयेत्सततं ढगा महापुण्यफलेच्छया ॥ २१७ ॥ 
इस कारण सदा भक्तिनिरत होकर धैभवविस्तारके अनुसार महा- 
फल प्राप्त होनेकी इच्छासे दुर्गादेवीकी पूजा करे ॥ २१७ ॥ 
अयने विषुवे चैव षडशीतिसुखे मिथे। 
मासेश्रत॒ भियेत्पुण्यं विधिनाऽऽपूज्य चण्डिकाम्‌ । 
तत्फलं लभते देवीं नवम्यां कात्तिकस्य च॥ २१८ ॥ 
मासि चाइवयुजे देवीं शुळपक्षे महेश्वरीम्‌ । 
नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥ २१९ ॥ 
हे पडशीतिमुख अर्थात्‌ छियासी मुखवाली प्रिये! अयन, विषु 
( पुण्यकाळ ) और चार मासमें विधिपूर्वक चण्डिकाकी पूजा करके जो 
फळ मिळता है, कार्तिकके महीनेकी नवमीमें देवीकी पूजा करनेसे वही 
फूल मिल जाता है, आइि्विनमासके शुकछपक्षकी नवमीमें देवीकी 
पूजाका फल सुनो ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 


अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च। 
तत्‌ फलं समवाप्नोति नात्र किंचित्‌ भ्रपद्यते ॥२२०॥ 


भाषाटीकासमतेम्‌ । (४३७) 
हजार अश्वमेध और सौ दाजपेयका जो फल है वही फळ प्राप्त होता 
है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २२० ॥ 
हनूमत्तश्वोत्तरे च एकवशद्धतुमितम्‌। 
छक्तिमण्डपिक नाम स्थानं परमढुलेभम्‌ ॥ २२१ ॥ 
हनूमत्‌ तीर्थके उत्तरमें इक्कीस धनुःप्रमाण मुक्तिमण्डपिनामका एक 
परम दुरलेभ स्थान है ॥ २२१ ॥ 
स्थित्वा तु प्रजपेत्तत्र परां गतिमवाप्लुयात्‌ । 
ततः कुताञ्जलिसुद्रां कृत्वा देवी प्रसादयत ॥२२२॥ 
वहां खित होकर जप करनेसे परमगति प्राप्त होती हे। फिर हाथ 
जोड़कर मुद्राद्वारा देवीको प्रसन्न करावे ॥ २२२ ॥ 
नमस्ते सवे देवेशि भक्तानां अयहारिणि। 
संसारसागरे मग्नं त्राहि मां परमेश्वरि ॥ २२३ ॥ 
हे सवे देवेशि ! हे भक्तोंका भय इरनेवाली | में तुमको नमस्कार 
करताहूं । मैं संसार सागरमें मम हूँ । हे परमेइवारि ! मेरी रक्षा करो२२३॥ 
एवं प्रलाद्य तां देवी दण्डवत्प्रणिपत्य च | 
ततो$चेयेद्‌ गुहं भक्तया पुष्पगन्धातुलेपनै; ॥ २२४ ॥ 
इस प्रकार देवीको प्रसन्न कराकर दण्डवत्‌ प्रणाम करे । फिर भक्ति- 
सहित, पुष्प, गंध और अनुलेपन द्वारा गुरुकी पूजा करके ॥२२४॥ 
कुमारी भोजयेत्तत्र जागरं कारयोत्रिरि । 
माहात्म्यश्च महादेव्याः गीतिकाँश्चापि कारयेत्‌॥२२५ 
वहां कुमारी भोजन कराय रात्रिम जागरण करे । महादेवीके माहा- 
स्म्यका पाठ और गीत गवाबै ॥ २२५ ॥ 
ध्यायस्तुबन्परां देवी निनयेद्रजनीं बुधः । 
मासि मासि तथाष्टम्यां चतुदंइयां विशेषत; ॥२२६॥ 


(४३८) योगिनीतन्त्रम । 


गोधूलिसमये देवी नयेत्कामेशवरालयम्‌ । 
रथे वा शिबिकायां वा दृष्टा तत्र कदाचन । 
सरवपापविनिर्शुक्तो देवीलोके महीयते॥ २२७॥ 
इस प्रकार घ्यान और स्तवादि द्वारा बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवीको 
प्रसन्न करे प्रति महीनेकी अष्टमीमें और विशेषकर चघछुदेशीको गोधूलि 
समयमे रथ वा पालकीपर चढाकर महादेवीको कामेश्‍वरालयमें छेजाय । 


वहां देवीका दन करनेपर संपूर्ण पापोसे छूटकर देवीलोकमें जाता ' 


हे॥ २२६॥ २२७॥ 
सुक्तिमण्डपिकां नीत्वा पूजयद्यस्ठु शाङ्करि । ` 
दृशाइवमेधे यत्पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ २२८ ॥ 
जो मनुष्य देवीको सुक्तिमण्डपमे लेजाकर पूजा करते हैं, वह दशाइव- 
मेषके पुण्य फलको प्राप्त होते हैं. इसमें सन्देह नहीं ॥ २२८ ॥ 
न कुर्यादिवसे यात्रां न च रात्रौ महानिशि । 
शारत्कालस्य सप्तम्यां गच्छेन्नगर दक्षिणे । 
सायंकाले महेशानि सर्वयज्ञफलं लमेत्‌॥ २२९॥ 
दिनमें, रात्रिमें, महानिशामे देवीको लेकर यात्रा न करे | शरतकालकी 
सप्तमीको संध्याके समय नगरके दक्षिण भागमें देवीको ले जाकर पूना 
करनेसे सब यज्ञोंका फल मिल जाता है ॥ २२९ ॥ 
अष्टम्यां पूजयित्वा च नवम्यां स्रोतसो जले । 
यश्चैव स्नापयेद्देवीं दिवसे च न दुष्यति ॥ २३० ॥ 
अष्टमीमें पूजा करके नवमीमें खोतके जलसे देवीको स्नान करावे । 
दिनमें स्नान करानेसे दोषका निमित नहीं होता ॥ २३० ॥ 
सतः स्पृष्टा रथे देवी न शोको जायते सवि । 
स्कन्धे देवां वहेद्यस्त अइवमेधः पद्रेपदे । 
तस्मात्‌ प्रयत्नतो गरवा शिबिकां कारयेद्बुथः।२३१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३९ ) 


तदनन्तर रथे स्थित देवीको स्पश करनेसे प्रथ्वीमें फिर शोककी प्राप्ति 
नहीं होती जो शिबिकास्य्रित देवीको कंधेपर छेजाता है, उसको पद 


पद पर अश्वमेधका फल प्राप्त होता है, अतएव यलपूर्वक देवीकी पालकी 
बड़ी बनावे ॥ २३१ ॥ 


तिंशाद्धन्वन्तरे देव्याः स्नानार्थ पर्वतन्तथा । 
पश्येत कामेश्वर देव भूमिपीठे व्यवस्थितम्‌ ॥ २३२॥ 
तीस धनुके अन्तरं देवीके सानार्थ पर्वत अवस्थित है, वहां भूमिपीठमे 
अवस्थित कामेश्वर देवका दशन करे ॥ २३२ ॥ 


तस्योत्तरे कामसरो भाबुइस्तममाणतः। 
तत्र कामासने जप्त्वा स्नात्वा कामानवाप्लुयात्‌२३३ 
उसके उत्तरमें बारह इस्त प्रमाण कामसरोवर स्थित है, वहां खान 
करनेके पीछे काम और आसन मेत्रका जप करनेसे संपूर्ण कामना प्राप्त कर 
सकता है ॥ २३३ ॥ 


कामकुण्डे नरः स्नात्वा य;पश्येत्‌ काममीश्वरम्‌ । 
न तस्य पुनरावृत्ती रूद्रलोके महीयते॥ २३४ ॥ 
जो मनुष्य कामकुण्डमें खान करके कामेशवरका ददन करता है 
उसको फिर पुनरावृत्ति करनी नहीं पड़ती, वह रुद्रलोकमें पूजाको प्राप्त 
होता है ॥ २३४ ॥ ५ 


चतुसुज शूलहस्तं खट्वाङ्गश्च वराभयम्‌ । 
पद्मस्थं पूजयेदेव सर्वपापप्रणाशनम्‌ । | 
दाक्षणामूर्त्तिमन्त्रेण पूजयेच्च प्रसादयत्‌ ॥ २३५ ॥ 


चतुमुज, शूल हस्त खट्टाज् वराभयधारी पद्मस्थित देवकी पूजा करनेसे . 
संपूर्ण पाप नष्ट होता है । दक्षिणामूर्तिमत्रते कामेइवरीदेवकी पूजा और 


उनको प्रसन्न करे ॥ २३५ ॥ 


~ ofl, 


(४४०) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
ओं नमःशिवाय तन्निशामयाय नमः 
शिवाय शिवाचिताय तुभ्यं कृपापराय 
नमो मायागइनाश्रयाय नमोष्स्ठ 
शोषाय महान्थकाराय नमः शरण्याय 
नमो गणाय नमोऽस्ठु भीमगणातुगाय 
नमोऽस्ठुनाना्ुवनादिकत्रे ॥ २३६ ॥ 
साक्षात्‌ काळ रात्रिरूपसर्वपूजित परमक्नपाङ मायाके अधिपति और 
शेषस्वरूप अथवा महाअन्धकाररूपी शरणागतोंका उद्धार करनेवाळे 
गणाधिपति और अनेक ठोकोंका विधान करनेवाले ऐसे श्रीमहादेवजीको 
नमस्कार है ॥ २३६ ॥ ` 
स्नापयित्वा घृतक्षौद्रेगन्थेदापेश्च पूजयेत्‌ । 
कन केबिल्व पत्रेश्च रक्तरुद्रजटेरपि । 
जयशाब्दैस्तवैश्चेव नानानेवेद्यवेदनेः ॥ २३७ ॥ 
इस मंत्रसे स्नान कराकर घृत, मधु, गंध, . दीषीदि द्वारा पूजा क्रे 
कनक, बिल्वपत्र, लाल रुद्रजटासे एवं जयशब्द स्तव और नाना प्रकारकी 
नेवेद्य निवेदन करके ॥२३७॥ 
ज्ञत्रे मालि त्रयोदइ्यां शुक्लायां काममीश्वरम्‌ । 
ये पश्यन्ति सुरश्रेष्ठं ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ २३८ ॥ 
चैतके महीनेकी ञुबअत्रयोदशीमें पूजा करके मनुष्य सुरेश्वर कामेश्वरका 
दर्शन करता हे वह परम पदको प्राप्त होता है ॥ २३८ ॥ 
अष्टम्याश्च निशाभागे नयेत कामेश्वरीएइम्‌ | 


अत्र संपूजयेदेब देव्यासहविशेषतः । 
अग्निष्टोमफलं तस्य लभते नात्र संशयः ॥ २३९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४१) 


अष्टमीकी रात्रिमै कामेश्वर देवको कामेशवरी गृहमे ढेजाकर वहां 
देवीके सहित उनकी पूजा करनेसे अभिष्टोमका फल प्राप्त करता है 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २३९ ॥ 
दशेनात फलमाप्नोति दृष्टा कामेश्वरी ततः । 
यं यं प्रार्थयते तत्र तत्तद्वेव न संशयः ॥ २४०॥ 
वहां ऋमेश्‍वरीका दशन करनेसे जिस जिस फलकी प्रार्थना करता है! 
उस सबको प्राप्त होता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ २४० ॥ 
कस्बलस्यत्ववामे च दवीदेवेन स ङ्गता । 
घवुरष्टान्तरे भद्रे यजेत्‌ कोटोइत्ररी पराम्‌ ॥ २४१ ॥ 
कम्बळके दक्षिणमें अष्टधनुके अन्तरमें कोटीइवरी देवी देवके सहित 
एकत्र वास करती हैं, वहां परमा देबी कोटीइवरीकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ २४१ ॥ 
दृष्टा च न स्पृशेदेवीं पुत्राथी न कदाच न। 
सर्वपापविनिसुंत्तो रुद्रलोके महीयते ॥ २४२॥ 
पुत्रकी कामना करनेवाळा मनुष्य वहां देवीका दशन करे, सशै 
कभी न करे । इस प्रकार वहां देव और देवी कोटीइवरीकी पूजा करनेपर 
सत्र पाणोंसे छूट, रुद्रहोकमें जाकर पूजाको प्राप्त होता है, इसमें 


सन्देह नहीं ॥ २४२ ॥ 
इति योगिनीतन्त्रे सरवतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुविर्शातसाहरे 
द्वितीयभागे भापारीकायां सप्तम: पटलः ॥७॥ 


श्रीमगवानुवाच । 
ततो;स्मिन्‌ दिवसे देवि मायादाकाशवाहिनीम्‌। 
लोकचक्ष॒रिति ख्यातां सवपापहराँ शुभाम्‌ ॥ १ ॥ 
देव्या दक्षिणतश्चैव इक्षुक्षेपद्वयान्तरे । 
त्रिधारा दृश्यते तत्र मध्यधारा सरस्वती ॥ २ ॥ 


(४४२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीमगवान्‌ बोले-है देवि ! अन्तर इसी दिन सब पापोंका नाश 
करनेवाली कल्याणदायिनी छोकचक्षु इस नामसे विख्यात आकाशवा हिनीमें 
गमन करे वहां देवीके दक्षिणकी ओर इशुक्षेपद्वयान्तर ( जितने 
स्थानमै दो गन्ने रक्खे जांय ) में त्रिधारा दिखाई देती है, उसकी मध्य 
धाराका नाम सरस्वती है॥ १ ॥ २॥ 


दक्षिणे वारुणा धारा उत्तरे यासुना स्मृता।_ 
) यासुने च कृते स्नान मुच्यते घोरकिल्बिषात ॥३॥ 
दक्षिणमें वाहणाधारा उत्तरमें यमुनाकी धारा बहती है, यमुनाकी 
धारामे ज्ञान करनेपर मनुष्य घोर पापोंसे छूट जाता है॥ ३ ॥ 


सरस्वत्यां कृतस्नानो विष्णुलोके महीयते । 
वारूणायां कृतस्नानो सुक्तिमाप्नोत्यद्त्तमाम्‌ ॥४॥ 
सरस्वतीकी धारामें ज्ञान करनेसे विष्णुडोकमें पूजाको मात होता है। 
वारुणामें खान करनेसे उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ 


त्रिधारासङ्गमो यत्र अनन्तः परिहृङ्थते । 
आकाशगङ्गा सा देवी महापातकनाशिनी ॥ ५ ॥ 
जहां त्रिधारा अन्तरूपमें दिखाई देती है, उसीको महापातक नाझिनी 
देबी आकाशगंगा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


नमो देवि सहस्नाक्षे मवबन्धप्रणाशिनि। 
नीलशेलस्थिते भद्रे पापं भे हर जाहवि । 
स्नान चानेन कृत्वा ठु शब्दबीजेन पूजयेत्‌॥ ६ ॥ 
हे देवि सहल्ाक्षे ! तुमको नमस्कार है । तुम्ही संसारबंधनका नाशः 
करनेवाली हो, हे कल्याणी ! जाइवी ! तुम्ही नील्शैलमें खित हो। 
मेरे पापोको हरो, इस मंत्र द्वारा खान करके शब्दबीज मंत्रसे पूजा 
कर॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४३) 


तस्याः कोबेरदिग्भागे नातिदूर व्यवस्थितः । 
शुभ्राकृतिश्वारूरूपो वासुदेवः प्रकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
उसकी उत्तर दिशामें थोड़ी दूर शुभाकृति मनोहररूप वासुदेव अव- 
स्थित हैं ॥ ७ ॥ 


स्मरेण पूजयेलिङ्गं गन्धाद्यः पायसेरपि । 
द्वादइथां कात्तिके मासि दृष्टा मुक्तिश्व विन्दति । 
रात्रौ जागरणादत्र मुच्यते सर्वपातकम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्मरमंत्रसे गंधपुष्पादि और खीर द्वारा लिंगकी पूजा करे । कार्त्तिकके 
महीनेकी द्वादशीमें उसका दशन करनेसे मुक्ति प्रास होती है। यहां 
ात्रिमें जागरण करनेपर समस्त पातकोंसे छुटकारा मिलता है ॥ ८ ॥ 
दक्षिणे चैव गङ्गायाश्चतुरथन्वन्तरे स्थितः। . 
महाइमशाने भगवान क्रीडते ख्रीगणेः सह ॥ ९॥ 
गंगाके दक्षिण चार घनुके अन्तरमें अवस्थित भगवान्‌ महाइमशानमे 
स्लियोंके सहित क्रीडा करते हैं ॥ ९ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवो ऋषयः सहचारणाः। 
प्रसादनार्थ देवस्य नित्यमायान्ति चाहताः॥ १०॥ 
देवता, गंधव, ऋषि और चारणगण देवकी प्रसन्नताके अर्थ सदा ही 
आदुरसे आते हैं ॥ १० ॥ 
तत्राराध्य महादेवं भावभूतेर्गणइवरम्‌ । 
प्राप्तवान्‌ गाणपत्यं दि देवानामपि इलमम्‌॥ ११॥ 
वहां भक्तिमावसे महादेव गणपतिकी आराधना करनेपर देव 
गाणपत्य प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 


अद्यापि इश्यते तत्र प्रत्यहं महदद्सुतस्‌ । 
निःक्षिप्य माद॒षास्थीनि भस्मीभूतः प्रजापति! ॥१२॥ 


(४४४) योगिनीतन्त्रेम्‌। 
अब मी वहां महत्‌ अदभुत दिखाई देता है । मनुष्योंकी अस्थि ढाल- 
नेसे भस्मीमूत होकर प्रजापति होते हैं ॥ १२ ॥ 


तत्र गत्वा महादेव यः पूजयति मामबः। 
दिव्यलोकमवाप्नोति बिन्नदेहो न संशयः ॥ १३॥ 
जो मनुष्य वहां जाकर महादेवजीकी पूजा करता है, वह अन्यदेहमें 
दिव्यलोकको प्राप्त होता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ (३ ॥ 


कार्तिके मासि शुक्रायां चतुदेइयां विशेषतः । 
संपूज्य तत्र देवेशं सवभीतं पिलामहम्‌। 
अवेत्मीत्या तु स्वेषां झूद्रस्याठचरो भषेत्‌ ॥ १४ ९ 
कार्तिक मासके झुङ्पक्षमें विशेषकर चतुर्दशीमें सर्वप्रीत पितामह देवे- 
श्वरकी पूजा करनेपर उनकी प्रीतिसे रुद्रका अनुचर होता हे ॥ १४॥ - 


च्यंशश्च इश्यते तत्र उत्तराङ्गं हरं श्रुतम्‌ । 

पश्चिमाङ्गं देरकश्च विष्णुरूपिणम्ञव्यसम्‌ ॥ १५ ॥ 

भेरवी दल्षिणांशाश्च निपुरेत्यञ्जिधीयते । 

प्रदानेन तु मन्त्रेण पूज पेत्परमेइबरस्‌ । 

वाजिमेधस्य यज्ञस्य लभते फलसुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 

महादेवके वहां तीन अंश दृष्टिगत होते हैं उत्तरांग हर, पश्चिमांग 

अविनाश नित्यवुद्ध विष्णु अथ च दक्षिणांश भेरवीको जाने प्रदानमन्त्र 
द्वारा महादेव परमेश्‍वरकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञके उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


कुलाद्येन त्रिक्ुम्डन पूजये द्वक्तिमान्नरः । 
महाबिद्यामवाप्नोति पूजनान्नात्र संशयः ॥ १७॥ 
भक्तिमान्‌ मनुष्य कुलादि त्रिकुण्डमंत्रसे पूजा करनेपर पूज्ञाके फलपे 
महाविद्याको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १७ ॥ 


` आघाटिकासमतम्‌ । ( ४४५) 


देकं दशाबर्णेन वाखुदेवस्वरूपिणम । 
सरवलोकेश्वरो याति जात्िश्रेष्ठोभिजायते ॥ १८ ॥ 
वासुदेवरूपी हेरुककी द्वादशवर्णमन्त्रसे पूजा करनेपर सर्वेकोकोंका 
ईश्वर और जाति श्रेष्ठ होकर जन्म ग्रहण करता है ॥ १८ ॥ 
रू धिरेमासम दयश्च पूजये त्पर मेश्वरीम्‌ । 
रजन्थां संप्रदद्यात्तु कूमेमांस कदाचन ॥ १९॥ 
रुधिरमांस और मद्य द्वारा परमेइवरीकी पूजा करे रात्रि कूमेका मांस 
कभी प्रदान न करे ॥ १९ ॥ 
चामर मढ्गुरं मत्स्थं प्रयत्नेन विसजजयेत्‌ 
चिश्चां सुकत्वा नीलदोवं विशाकं वा भमादतः । 
महाअयेकरं विन्यात्त्पृष्ठा शाप प्रयच्छति ॥ २०॥ 
चामर और महुर मतस्य यन पूर्वक त्याग दे मूळे भी नीलशैव 
( शाकविशेष ) वा चिश्वा्ञाक भोजन करनेसे महाभय उपस्थित होता है. 
इससे देवता शाप देते हैं ॥ २० ॥ 
न स्पृरोत्सस्तरात्रश्व शाकं कामेश्वरि भिये । 
चान्द्रायणत्रयं कृत्वा ततः शुद्धिभंविष्यति ॥ २१ ॥ 
हे प्रिये कामेश्वरी ! सात रात्रि शाकस्पश न करे ऐसा होनेसे तीन 
चान्द्रायण त्रत करके तब शुद्ध हो सकता है ॥२१॥ . 
राजीवं रजनीं चेव शाके चामरसम्भवम्‌ । 
खुक्त्वा भमादलो देवि तदेवं त्रतमाचरेत्‌॥ २२॥ 
राजीव, रजनी और चामर संभव शाक मूलसेमी भोजन करनेपर तीन 
चाद्रायण व्रत करे ॥ २२ ॥ 
कर्केन्धु शर्केरायक्ते दम्भशाकं तथेव च । 
कूष्माण्डं पार्वतीञ्चैव दूरतः परिवज्जेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


( ४४६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अष्टस्याच नवम्याञ्च त्रयोदइयां विशेषतः 
एकविंशतिसत्रेण तथा त्रिगुणितेन च ॥ २४ ॥ 
जिगणेत्येकयोगेन पदे ठु त्रिशक मतम्‌ । 
कोशतः पद्ठसूत्रेण अभाषे रक्तकं न्यसेत्‌॥ २५ ॥ 
ककेन्धू और शर्करायुक्त दम्मशाक तथा पार्वतीय कूष्माण्ड ( पहाडी 
पेठा ) विशेषतः अष्टमी नवमी और त्रयोदृशीर्में यत्नपूवक त्याग 
दे इक्कीस सूत्रके तीन गुण मिळनेपर त्रिशकमला होती है । कोषके 
रेशमीन डोरेसे और इसके अभावमें रक्तक सूत्र ( लाळ सन) से 
माला गूर्थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
अन्यं न दशयन्मालां न सुपृशेद्वामपाणिना । 
वानप्रस्थो यतिश्चैव बह्म बारी तथा मिय । 
विष्णुमन्त्रस्य जाप्ये तु छुमन्त्रस्थापि च मिथ ॥२६॥ 
वामहस्ते ततो पृत्वा सत्तबीजाक्षर मिथ । 
सञ्जपेक्षि णेनेव भतिबीज बरानने ॥ २७ ॥` 
दूसरेको वह माला न दिखावै और उसको बागे हाथसे स्पश न करे । 
वानप्रस्थ, यती और त्रक्षचारी विष्णुमंत्रका जपपूर्वक बाय हाथसे 
प॒कडकर सपतबीजाक्षर जप करनेके पीछे दक्षिणहाथसे प्रति बीजका जप 
करे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वरदाय ग्हद्वारे तिन्तिडीकाय वे नम; । 
सहस्रान्सुच्यते पापाज्जीणत्वचमियोरगः ॥ २८॥ 
“गुदद्वारे वरदाय तितिन्डीकाय पै नमः, इस मंत्रका हजारवार जप कर- 
नेपर पुरानी त्वक्‌ (कंचली) से सर्पेके समान पापोंसे मुक्त होता है ॥२८॥ 


कामेइवरस्य पृष्ठे तु यावत्सिद्धेशवरः स्थितः 
तदन्तगंतखण्डं च छायारुद्रः प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४७) 


कामेश्वरके पश्चात्‌ भागमें जहां सिदधश्वरस्थान “ छायारुद्र ?- नामसे कहा 
गया है ॥ २९ ॥ 
स्थाने चात्र सदाच्छाया जायते च महेश्वरि । 
यः करोति वृषोत्संग तस्मिन्क्षेत्रे वरानने । 
अग्निष्टोमशतं पुण्य लभते नात्र सशयः॥ ३०॥ 
छाया इस स्थानको कभी नहीं छोड्ती । दे वरानने ! उस क्षेत्रमै वृषो 
सगे करनेसे शतअभिष्टोमका फल प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं॥३०॥ 


माघे मासि महेशानि च्छायारूद्रे तिलेविना । 
पिण्डनिर्वापण कृत्वा पितृणामनुणो भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
हे महेशानि | छाया रुद्रक्षेत्रमे माघमासमें तिलके अतिरिक्त पिण्ड प्रदान 
करके मनुष्य पितृऋणसे मुक्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 


ततो विन्ध्याचलं गत्वा कृष्णा रक्ता च या शिला। 
विन्ध्येशी सा समाख्याता प्रजयेरकमलादिना॥३२॥ 
फिर विध्याचलमें जाकर जिस रक्तवणे शिलाका दशन करेगा, वही 
विन्ध्येश्वरी नामसे विख्यात हे कमलादिद्वारा उसकी पूजा करनेके 
पीछे ॥ ३२ ॥ 
कामेश्वर्थाश्च मन्त्रेण सा पूज्या परमेइवारे । 
गवामयुतदानेन यत्फलं यत्र पावेति । 
तत्फलं लभते सत्य विन्ध्येशीद्शनेन च॥ ३३ ॥ 
कामेइवरी मंत्रसे फिर पूजा करे । हे परमेश्वरि ! हे पार्वती | अयुत 
( दशहजार ) गोदान करनेसे जो फल होता है, विध्याचलमें विंध्येशीका 
दशन करनेसे वही फळ प्राप्त होता दै, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 
तस्याः पूर्वोत्तरे देशो इक्षुक्षेपशताधिके । 
आकाशगड़ा चिहे तु या शिला एुरदीघिका ॥२४॥ 


or, 


(४४८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
दक्षिणेन च तस्याग्रे किंँचिढुखे च संस्थिता । 
या ख्याता ललिता कान्ता बह्ाहत्यापहारिणी ॥३५॥ 
उसके पूवे उत्तर देशमै शतइश्षुक्षेप जितने स्थानमें सौ गन्ने रक्खे जा 
सके ) के अन्तरमें आकाशगंगाचिह्ित जो सुरदीधिंका शिला है, दक्षिणमें 
उसका अग्रभाग कुछेक ऊंचेमें स्थित रहताहै उस मनोहर ब्रह्मइत्याका पाप 
निवारण करनेवाली शिलाका नाम ललिता है ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
अइवत्थं नन्दिरूपश्च मूले कूमोळृतिः शिला । 
दृष्टा नरश्च तं देवं न पश्यत्येव पातकम्‌ ॥ ३६॥ 
वहां नन्दिरुप अश्वत्थ है उनके मूलमें कूमाकृति शिला अवस्थित हे 
मनुष्यगण उन देवका दर्शन करनेपर सब पातकोंसे छूट जाते हैं ॥३६॥ 
तत्र योनिगतं लिङ्गं चतुईस्तभमाणतः । 
ततः प्रदीपिकाकारं कुण्ड सरवांघनाशनम्‌ । 
तत्र व्यासेइवरं देवं दृष्टा नियाति पातकम्‌ ॥ ३७॥ 
वहां चार हस्त प्रमाण योनिगत लिङ्ग और प्रदीपाकार सब पापोंका 
नाश करने वाला एक कुण्ड है, वहां व्यासेदवर देवका दशन करनेपर 
मनुष्य पापोंसे छूटजाता है ॥ ३७ ॥ 
व्यासतीर्थे नरः स्नात्वा ललिता योलिपूजयेत । 
अश्वमेघसहस्मस्य तत्फलं लभते महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य व्यासतीर्थमें स्नान करनेके पीछे ललिताकी पूजा करता है 
वह हजार अइवमेघके महाफळको प्राप्त होता है ३८ ॥ 
विशद्धन्वन्तरे प्राच्यां वनदो नाम दाडिमः । 
पझपत्राकातिदलो नियांलेनोपचिह्नितः ॥ ३९ ॥ 
तस्य मूले स्थिता देवी उच्चावरणरूपिणी । 
तस्याः सम्पूजनादेव ग्रहद्रोषेन लिप्यते ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । - (४४९५) 


उसके पूवेकी ओर बोसधनुके अन्तरमें वनदा नामक निर्यासपरिचिददित 
( अर्थात्‌ किसी अमोघा चिह॒विशेषसे युक्त ) पक्मपत्राकृति पत्रे युक्त एक 
दाडिम्ब वृक्ष है उसके मूलदेशमें उच्चारणरूपिणी देवी स्थित है, 
पूजा करनेसे मनुष्य ग्रहदोषसे लिप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


वृक्ष स्पृष्टा भक्तिमती वन्ध्या गर्भधरा भवेत्‌ । 
छिन्नहस्तो लभेद्धस्त कालेनाङ्ग लमेत्पुनः ॥४१ ॥ 
वंध्या खी भक्तिमती होकर उस वृक्षका स्पशे करनेसे गर्भवती होती है, 
छिन्नहस्तको इस्तलाभ और काछन्रमसे अन्य हीनाङ्ग भी लाभकर 
सकता है ॥ ४१ ॥ 


दाडिमस्य च पूर्व ठु नातिदूरे प्रतिष्ठितम्‌ । 
नवहस्तमितं रन्धं तदेव जुवनेशवरम्‌ । 
पूजयेत्कामबीजेन विजयी जायते नरः ॥ ४२ ॥ 
दाडिम्बकी पूर्वैदिशामें थोड़ी ही दूर नव हाथकी बराबर रंध्र प्रतिष्ठित है 
वहां भुवनेश्वर देव अवस्थित हैं, कामबीज मंत्रसे उनकी पूजा करनेपर 
मनुष्य बिजय प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 


तस्य वायव्यभागे तु अगष्त्यस्याश्रमे शुभे । 
देवं गदाधरं तत्र एजयेत्कुसुमादिना ॥ ४३॥ 
उसळे वायुकोणमें अगस्त्ये झुमकर आश्रमे गदाधर देव अवस्थित हैं 
सुमादि द्वाराउनकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ 


नातिदूरे तु देवस्य या शिलाइवेतमुज्ज्वलम्‌ ॥ 
जल्पेशां त महालिङ्गं पूज येत्ताबइच्रन्‌ ॥ ४४ ॥ 
सौभाग्ये विधित्हनात्वा जल्पेशं यस्ठु पूजयेत्‌ । 
अग्निष्टोमफलं तशय भविष्यति मम निग्रे॥ ४५ ॥ = 


(४५०) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 

उसके थोड़ीही दूर जो इवेतवर्ण उज्ज्वल शिळा है वही जल्पेश 
महािंग है मंत्रोचारणपूर्वक उनकी पूजा करे । सौमाग्यसे विधिपूर्वक स्नान 
करनेके पीछे जल्पेशकी पूजा करनेपर उसको अभिष्टोमका फल प्राप्त 
होता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


पश्चिमे तस्य पातालशुवनाधिपचिहितसू । 
एकविदातिभूभागे स्थितस्तत्र सदाशिवः ॥ 
त प्रणम्य नरो भक्त्या न भूयो जायते क्चित।४६॥ 
है प्यारी ! उसके पश्चिममें पातालझुवनाधिप नामक सदाशिव हैं 
मनुष्य भक्तिपूर्वक यदि उनकी पूजा और प्रणाम करे तो फिर उनको 
कभी जन्म लेना नहीं पढ़ता ॥ ४६ ॥ 


तस्य देवस्य भूभागे शङ्करी कालहस्तके । 
गोविन्दपवत्ते रम्ये ठाङवणेन या शिला ॥ ४७॥ 
हे शंकारे | उन देवके कालहस्तक भूभागमें मनोहर गोविन्दपर्वतमें 
शुक्कषण जो शिला हे ॥ ४७ ॥ 


1 


तस्य पूर्वे नवधनुर्या शिला शोणलन्तिभा ॥ 
शरणेशी समाख्याता महापातकनाशिनी ॥ ४८ ॥ 
उसको गोविन्द जानना चांहिये हरिवासर ( एकादशीविरोष ) में उसकी 
पूजा करे । उसके पूवेमें नवधनुःपरिमित शोणवण जो शिला है. वह 
पातकनाशिनी शरणेशीके नामसे विख्यात है ॥ 9८ ॥ 


शिवाचले च तुङ्ग च प्रकटाख्या परा शिवा । 
ताश्च सपूज्य यत्नेन मदती शियमाप्लुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्चतर शिवातलम प्रकट नामक परमा शिव। है यत्नपूवेक उनकी पूजा 
करनेसे महती ढक्ष्मी प्राप्त होती है॥ ४९ ॥ 


माषादीकासंमेतस्‌। (४५१) 
विन्ध्याचलस्योत्तरे च इषक्षेपनवान्तरे। 
महालक्ष्मीः स्थिता तत्र सेलपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥५०॥ 
विन्ध्याचलके उत्तरकी ओर नव इशुक्षेप ( नौ गननेके प्रमाणकी बराबर ) 
के अन्तरमें महालक्ष्मी अवस्थित है इवेतपुष्पोंसे उनकी पूजा करे ॥५०॥ 
श्रीपवते महेशानि श्रीकुण्डे स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा कुण्ड धुवे नाम पौणमास्यां तथाश्विने ॥ 
दृष्टा खम्पूजथेद्गकत्या धरण्यामरीश्वरो भवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दे महेशानि | श्रीपवेतके श्रीदुण्डमें स्नान करके आइ्विनमासकी 
पौणमासीको धरुवकुण्डमें स्नान पीछे भक्तिपूर्वक पूजा .करनेसे 
` घरणीश्वर होता है ॥ ५१ ॥ 


गौतमस्याश्रमं गत्वा संपूज्य वृषमध्वजम्‌ । 
नरो न निरथं गच्छेत्पापस्यात्र क्षयो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गोतमके आश्रममें जाय वृषभध्वजक्ली पूजा करनेसे मनुष्योंकों फिर 
नरक भोगना नहीं पड़ता | उनके सब पाप क्षय होनाते हँ ॥ ५२ ॥ 


चश्चिमाइत्तरं तावद्यावदक्षिणमानसम्‌ 
तदन्तरगते क्षत्रे नातिदूरे च शाङ्करि । 
_गत्या तत्र समभ्यच्य ब्रह्मलोकमवाप्तुयात ॥ ५३॥ 
. है शांकारे ! उसके थोडीही दूर पश्चिम और दक्षिण मानसमें एक 
क्षेत्र है वहां जाकर पूजा करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 


तत्रेव. सरसस्तीरे इंसतीर्थेमतुत्तमम्‌। 
द्वादशादित्यमभ्यच्यं उत्तमां दीति माप्ठुयाद ॥५४॥ 
उसी सरोवरके तीरमें अतिउत्तम हंसतीर्थ दै वहां द्वादशादित्य 
( बारह सूर्य ) की पूजा करनेसे उत्तम दीप्ति प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ 


(४५९२) योगिनीतन्त्रस्‌। 
रेवतं पूजयित्वाथ गतिं प्राभोत्यतुत्तमाम्‌ ॥ 
अभ्यर्च्येन्द्रे महेरवर्थ गौरि सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥५५॥ 
फिर रेवन्तदेवकी पूजा करनेसे उत्तम गति प्राप्त करता है । हे गौरि ! 
वहां इन्द्रदेवकी पूजा करने पर महा ऐश्वर्य और सौभाग्य प्राप्त 
होता है ॥ ५५ ॥ ‘ड 
सर्वाम्कामानवाप्नोति संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ । . 
नारायणं तु संपूज्य नराणामधिपो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुरुषोत्तमकी पूजा करनेसे संपूण कामना प्राप्त होती है । नारायणकी 
पूजा करनेसे मनुष्योंका अधिपति होता है ॥ ५६ ॥ 
दृष्टा नत्वा नारसिहं संग्रामे विजयी अवेत्‌ । 
वराहं पूजयित्वा तु भूमि राज्यमवाप्ड्यात्‌ ॥ ५७॥ . 
नरसिंइका दरशन और प्रणाम करनेसे संग्राममें बिजयी होता है । 
वराहदेवकी पूजाकरनेसे भूमिका राज्य प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 
सोमनाथं समभ्यच्यं रुद्रलोके मही थंते । बु 
पाण्डुकृटस्य या धारा सा थारा नमदा नदीत | 
तस्यां स्नात्वा चतुदेइ्यां वाजिमेधश्च विन्दलि ॥५८॥ 
सोमनाथकी पूजा करनेसे. रुद्रलोकमें जाता है । पाण्डुकूटकी जो धारा | 
है, बही नर्मदा नदी है. उसमें चतुदेशीको स्नानं करनेसे अश्वमेधका 
फल मिलता हे ॥ ५८ ॥ 
शिषविष्ण्बोमंध्यगता या च योनिर्विनि! छूता । 
महानदी सा विज्ञेया सवपापम्रणाशिनी ॥ ५९ ॥ 
शिव और विष्णुके मध्यात होकर जो योनि निकली है, उसीको सब . 
पार्पोका नाश करनेवाली महानदी जानना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४५३) 
नितम्बधनयोमंध्ये सा धारा परमेश्वरि । 
मङ्गला नाम सा धारा सर्वेमंगलकारिणी ॥ ६०॥ 
हे परमेश्वारे | नितम्ब और धनके मध्य जो थारा है, वही सर्वमंगल 
कारिणी मंगला नदी है ॥ ६० ॥ 


मश्रीपवेतान्ते च या धारा सा सरस्वती । 
तर्याः स्वच्छोदकं पीत्वा कवीनामग्रणीHभवेत्‌॥६१॥ 
बिश्व और श्रीपर्वतके मध्यमें जो धारा अबस्थित है, वोही सरस्वती 
नामसे प्रसिद्ध दै उसका निमेळ जल पान करनेसे कबीरवरोंमें अग्रणी 
होता हे ॥ ६१॥ 
मर्तंगस्य च या थारा नदा खा न संशयः । 
कामकुण्डस्य या धारा कामगंगा सघुच्यते ॥ ६२ ॥ 
मर्तगकी जो धारा है, बही नमैदा है, इसमें सम्देह नहीं । कामकुण्डकी 
जो धारा है, वही कामगंगाके नामसे कही गई है ॥ ६२ ॥ 


कामाख्यायाश्च या धारा सा गंगा परिकीत्तिता । 
नन्दिकुण्डस्य या धारा सा ज्ञेया च मध्वा ॥६३॥ 
कामाइयाकी जो धारा है वही गंगा नामसे कही गई है । नंदिकुण्डकी 
जो धारा है उसको मधुश्रवा जानना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


कामघेनोश्च या धारा सा विज्ञेया छुधर्मिणी । 
पद्मशैलस्य गा धारा सा गंगा उवंशी स्मृता ॥ ६४॥ 
कामधेनुकी जो धारा है, वही सुधार्मेणी है, पद्मशेलकी जो धारा है 
बह उर्वशी गंगाके नामसे विख्यात है ॥ ६४ ॥ 


नीलकुण्डस्य या धारा सुभद्रा परिकीर्तिता । 
व्थालकुण्डस्थ या धारा चन्द्रभागा च सा स्मृता॥६५॥ 


“(४५४ ) योगिनीतन्त्स्‌ । 
. जीलकुण्डकी जो धारा है, उसका नाम सुभद्रा है। व्यास कुण्डकी 
जो घारा दै, वह चन्द्रमागा है ॥ ६५ ॥ 
शक्रशेलस्प या धारा उर्वशी सा निगद्यते । 
सोमङुण्डस्य या धारा नदी वेतरणी च सा ॥ ६६॥ . 
शक्रशैलकी जो धारा दै, वह उर्वशी नामसे कही जाती है । सोमकुंडकी 
धाराका नाम वैतरणी है ॥ ६६ ॥ 
-यमशेलस्य या धारा सा च गोदावरी स्पृता । 
अण्डीशर्य च या धारा स्नात्वा पीत्वा प्रणस्य च ॥ 
अभ्निष्टोमशातस्थापि लमते फलघुत्तमम्‌ ॥ ६७॥ 
यम शेलकी धारा ही गोदावरीके नामसे कही जाती है । भण्डीश्वरकी 
धारामें स्नान उसका जलपान और उसको प्रणाम करनेसे सौ असिष्टोमका 
उत्तम फल मिलता है ॥ ६७ ॥ 
धर्मारण्यं ततो गत्वा स्नात्वा राम्हदे म्रिणे। . 
कोटिलिंगं ततः पश्येत्मापयेदामरीं ..तलुम्‌ ॥ ६८॥ 
फिर घर्मारण्यमें जाय रामहदम जान करनेके पीछे कोटिकिंगका दरीत 
करनेपर देवदेह प्राप्त होता है ॥ ६८॥ 
काHस्येवोत्तरे देशे त्रिंशाडन्वन्तरे मिये। 
कोटिलिंगं तु यः पश्येद्वाजपेय रलं लभेत ॥ ६९ ॥ 
.. कामके उत्तर देशमें तीस घनुके अन्तर पर कोटिलिंग अवस्थित कुंड 
उसका दर्शन करनेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है ॥ ६९ ॥ 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । 
नमः सहस्रशीर्षाय कोडिलिंग नमोऽस्ठु ते ॥ ७० ॥ 
नमो शिरिपते नित्यं गिरिवृक्षमियाय च । 
नमो यज्ञाधिपतये कोडिलिंग नमोऽस्तु ते ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (४५५) 
2 पापियोंके लिये यमरूप अविनाशी और लोहितवणे प्रभुको नमस्कार है 
हे करोड़ों लिंगोंके धारण करनेवाले ईश ! आपके सहस्र सिर हैं अतएव 
हम आपको नमस्कार करते हैं हे केलाशनाथ ! कैलाशके वृक्ष आपको 


प्रिय हैं ओर आप यज्ञोके अधिपति हैं हम आपको नमस्कार करते 
हैं॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


इत्यनेन तु सम्पूज्य जपापुष्पेः प्रपुजयेत्‌ । 

पाथसथ्व बलि दरवा स्तुत्वा जप्त्वा विसर्जयेत्‌॥७२॥ 
हस मंत्रसे जपापुष्पद्वारा पूजा करके पायस ( खीर ) बलि प्रदानपूर्वक 
स्तुति और जप करके विसरेन केर ॥ ७२ ॥ 


तस्थ दक्षिणपाशवेन या शिला पाइवसंगता । 
वेताळ त महादेव वामे विष्णु द्विकर्णकम्‌॥ 
पुष्पाख्जलि ग्रहीत्वा तु पठेन्मन्प्रमनन्यघीः ॥ ७३ ॥ 
उसके दक्षिणभागमें पाइवेसंगता अर्थात्‌ पादवेसे सटीहुई जो शिला है, 
उसको वेताल.महादेव और वामभाग खित वेतालको द्विक्णेक जानना 
-चाहिये । पुष्पाञ्जलि ग्रहण करके अनन्य़ चित्तसे यह मंत्र पढ़ें ॥ ७३ ॥ 


घसकामाथमोक्षाय ळूराय कथनाय च । 
सांख्याय सांख्यसुख्याय वेतालाय नमो नमः ॥७४॥ 
कूष्णाजिनोत्तरीयाय पीतवल्यधराय च । 
ब्रह्मा त्वमेव विश्वेश बह्मरूप नमोःस्तु ते ॥ ७५ ॥ 
आप घर्म अर्थ काम और मोक्षखरूप हैं, आपही ब्रह्मा शिव और 
ऋ्द्मस्वरूप हैं आपका दुकूछ कृष्ण मृगचर्मका और यज्ञोपवीत पीला है, 
आप दुष्टोको दुःख देनेवाले और सांख्य तथा मुख्य सांख्य एवम्‌ 
वेतालस्वरूप हैं इसलिये हम. आपको भक्तिभावपूवेक नमस्कार करते 
हैं ॥ ७४ ॥ ७५॥ 
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(४५६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


तस्याग्रतों ब्रह्मयोनिं गत्वा तन्मन्त्रसुचरन्‌। 
ब्रह्मयोनिं विदोद्यस्तु न पुनयोनिमाविशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस मंत्रसे पूजादि करे । उसके अग्रभागे ब्रह्मयोनि है, वहां गमन 
पूर्वक मंत्रोच्चारण करके पूजा करनेसे .फिर योनिं प्रविष्ट . होना नहीं 
पड़ता ॥ ७६ ॥ 
तिथग्योनिं न गच्छेतु अह्मणः पदमाविशेत्‌ । 
शिवबलमदेश ठ मोक्षमार्गनिबोधके ॥ ७३ ॥ 
म्रसन्नोदेवदेवेश त्राहि माँ योनिसङ्कटात्‌ । , 
निःसतो बरह्मयोनेस्ठु गणेशं द्वारि पूजयेत्‌ ॥ ७८॥ 
महाकायं शिलोच्छे्ठ मन्त्रेणानेन साधकः ॥ ७९॥ 
वह कमी तिर्यग्‌ ( कीट पतंगादि ) की. योनिको प्राप्त नहीं होता, वह 
निःसन्देह ब्रह्मपदको- प्राप्त करता है । ब्रह्म योनिसे निकर कर साधक 
मोक्षमार्गका बोधक -औरः शिववल्लभ देशमें ( जहां शिव. विद्यमान हैँ) . 
“प्रसन्नो भव देवेश त्राहि मां.योनिसङ्कटात्‌' इस मंत्रसे द्वार स्थित शिलोहेष्ठ 
महाकाय गणेशकी पूजा कर ॥ ७७-७९ || 9 


नमो लम्बोदर श्रेष्ठ देवानोमिष्टदायक । 
अखिलारूय प्रमो नाथ नमस्ते योनिसङ्कट ॥ ८० ॥ 
हे लम्बोदर ! आपका सुन्दररूप है, . आप देवताओंके अभीष्टकों सिद्ध 
करते हैं, है अखिलेश्वर ! हे योनिसंकट ! आपको नमस्कार है ॥८०॥ 


ततो गञ्छेन्धुक्तिमार्ग राकस्याभिघुखे यदि । 
वामदक्षिणपाइवें द्वे युगे वे सत्यसम्भवे ॥ ८१ ॥ 
ऊद्ध कृतयुगजैव पारवे तरेता च द्वापरः । 

वलिवक्के स्थितं लिङ्गं यत्तारूपश्ुवनेशवरम्‌ ॥ 

ते प्रणम्य नरो भत्तया प्राप्तुयादेश्वरं पदम्‌ ॥ ८२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (४०७) 

( इस मेत्रसे उनको प्रणाम करे ) फिर इन्द्रके निकट जाकर 
पुक्तिमागमें जाता है । वामपाइवे और दक्षिणपारवैमे सत्य सम्भव दो 
युग हैं. उध्वेमें कृतयुग, पाइ त्रेता और द्वापर है । बढिवक्त्र खित 
गतार्थ सुवनेइवर ठिंगको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके मनुष्य ईघरके पदको 
प्राप्त होते हैं.॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 


चतुयुग नमस्कृत्य स्पृष्टा देव कपर्दिनम्‌ । 
न जायते पुनगेल युगदोषेने लिप्यते ॥ ८३ ॥ 
अ चारों युगको नमस्कार ' और कपर्दिदेवकों स्पशे करके मनुष्यॉको फिर 
गर्भमै जन्मम्रहण करना और युगदोषमे लिप्त होना नहीं पढ़ता ॥ ८३ ॥ 


युगानामधिपः सो हि जगज्ञातिस्वरूपछ्नक्‌ । 
तद्युगे यत्कृतं पापं च्राह्मतः परमेश्वर ॥ ८४ ॥ 
संभातिर्भतिपय्यांतः त्रेतायुग नरेइवरः। 
तदुगे यत्कृतं पापे तब्यपोहत भूमिजम्‌॥ ८५॥ 
सत्यसाधन सत्यश्च नरनारायणात्मकः । . 
- हेतुभूतः कृतादीनां सत्यधर्ध नमोऽस्तु ते ॥ ८६॥ 
जो जगज्ञातिस्वरूपधारी युगाधीसवर हैं, वही मरण पोषणमें पर्याप्त और 
त्रेतायुगके नरेश्वर हैं-वही सत्यसाधनमें सत्य और नरनारायणात्मक 
हैं बही कतादिके हेतुत हैं हे परमेश्वर | हुम मेरी रक्षा करो। हे इश्वर ! 
तुम्हीं मेरे उन उन युगोंके किये भूमिज पाप नष्ट करो हे सत्यधर्म 
तुम्हे प्रणाम है ॥ ८४ ॥८५॥ ८६॥ 


बिजयादौ चार्च्य राज्ञां युगचक्रावलीशवर । 


- नमामि सततं भक्त्या पापं हर नमोःस्तु ते ॥ ८७ ॥ | 


| 


(४५८) योगिनीतन्त्रमू । 
हे युगचक्रावळीश्‍वर ! आपही विजयादिमें राजाऑके द्वारा उपासित 
होते हैं, मैं आपको भक्तिसे प्रणाम करता हूं मेरे पाप हरो ॥ ८७॥ ' 


पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेच्च कर्पीदेनम्‌ । 
राजसूयाइवमेधस्य तत्फल प्राप्लुयान्नरः ॥ ८८॥ 
इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके पंचाक्षरमंत्रसे कपादिंदेवकी पुजा 
करनेपर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होते हैं ॥८८॥ 


कामधेल ततो दृष्टा सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ । 
पूजयित्वा नमरूकृत्य ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः॥ ८९॥ 
तदनन्तर काधेनुका दर्शन करके मनुष्य सर्वक्षामनाओको प्राप्त होते हैं। 
उसकी पूजा और नमस्कार करके फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ८९॥ 


सौरभेथि नमस्तुन्यं किमगे कामचारिणि। 
धेतुरूपा च सा देवी मम पापं व्यपोइलु ॥ ९० ॥ 


हे गोरूपा देवि | तुम सुरभी और अपनी इच्छानुसार विचरनेवाली हो, 
इम तुम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम हमारे पापोका नाश करो ॥ ९० ॥ 


सन्दिष्टा च कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
तुलापुरूषदानन यत्फल ससुदाहतम्‌ । | 
तत्फलं समवाभोति कामधेनोत्च दर्शने ॥ ९१ ॥ 


। _ ( इस तरसे प्रणाम और वन्दना करे ) कुरुक्षेत्रमे सूर्वम्रहणके समय 
। तुढापुरुषदान करनेपर जो फल होता है, कामघेनुका दशन करनेपरभी वही 
' फल प्राप्त होता है इसमें सम्देह नहीं ॥ ९१ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४५९ ) 
दक्षिणा गुरवे दद्यात्सवित्रेष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
शान्ति कृत्वा ततो देव्या आसनं विदधीत च ॥९२॥ 


हे देवि ! फिर गुरुको दक्षिणा देकर 'सूर्गको अध्यै देवे । इसके पीछे 
शान्ति करके एकाम्रचित्तसे आसन करे ॥ ९२॥ 


उत्थाय सूर्य संवीक्ष्य पठेन्मन्त्रहधयं भिये । 
नमोःस्तु काल्ये गिरिजाये कामेश्वयें नमोऽस्ठु त॥९३ 
फिर उठकर सूर्यका दशन पूर्वक दो मंत्र पढे “नमोऽस्तु काल्ये गिरि- 
EN DY 
जाये कामेइ्वर्थ नमोऽस्दु ते? ॥ ९३ ॥ 


“'नञ्गोऽह्तु देव्ये गिरिसञ्भवाये 

नमोऽस्तु गौय्यै वृजिनान्तकाये । 
अतीर्थे तीर्थेनिष्ठेभ्यो व्यासादिभ्यो नमो नमः । 
गणेअ्यो रक्षकेश्यश्च क्षत्रशेक्यो नमो नमः। ` 
पोंड्विन्न नमस्तेऽस्ठु नमस्ते काळभेरव ॥ 
नमस्ते दक्षिणाझूर्ल दण्डपाणे नमोऽस्ठु ते” ॥ 

“हे काछि | हे गिरिजा ! तुम सब कामनाओंकी पूर्ण करनेवाली हो, 
इसलिये हम तुम्हें नमस्कार करते हैं । गौरे ! तुम पापियोका विनाश 
करनेवाली हो, तीथोंकी प्रतिष्ठा करनेवाले व्यास आदि महर्षिथोको भी 
नमस्कार करते हैं, अथ च गणोंके अधिपति और संरक्षकको भी नमस्कार 
हे. हे दण्डपाणि | हे कालमैरव ! आप दक्षिणमूत्ति हें । और दुष्टोके 
'कार्ेमे विज्ञकर्चा हैं अतएव आपको नमस्कार है” ॥ 

तीर्थ गत्वोपवासश्च श्राद्ध च जपकर्म च । 
करिष्यतीति विश्वास एतत्सिद्वेस्तु लक्षणम्‌॥ ९४ ॥ 
तीर्थमं जाकर उपवास, श्राद्ध, जपकर्म और विश्वास करे । यही सब 
सिद्धिके लक्षण है ॥ ९४ ॥ 


(४६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेब्युवाच । 


यो नरः पापकर्मा च क्षेत्रेस्मित्रिवखत्सदा ॥ 
खुरादिपातकाद्वोरात्स किं मोक्षं गमिष्यति ॥ ९५॥ 
श्रीदेवीजी बोलीं-जो मनुष्य पापकर्मा होकर इस क्षेत्रमै वास करता 
है, वह मनुष्य क्या उन घोर पातकोंसे मोक्ष पासकता है ! ॥९५॥ 


इश्वर उवास । 


पुण्यक्षेत्रे स्थितो यो वे पातके तु रतः सदा । 
तिय्येग्योनि प्रविहयाथ वर्षाणामयुते वसन्‌ ॥ ९६॥ 
ईश्वर बोले-जो मनुष्य सदा पापकमेमें रत होकर पुण्यक्षेत्रमे वास 
करता है, वह दशहजारव्षे ति्येक्योनिमे प्रवेश करके ॥ ९६ ॥ 
पुण्थेपुरे च तत्रैव ज्ञानं सम्पद्यते ततः। 
मोक्षं प्राप्नोत्येव सोऽपि शुह्यमेतन्ममप्रिय॥ ९७॥ 
तदनन्तर, उत्तमपुरमें वास करनेके पीछे वहां ज्ञानको प्राप्त 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है. हे प्रिये ! यह मेरा गुह्य विषय जानना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 
खुलमोऽन्यत्र लोहित्ये पञ्चस्थानेष डुलं्ः । 
अगस्त्यतीर्थे लोहित्ये मणिकर्णद्रदे तथा । 
उरपुनर्भेवे चन्द्रकुण्डे स्थानपञ्चकमीरितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे देवि ! अन्यत्र वास सुलम है, किन्तु लौहित्य, अगस्त्य तीर्थ, 
मणिकणे हृद अपुनभर्व और चन्द्रकुण्ड इन पांच स्थानोंमें वास 
दुलेम है ॥ ९८ ॥ 


अक्षतेन विशेषण शतमागसहस्रकेः । 
| क्षेत्रवाह्मस्थितेः शान्येः गणेश्चैवाभिरक्षिताः ॥ ९९॥ 


भाषाटीकासमेतम । (४६१) 


तीर्थके शतसहस मागेमे, क्षेत्रके बाहर और शून्य मागेमें अक्षत शरीर 
से अवस्थित होकर रक्षकगण विशेषरूपसे तीर्थ करते हैं ॥९९॥ . 
कालाख्यो रंणभद्रश्व सौरमश्च महाबलः । 
वेतालश्व विकण्टश्व एते पूर्व स्थिता गणाः॥१००॥ 
काल, रणमद्र, महाबल सौरभ, वेताळ, विकंट यह गण पूवेदिशामें 
अवस्थित हैं ॥ १००॥ [ 
एकजंघोनलब्चैब कदंमालितविग्रहः । 
घण्टाकणश्ततोद्धश्च दक्षिण पाश्वमास्थिताः ॥१०१॥ 
एकजंघ, नळ, कदेमालिप्तविग्रह, घण्टाकणे, यह. गण अच्वे और 
दक्षिण पारमे स्थित हैं ॥ १०१ ॥ 
बळनाशो भीषणश्च पश्चिमायां व्यवस्थितः । 
पञ्चमो लोहिताक्षश्च नन्दनञ्च तथा मतः॥ १०२ ॥ 


बलनाश और मीषम पश्चिम दिशामें अवस्थित हँ । पञ्चम, लोहिताक्ष, - 


नन्दन ॥ १०२ ॥ 


केशावश्चक्रपाणिश्च धनदस्योत्तरा गणाः । 
मधुनो मघुक्श्चेव जयन्तश्च मधुश्रियः ॥ १०३॥ 
' केशव चक्रपाणि यह उच्रमें अवखित हैं। मधुन, मधुक, और 
| मधुश्रीक जयन्त ॥ १०३ | 
अविशोषेण रक्षन्ति त्रयः कामेश्वरीं स्थिताः । 
गणेशाः कालद्न्तश्च विकर्णश्च कपिध्वजः । 
द्वारं रक्षति वै सर्वै मण्डपश्च स्वयं हरः ॥ १०४ ॥ 
यह तीन जन कामेश्वरीके समीप रहकर तीर्थरक्षा करते हैं। गणेश, 
कालदन्त, विकणे और कपिष्वज यह सत्र द्वारकी रक्षा करते हैं, स्वयं 
महादेवजी मण्डपकी रक्षा करते हैं ॥ १०४ ॥ 


(४६२) - . योरगिनीतन्त्रस्‌। 
कन्दो भकरर्दश्व परवलश्वालुदोधरः 
सोमश्च विपुलश्वेव अश्वतीर्थे स्थिता गणाः ॥ १०५ ॥. 
कन्द, मंकरन्द; प्रबळ, अनुदोषर, सोम और विपुल यह गण अश्व 
तीर्थमें सित हे. ॥ १०५॥ . 
शतसाहरयक्षिण्यो सुक्तिद्वारस्य रक्षकाः 
:- दशसाइस्रकञ्चेव अन्तर्गेहरुण रक्षकम्‌ ॥ १०६ ॥ . 
शतसहत्त यक्षिणीगण मुक्तिद्वारकी रक्षा करती हैं । दशसह यक्षिणी 
अन्त्ेहकी रक्षा करती हैं ॥ १०६ ॥ सर 
कुब्जतीथ ततो ह्यष्टौ सहल्लैदेशभिर्युतेः । 
तीर्थे प्रसादकरणे धमोरम्भे विशेषतः 
ब्रतयज्ञसमारम्भरे विज्ञानि निवसन्ति बै ॥ १०७॥ 
दशसहस्तयक्षिणी कुब्जतीर्थकी रक्षा करती है, तीर्थे, प्रसादकरणमें 
विक्षेपकर धर्मारम्भमें त्रत और यज्ञारम्ममें विन्न उपस्थित दते हैँ ॥१०७॥ 


तेषां संपूजनं चादो बलिभिमोदकर्देछिः ` 
अन्यथा जायते विन्नमिति जानीदि मे प्रिये ॥१०८॥ 
उनकी मोदकादि बढिद्वारा प्रथम पूजा करनी चाहिये, अन्यथा होनेपर 
विन्न उपस्थित होता है॥ १०८ ॥ 
अथापराणि दिन्नानि शारीरे निवसन्ति वे । 
ज्ञानन्रानि मनःस्थानि शृणु तानि मम जिथे ॥१०९॥ 
है प्यारी |. अन्य सत्र विन्न शरीरमें वास करते हैं सब विन्न ज्ञाननाशक 
हैं वह तुम सुनो ॥ १०९ ॥ 
कश्चिन्निवत्तको देवि तथा कञ्चित्मर्वत्तकः ॥ ११० ॥ 
हे देवि ! कोई निवत्तेक कोई प्रवत्तेक | ११० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४६३ ) 
सतन्निक्ष बिदुर वा सहद लक्षमेव वा। 
पापाबुस्मरणश्वव आळस्यश्ापि दूषणम्‌ ॥ १११॥ 
सत्निकष और विदूर सहल और रक्षवार. पापानुस्मरण, आलस्य, 
परदूषण ॥ १११ ॥ | 
शोकमोहजराव्याधिस्तारुण्ये घननाशकम्‌। 
कलहं आर्यया साडे इनिक्ष शइसंकटम्‌ ॥ ११२ ॥ 
शोक, मोह, जरा, व्याधि, तारुण्य धननाश, भार्याके संग कलह, 
दुर्भिक्ष, गृहसंकट ॥ ११२ ॥ 
नानात्रतसमाकीण घाभिकोऽस्मीति मानस; । 
प्रातशोकं त्वधर्मस्य करणे हीनपातकम्‌ ॥ ११२॥ 
बहुब्रतानुसरणमै धार्मिक इस प्रकार बुद्धि, प्राप्त शोकत्व ( मनो ग्लानि 
आदि ) अधमे करनेमें पापहीनताका ज्ञान ॥ ११३ ॥ 


बृक्षपत्रशच्च तुलसी घात्री बृक्षफलं तथा । 


शालग्रामशिलाखण्डं मतिमां दारूजां तथा ॥ ११४॥ 


ठुळ्सीको वृक्षपत्न, घात्रीको वृक्षफळ जानना, शालग्रामको शिळा खण्ड 
जानना प्रतिमामें काष्ठबुद्धि ॥ ११४ ॥ 
मालुष॑ ब्राझणञ्चैव स्वयम्शं वतुल शिवम्‌। 
शंख शाम्बूकभेदश्च खन्न मांसादिसम्भवम्‌॥ ११ ॥ 
ब्राक्षणको मनुष्य जानना, स्वयम्भू शिवमें वत्व ( गोलपिण्ड ) 


| बुद्धि, शंखर्में शम्बूक बिशैष्व ज्ञान ( जीव विशेष ) गेडेमे मांससेभव 


ज्ञान ॥ ११५ ॥ 
दृष्टा परंभवेदेवं तीथजात जलं तथा । 
गंगायाँ वा नदीरूप पुण्यक्षेत्रच भूमिका ॥ ११६ ॥ 
तीर्थमे जलबुद्धि, गंगामे नदी बुडि, पुण्यक्षेत्रम भूमिबुद्धि ॥ ११६ ॥ 


( ४६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इत्येतानि च विन्नानि संयान्ति च पुनः पुन; । 
मन एवात्र नित्य स्यान्मान एवात्र कारणम्‌ । 
मंन एव मल्ुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ॥ ११७॥ 
यह सम विन्न वारम्वार उपस्थित होते हैं । मनही नित्य, मनही उसमें 
कारण और मनही मनुष्याँके वंधमोक्षका हेतु है ॥ ११७१ 
तन्निष्ठं तत्पर जातं तन्सुख्य दुःखकारणभ्‌। 
चित्तमन्तगतं दृष्टं तीर्थे खाने निषिध्यते ॥ ११८ ॥ 

. मनखित दुष्टभावमें ` निष्ठा, तत्परता और ( समीप) होनेपर वह 
दुःखका कारण होता है) मनस्थित दुष्ट॑भाव तीर्थस्नान करनेमें निषेध 
करता है ॥ ११८ ॥ 

पठेद्यः श्रणुयाद्वापि सुक्तिसुक्तिमवाप्लुयात । 
पुत्राथी लभते पुत्र कीचयर्थी कीत्तिमाप्दुयात ॥११९॥ 
जो मनुष्य इसको पढ़ता है वा सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनोंदी 
पाता है. पुत्रका चाहनेवाळा पुत्र, कीर्तिकी इच्छा करनेवाला कीर्ति 
प्राप्त करता है ॥ ११९ ॥ 


विद्यार्थी लभते विद्यां जयाथ लभते जयम्‌ । 
नहहत्यादिपापश्च निमूलं नाशमाप्छुयात्‌ ॥ १२०॥ 
` बन्ध्यापि लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ । 
'मोक्षाथी लभते मोक्ष भोगार्थी भोगमाप्तुयात॥१२१॥ 
काव्याथी च कित्वश्च सारं निःसार आप्लुयाव्‌ । 
ज्ञानाथी लभते ज्ञान सवसंसारसुदरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इद्‌ स्वस्त्ययन धन्यं योगिनीनाम लन्त्रकम्‌ । 
नाकाले मरणं तस्य इलोकमेक ठु यः पठेत्‌ । 
इलोकाद्धपठनादस्य ग्रहदोषक्षयो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । . (४६५) 


विद्यार्थी विधा, .जयकी इच्छा करने वाला जय, वंध्या पुत्र, कन्या- 
सत्पति, मोक्षकी कामना करनेवाला मोक्ष, भोगकी अभिलाषा करनेवाला 
भोग, काव्यार्थी अर्थात्‌ कवितांकी इच्छा करनेवाला सारात्सार कविता, / 
तथा ज्ञानकी चाइना करनेवाला सवे संसारसमुद्र ज्ञानको प्राप्त होता है | 
और ब्रह्महत्यादिके पाप करनेवाढ़े उन सब पापेसि छूटजाते हैं। यह 
योगिनीतन्त्र स्वस्त्ययन और धन्य है, इसका केवल एक छोकमात्र पाठ 
करनेसे अकालमें मृत्यु नहीं होती । आधा छोकमात्र पढनेसे दुष्टग्रद क्षय 


` होते हैं ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रेसयंतन्त्रोत्मोत्तमे 'चतुधिद्यातिसाइखे 
द्वितीयभागे भापाटीकायां अष्टम: पटलः ॥८॥ 


श्रोभगवानुवाच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि निर्मलं खुबि इलेमम्‌ । 
लिङ्गेः दाताष्टकेयुक्त हरिक्षेत्रलमं शुभम्‌ ॥ १॥ 
विष्णुपुष्करक क्षेत्र तीर्थाष्टशतसंयुतम्‌ । 
हष्ठपुष्टजनाकीण नरनारीसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्वन्निकरभूयिष्ठ घनधान्यादिसंणुतम्‌ । ; 
गृहाणां गोपुरेयुक्त झवि प्राकारणूषितम्‌ ॥ ३॥ 
नानामणिगणाकीण नानारत्नोपशोभितम्‌। 
पुराद्रालकसंकीण वीथीमिः समलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजहसनिमेः शखः प्रासादैरुपशोमितम्‌ । 
स ततोपि जलेधाँत सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥ ५ ॥ 
यदि वसति गुद्दायां पवेताग्रे चिरे वा । 
यदि धरति त्रिदण्डं भस्म वाच्छादन वा। 


(४६६) , योगिनीतन्त्रम्‌। 


यदि पठति पुराणं वेदसिद्वान्ततत्त्वं । 
यदि हृदयम शुद सवभेतद्विरुद्धम्‌॥ ६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोढे-है देवि ! सुनो । प्रथ्वीमें दुलेभ अत्यन्त निमेल 
हारिक्षेत्रके समान झुभकर आठ सौ ( ८०० ) ङिंगयुक्त और . आठ सौ 
( ८०० ) तीर्थसमन्वित विष्णुपुष्करनामक एक पुण्य क्षेत्र है । इस 
स्थानमें हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए हैं । वहां दिव्य कान्ति नर नारी और 
बहुतसे विद्वान्‌ वास करते हैं । यह स्थान धनधान्य और चौराहों द्वारा 
सुशोभित घरोंसे परिपूर्ण और अनेक प्रकारके रत्न तथा मणियोंसे 
शोभायमान है | इसखानमें अटारियोंसे युक्त बाजार और जलसे धुके 
इएकी सहश सफेद आकारवाछे प्रासाद ( महू ) शोभा पाते हैं । यदि 
मन शुद्ध हो ता समी स्थानोंमें पुण्यजनक होता है और यंदि मन अशुद्ध 
हो तो सुरा ( शराब ) के पात्रके समान सदाही अद्ध रहता है । 
यदि मनुष्य पवेताग्रमे, वा पर्वतकी गुहामें वास, त्रिदण्ड घारण, 
भस्मळेपन, एवं वेदसिडान्ततस्व और पुराणका पाठ करें, किन्तु (तो भी) 
मनके अशुद्ध होनेपर यह सब कार्य निष्फल और विरुद्ध होते हैं ॥१-६॥ 
न तीथोनि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । 
डुष्ठाशयो हुष्टरतिः मणष्टो व्याथितो यथा ॥ ७ ॥ 
उनके तीर्थ, दान, ब्रत, आश्रम सब निष्फल हँ । दुष्ट आशा और 
दुष्ट रति ( प्रीति ) मनुष्योंको व्याधिके समान नष्ट करती है ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य यत्र तत्र वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्करं गया ॥ ८ ॥ 
इस कारण इन्द्रियोंको वशीभूत करके जिस किसी स्थानम मनुष्य 
वास करे, वही उसको कुरुक्षेत्र, प्रयाग और गयास्वरूप है ॥ ८ ॥ 
. न लंघयेत्पानधर्म देशधम न लंघयेत्‌ । 
यस्मिन्पीठे य आचारः स आचारो विधिः स्थृतः॥९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। . (४६७ ) 
(पानष्मे ) जो सदासे चला आया हो भोर देशषमै उल्लंघन न करे, | 
जिस पीठमें जो आचारं निर्दिष्ट है उस षीठमे वही विधि है ॥ ९ ॥ 
: स्पृष्टास्पृष्ट योनिदोषाः पानदोषो न गण्यते। र 
- ` विवाहव्यत्ययस्तत्र परिवित्तिने दुष्यति॥ १० ॥ 
`. शयनखेब शेष तु खीजनासत्तितो भवेत्‌ ॥११॥ ` 
:' ___ स्थृष्टास्पं्ट ( सग किया और न किया ) और. योनिदोष तथा पान | 
-.. दोष गिननें:योग्य नहीं है विवाह व्यत्यय भौर ` परिविच्ति अर्थात्‌ बहरे 
` रहते छोटेका:-विवाहदोषका निमित्त नहीं होता ।- ख्रियोके निकट स्थित | 
होनेपर कथोपकंथंन शयनादि दूषणीय नहीं है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
जालन्धरे महेशानि दूषयेन्मत्स्यरमांसकम्‌ । 
- पाहुकायां विशुद्धिश्व श्रं तक गर्हितम्‌ ॥ १२ 0 
हे महेशानि | जालन्धरमें मत्स्य, मांस और पैरोमि पादुका पहरना 
तथा चुन तक गर्दित है ॥ १२ ॥ FR 
पूर्णसन्ध्या खुधर्मेण कालधर्मो न विद्यते । 
सर्वेशों योगिनीपीठे धर्मः केरातंजो मतः ॥ १३ ॥ 
पूर्णसन्ध्या और काळघर्म नहीं है । सर्वेश गोगिनीपीठमे किरात धमे 
प्रचित है ॥ १३ ॥ 
कामरूपेण संन्यासस्तथा दीचे मलं प्रिये । 
न त्यजेत्सामिषं देवि ञह्मचर्यमतो न च ॥ १४॥ 
कामरूपे दीर्षतम संन्यास है. हे देवि ! दे प्रिये | वहां आमिष (मांस) 
परित्याग न करे सुतर! त्रच मत नहीं दै॥ १४ ॥ 
संसगात्पातक नैव स्रीधर्मे धर्ममाश्रय । 
न झुक्रदशेने स्रीणां ताम्बलाशा सदा मवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
क्लियॉके धर्मकमेमे पातकका संसगे नहीं दै, खियोके पक्षमे शुक्र दशन 
नहीं है वह सदा पान चावे ॥ १५॥ 


| (४६८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हसपारावतं भक्ष्यं कूरमेवाराहमे च | 
कामरूपे परित्यागादुर्गतिस्तस्य सम्भवेत्‌ ॥ १६॥ 
कामरूपमें हंस, पारावत, कूमे ( कछुआ) और वराह ( सूअर ) 
| भक्षण करे, इन सबका त्याग करनेसे वहां दुगैति प्राप्त होती है ॥१६॥ 
| हीनाचारस्तु सौमारे सवांशी सवेविक्रयी । 
। , तत्र नारी सदा रुद्धा तत्र राजा खुपुण्यवान्‌ ॥ १७॥ 
| ` सौमारमें मनुष्य हीनाचार, सर्वभक्षी और सर्वविक्रयी है वहांकी 
| रहिये सदा निरुद्ध ( परतन्त्रतासे नियमित): और राजाको पुण्यवान्‌ 
| जानना चाहिये॥ १७॥ 
i कोल्वपीठे जातिथमा+स्वजात्युक्तेन वर्त्तयेत्‌ । 
धर्माधर्मविचारेण स्वरूपं स्वनिरूपकम्‌ ॥ १८ ॥ 
कोर्वपीठमें अपनी जातिके कहे मतसे जातिधर्म प्रवर्तित होता है । 
धर्माधम आचारमें वह स्वयं निरूपण और आचरण करते/हैं.॥ १८ ॥ 
महेन्द्रे चेव योगी च बह्मज्ञानी छुबुद्धिमान्‌ । 
श्रीहट्टे पानवेपुल्ये न चान्नस्य परियः ॥ १९॥ 
 महेद्रमे श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्रक्षज्ञानी योगी वास करते हैं। शीहइपान 
बहुल. ( जहां लक्ष्मीकी अधिकता हो ) वहां. अन्नपरिक्रिय नहीं है अर्थात्‌ 
` अन्नप्राप्तिके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता करनेका अवसर नहीं है॥१९॥ 
एतत्सर्वं समाख्यातं यत्पृष्टं हि त्वयाधुना । 
नाशिष्ये च भ्रदातव्यं देवबराह्मणनिन्द्क ॥ २० ॥ 
पिशुने नेव दातव्यं वेदभक्तिविवजिते । 
दातव्यं भक्तियुक्ताय स्वधर्मनिरताय च॥ २१ ॥. 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४६९) 


हे देवि | इस समय तुमने जो पूळाथा, वह मैंने सम वर्णन किया । यह 
ब्राह्मण निन्दक, अशिष्य, खड, वेदभक्तिरहित मनुष्योंको कभी प्रदान न 
करे. भक्तियुक्त और स्वघमेमे निरत मनुष्यको देवे ॥२०॥२१॥ 


नीले रक्तेस्तथा गुम्ने; मासादेरूपशोभितन्‌ । 
रक्षिते दास्त्रसंघेश्व परिखाभिरलेकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे देवि ! नील रक्त और सफेदवणेके प्रासादमण्डळ ( महलोंके समूह ) 
से शोभायमान, शब्रोंसे रक्षित, परिखा ( खाई ) से अङञ्चत ॥ २२॥ 
सिते रक्तेस्तथा पीते! कृष्णेश्वान्येश्व वर्णकेः । 
घूछेः समीरणेधूमेः पताकेश्व स्वछेकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


सफेद, लाळ, पीली, काली और धूम्रादि विविध वर्णकी पताकाओं से 
शोभायमान ॥ २३ ॥ 


त्योत्सवप्रसुद्दितं नानावादित्रनिःस्वनम्‌ । 
वीणावेणुसदड्रेश्व क्षेपणीमिरलकृतम ॥ २४ ॥ 
अनेक वाजोंकी ध्वनिसे शव्दायमान, नित्योत्सवसे प्रमोदित, वीणा, 
वेणु, मृदंग, और क्षेपणी ( पट्टी ) से अलक्त ॥ २४ ॥ 
देवतायतनेदिव्येः प्रकृष्रोद्यानमण्डितेः । 
पूजावेचिदयरचितैः सवतः समलंकृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
दिव्य देवतायतनयुक्त, अनेक उद्यानोंसे मंडित, विविधपूनोपकरण 
( पूजाकी सामग्री ) से सवेत्र शोभायमान ॥ २५ ॥ 
` ख्रियस्तत्र प्रमुदिता दृश्यन्ते ततुमध्यमा! । 
हारभारांचितम्रीवाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ॥ २६ ॥ 
अपुनभवनामक एक मनोहर पुण्यप्रद तीथ क्षेत्र है, वहांकी खिय 
मध्यमतनु और सदा प्रमुदित दिखाई देती हैं, इन आयतलोचना झ्लियों 
की ग्रीव्रा मनोहर हारसे शोभायमान हैं ॥ २६ ॥ 


(४७०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
पीनोन्नतकुचद्वन्द्वाः पूर्णचन्दसमाननाः। 
ह्थिरालकाः कपो डाढ्याः काश्चीचूपुरनादिताश।२७॥ 
छुकल्पचारुजघनाः क्णीन्तायतलोचनाः । 
नानाजलाशायैश्चान्यैः पद्मिनीशतमण्डितेः ॥ २८ ॥ 
सरोवरेमंनोज्ञेश्व प्रसन्नसलिलेस्तथा | 
कुमुदैः पण्डरीकेश्च तथा नीलोत्पले? ुजेः ॥ २९॥ 
कद्म्बैश्वकवाकेश्च तथेव जलकुक्ङुटेः । 
कारण्डवोत्करेई तेस्तथैव स्थल्चारिमिः॥ ३० ॥ 

उनके दोनों कुच पीन और उन्नत मुख पृर्णचन्द्रमाके समान कपोल 
मनोहर अछकावळी खिर अघनदेश अत्यन्त शोभायमान और मनोहर तथा . 
दोनों नेत्र कानोंतक विस्तृत हैं. उनकी कांची और नूपुरकी ध्वनिसे शब्दा 
यमान होकर. यह स्थान मनुष्योंका मन हरण करता है और यह स्थान 
सेकड़ों कमठोंसे शोभायमान निर्मल जलवाळे . जलाशय सरोवरोंसे अत्यन्त 


` मनोहर है यह जलाशय कुमुद पुंडरीक नील कमळ इत्यादि? शोभायमान 


कमलोंसे और कदंब, चक्रवाक, ज़लमुर्गा वा कारण्डवं हँस? इत्यादि मनो- 
हर कलकंठ जलूचरगणोंसे अलंकृत रंहते हैं ॥ २७-३० ॥ 
एवं नानाविषेईक्षेः पुण्येनांनाविधे रवेः। | 
नानाजलाशयेश्वान्येः शोभितं तत्समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
यह सब जलाशय .तटस्थ .विविधकलकंठ. पक्षियोंसे शब्दायमान और 


नवीन छले हुए दृक्षोंसे शोभायमान हैं, तथा यह स्थान अन्यान्य अनके 
. जलाशयोंसे अलंकत रहता हे ॥ ३१ ॥ 


आस्ते तत्र स्वये देवो हयमीबो जनादेनः। 
पृथिव्यां यानि तोर्थानि सरितश्च सरांसि च। 
पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यः कुण्डाश्च सागराः ॥३२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४७१ ) | 


वहां स्वयं देव जनादेन हयग्रीव वास करते हे । प्रथ्वीतल्मे जो 
कुछ तीर्थ, सरित्‌, ` सरः और पुष्कारिणी, तढाग, वापी, कुण्ड और . 
समुद्र है॥ ३२ ॥ ६ 
तेभ्यः पूर्व समाहत्य जलानि च पृथकपृथक्‌ । 
सवेलोकहिताथाय रूद्रः सोमो गणेः सह ॥ ३३॥ । 
उनमेंसे पृथकप्रथक्‌ जळ लाकर सर्वलोकोंके हितार्थ सबै गणसहित रुद्र | 
और सोम इस स्थानमें वास करते हैं ॥ ३३ ॥ | 


तीथे पुनलबो नाम तस्मिन्क्षेत्रे वरानने । 
चक्षार कामिभिः साद्ध तत्पुनर्भवसुव्यते ॥ ३४॥ 
हे वरानने ! उस अपुनभेवतीथैक्षेत्रमे काम्यवस्तुओको भोग करके भी 
वास करनेसे फिर जन्म लेना नहीं पढ़ता, इसीकारण इस स्थानका नाम 
अपुनर्भव हुआ है ॥ ३४ ॥ 


अरिश्च विपुले क्षेत्रे माघे मालि मभ मिय। 

यस्तत्र यात्रां कुरुते विपुले विजितेन्द्रियः । 

विधिवत्सरलि स्नात्वा ततः श्रद्धासमन्वितः ॥३५॥ 

देवानृषीन्मलुष्यांश्च पितृन्सन्लपयेत्ततः। 

तिलो इकेन बिधिवन्नामगोत्रविधानतः। 

स्नात्वेवं विधिवत्तत्र सोऽइवमेधफलं लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

हे प्यारी ! माधके महीनेमें जितेन्द्रिय होकर जो मनुष्य इस विपुर 

तीथे क्षेत्रमे यात्रा करता है और श्रद्धा भक्तियुक्त होकर सरोवरके जलमें 
विधिपूर्वक स्नान करनेके पीछे देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरोंका तर्षण 
तथा विधिपूर्वक नाम गोत्र विधानसे तिलोदक स्नान करता है उसको 
अइवमेधका फल मिलता हे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

ग्रहोपरागे विषुवे खक्रान्त्यामयने तथा । 


| 


(४७२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
युगादौ पडशीत्याश्च तथान्यस्मिञ्छुमे तिथौ ॥३७॥ 
यस्तत्र दानं विभेभ्यः प्रयच्छति धनादिकम्‌ । 
अन्यतीर्थाच्छतञुणं फळं प्राप्नोति मानवः ॥ ३८ ॥ 
अहण, विषुव, संक्रान्ति, अयन, षडशीति युगादि ( छियासी 
- युगादि तिथियों ) में और अन्यान्य शुभ तिथिमें जो मनुष्य वहां 
ब्राझणोंको घनादि दान करता हे वह अपरापर तीर्थाकी अपेक्षा शत- 
गुण फल पाता है ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
पिण्डं तत्र प्रयच्छन्ति रुवपितृभ्यः सर तरे । 
पितृणामक्षयां तृप्ति तत्कुर्वन्ति न संशयः ॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य वहां सरोवरके किनारे पितरोंको पिण्ड देता है, उनके द्वारा 
उसके पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है, .इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ 
घलुषाष्टप्रमाणः्च कुण्डमानं प्रकीत्तितम्‌ । 
वराहकामयोमेध्ये तत्तीथ सर्वकामद्म्‌॥ ४०॥ 
वराह और कामरूपके मध्यस्थित सबं कामदायक उस कुंडका परि- 
माण आठ धनु है ॥ ४० ॥ 
पुनने भवनं यस्मादपुनर्भवनामकम्‌ ॥ न 
तत्र सनात्वा नरो याति मास्करस्यालय प्रति ॥४१॥ 
उसमें स्नानादि करनेसे पुनमैव अर्थात्‌ पुनजेन्म नहीँ होता, इसी 
कारण उसका नाम अपुनभव है, वहां स्नान करके मनुष्य सूर्यसदनमे 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
न पुनजोयते जन्तुर्य ध्मात्वयि निमज्जनात्‌ । 
अतः स्नामि महातीथे पापं हर नमोऽस्तु ते! 
कुयांदनेन स्नाने यः पइयेदेव त्रिलोचनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४७३ ) | 
हे तीर्थराज ! तुम्हारे जलमें स्नान करनेसे फिर जन्म नहीं होता, इसी ; 
कारण मैं तुम्हारे जलमें खान करता हूं, तुम मेरे पापोंकों दूर करो. इस .' 
मन्त्रसे स्नान करके त्रिलोचन देवका दशन करे ॥ ४२ ॥ ह 
गोकणेश् विकरणं्च योगीशं सवका मदम्‌ । iE 
गोकर्ण वृषभाकारं विकणे पुरुषाङ्तिम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
तदनन्तर . गोकणे सर्वेकामप्रद्‌ योगीश और विकणे हैं । गोकर्णका 
आकार बैलके समान और वितरणका आकार पुरुपके सदश है ॥ ४३॥ _ 
अधस्ताद्चेव योगानां योगज्ञानं ततः परम्‌ । 
उत्तरे च सरस्तीरे पवते मद्रकाशके ॥ ४४॥ 
इस स्थानमें योगीशका दशन करनेसे योगियोंको परमयोग ज्ञान प्राप्त 
होता है । सरोवरके उत्तरीयतटमें भद्रकाश पर्वतके ऊपर ॥ ४४ ॥ 


था शिला पौत्रवित्ता च मध्ये शोणच्युतिः मिये । 
पञ्चधन्बन तरे यावतक्षेतरं स्याद्भरवीथिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
` पोत्रवित्ता शिला और मध्यभागमें शोणच्युति शिला दै, उसके पंच 
धनुः अन्तरमें हरवीथि नामक विख्यात क्षेत्र है॥ ४५ ॥ 


तस्याः शेबाशिलायास्तु स्वभागे देवतात्रयम्‌। 

सम्पाद्य विधिवद्धक्तया गन्थेः पुष्पेः पृथाग्विधेः । 

चतुइईयाश मिथ्चने मृते मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ ४६॥ 

उस शैवशिलाके नियमित भागमें यह तीन देवता है ! भक्तिपूर्वक आषा- 

ढके महीनेमें गंधपुष्पादिसे पूजा करनेपर मोक्ष प्राप्त होता हे, तथा चतु 
देशीके दिन मृत्यु होनेसे भी मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥ 

निञ्लामयहस्ताय जटाभारविधारिणे । 

बृषध्वजाय देवाय गोकर्णाय नमो नमः ॥ ४७ ॥ 

युगरूपाय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । 


(४७४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


गदाशाङ्गेकहस्ताय विकर्णाण नमी तम; ॥ ४८ ॥ 

महेशाय उषस्थाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने । 

घर्मत्ताय सुरूपाय योगीन्द्राय नमोस्ठ ते ॥ ४९॥ 

गोकर्णका प्रणाम यथाः--'त्रिशुलाभयहस्ताय जटाभारविधारिणे । 

बृषध्वजाय देवाय गोकर्णाय नमो नमः” । विक्का प्रणाम यथाः- 
“्युगरूपाय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । गदाशाङ्गहस्ताय बिक" 
णाय नमोनमः” योगीन्द्रका प्रणाम यथाः “महेशाय वृषस्थाय ज्ञानरूपाय 
ज्ञानिने । धर्मज्ञाय सुरृपाय योगीन्द्राय नमोऽस्ठु ते ॥४७॥४८॥२९॥ 


अपुनभंवपूर्व तु नवथन्वन्तरात्परम्‌ । 
सप्तणन्वन्तरं यावत्कुण्डं वाराणल्ीयकघ्‌ । 
तत्र खात्वा महेशानि सृतो सोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥५०॥ 
अपुनर्भवके पूर्वमाग नवधनुके अन्तरपर सात धनुः पर्थन्त विस्तृत 
वाराणसीयक कुंड हे. हे मद्देशानि! वहां ख़ान कर मरनेसे मोक्ष प्राप्त 
होता है ॥ ५० ॥ 


चैत्रे कामत्रयोदइ्यां ज्ञानेनानेन यत्नतः । 
सवेपापविनिुक्तः स गच्छेद्रह्मणः पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चैतके महीनेकी कामत्रयोदशीमे मंत्रपूवंक वहां स्नान करनेपर सब पापोंसे 
छूटकर ब्रह्मपद प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
सवतीर्थेषु येः खान कृत वषेदातेरपि । 
सक्दाराणसीङुण्डे तत्फलं लभते क्षणात ॥ ५२ ॥ 
सब तीथाँम सौ वर्ष खान करनेसे जो फल होता है, वाराणसीकुंडमे 
एकवार स्नान करके तत्काल वही फल मिळता है ॥ ५२ ॥ 
तस्य पूर्वे पश्चधवुरदेघ्यमानेन शाङ्करि । 
माकेण्डेयद्ददो नाम तत्र सनात्वा व्रजेच्छिवम ॥५३॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४७५) 


हे शांकारे | उसके पूवेमे पांच धनुके भन्तरपर मार्कडेय हद है, वहां 
स्नान करनेसे शिवत्व छाभ होता है ॥ ५ ३ ॥ 
उत्तरे सरस्तीरे मार्कण्डेश्वरसंज्ञितम्‌ । 
थे वा पश्यन्ति च स्नात्वा छुण्डे माहेश्वरं ततः ॥५४॥ 
आदित्यमचित तत्र देवदेंष त्रिलोचनम्‌ । 
सवेपापदिनिर्सुक्तो विमानवरमास्थितः॥ ५५ ॥ 
गीयमानोथ गन्धषैः शिवलोकं ्रजेत्त वे । 
तिष्ठत्यत्र ्रसुदितः कल्पमेकं वरानने " ५६ ॥ 
सरोवरके उत्तर तटमै मार्केडेय नामक महेश्वर हैं । इस सरोबरमे ख़ान 
करके देवदेव त्रिलोचन और आदित्यकी पूजा करनेपर मनुष्य सब पापॉसे 
छूट जाता है और उत्तम विमानमें बेठ गन्धर्वोके द्वारा उपगीयमान 
होकर शिवलोकमे जाता है. दे वरानने ! वहां प्रमुदित चित्ते एककल्प 
वास करता हे ॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६ ॥ | 
सार्केण्डेयो सुनिश्रेष्ठस्तपर्तेपे महामतिः । ` 
भाकेण्डयद्ददो नाम पापं मम हदो हर॥ ९७ ॥ 
मार्कण्डेय महामुनिने प्रथम तपश्चर्याका आचरण किया था, ऋषिभेष्ठ 
महामुनि मार्कण्डेय वहा तप करनेसे उसका माफेण्डेय हृद नाम हुआ है. 
हे सरोवर ! हुम हमारे ढदयके पापोको हरो ॥ ५७ ॥ 
अनेन मज्जनं कृत्वा कुर्यान्छुण्डस्य सुण्डनम्‌। 
श्राद्ध कुर्यात्मयत्नेन चोपवासं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस मंत्रसे मज्जन करके मस्तक मुंडन करावे उसी स्थानमें यत्नसहित 
श्राद्ध और उपवास करना चाहिये ॥ ५८ ॥ ; 


ततः प्रभाते विमले नित्यं निवेत्य्‌ साम्प्रतम्‌ । 
गोकर्णस्य विकरणस्य नातिदूरे महेश्वर, ॥ ५९ ॥ 


(४७६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे महेश्वरि | तदनन्तर विमल प्रातःकालमें नित्यकर्म समापनपूर्वेक 
गोकर्ण और विकणे थोड़ी ही दूर अवस्थित हैं ॥ ५९ ॥ 
कुण्ड त्रह्मसरो नाम एकॉविंशतिमानतः 
तत्र स्रात्वा अमहरं न पुनभवमादिदोत ॥ ६० ॥ 
इक्कीस घनु प्रमाण ब्रह्मसरोवर नामक एक तीर्थ है, उस पापहरनेवाछे 
तीर्थमे खान करनेसे पुनजेन्म नहीं होता ॥ ६० .॥ 
मुक्तये सवेपापानां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
बहाकुण्ड महाभाग त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥ ६१॥ 
समस्तपातकोंसे मुक्तिळाभ होनेके लिये ब्रह्माजीने प्रथम इसको निर्माण 
किया था अतएव ब्रहमकुंड नामक सरोवर ! तुम संसारसागरसे हमारी 
रक्षा करो.॥ ६१ |! 
स्नात्वा चानेन मन्त्रेण सरसोस्थेव पश्चिमे । 
कृष्णाख्यशोलरूपश्च वराहो नाम नामतः ॥ ६२॥ 
इस मंत्रसे वहां स्नान करे । इसी सरोवरके पश्चिममें स्थित कृष्णाख्य 
शैलरूप वराहनामक देवता है ॥ ६२ ॥ 
त प्रणम्य नरो भक्तया विष्णुलोके प्रमोदते ॥ ६३॥ 
उनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे मनुष्य विष्णुलोकं जाकर आनन्द 
लाभ करता है ॥ ६३।। 
पिशंगरोमाखिततूलकाय दंष्टाग्रभागे च धराधराय 
नीलाचलोद्वासिकलेबराय महावराहाय नमो नमस्ते ६४ 
जिनके रोम पिशङ्ग वणे हैं जिनके दांतोके अग्रभागके ऊपर भूमंडळ विरा 
जित है, नीलाचलके समान जिनका शरीर है ऐसे वराहको नमस्कार दै 
इस मंत्रसे उनको प्रणाम करे || ६४ ॥ 
गोकर्णस्य तदैशान्यामिक्षक्षेपत्रयान्तरे । 
सदने पवते रम्ये गत्वा पश्येच्च शाङ्करम्‌ ॥ ६५॥ 


भापाटीकासमेतम 1 (४७७) 


गोकणेके ईशान कोणमें, जितने स्थानमें तीन गन्ने रक्‍खे जातक इतने 
अन्तरपर रम्यपवेतमें जाकर मन्दरखित शंकरका दशन करे ॥ ६५ ॥ 


केदाराख्यं महादेव सबेदेवनमस्कृतम्‌ । 

ते लिङ्गमव्यय दृष्ठा श्रद्धया सुसमाहितः ॥ ६६॥ ` 
पूजथित्वा ठु तं भक्त्या गन्धे? पुष्पेमेनोहरेः। 
घूपेत्रीपिश्च नेवेद्यैनेमस्कारेस्तथा स्तवेः ॥ ६७ ॥ 
दण्डवत्प्रणिपातेश्च तृत्यगीतादिभिस्तथा । . 
संपूज्य त विधानेन शिवलोक व्रजेन्नरः ॥ ६८ ॥ 


बही सर्वेदेवनमस्क्ृत केदाराय महादेव हैं उस अग्ययढिंगका दशन 


_करनेपर श्रद्धा भक्तियुक्त और सावधान हो भक्तिपूर्वक मनोहर गंध, पुष्प 


भूप, दीप, नेवेद्य, नमस्कार, स्तव, नृत्य, गीत ओर प्रणामादि द्वारा यथा 
. विधि उनकी पूजा करनेसे मनुष्य शिवलोकमें जाता हे ॥६६।६७।६८॥ 
मदन सागरभ्रष्ठ खुखलोभाग्यदायक । 
आरोहयामि शिखरं पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ६९॥ 
हे सागर श्रेष्ठ. मदन | तुम सुख और सौभाग्यके देनेवाले हो | मैं 
' तुम्हारे शिखरपर आरूढ होता हूँ, तुम हमारे पापका विनाश करो 
2. हुम्हें प्रणाम है॥ ६९ ॥ 
`+ ` पूर्वाशाभिषुखों भुत्वा गत्वा कुयोत्मदक्षिणम्‌ । 
क्ञणेनैव ससुद्धत्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ७०॥ 
इस मन्त्रद्वारा पूर्वामिपुख हो प्रदक्षिणा करनेपर सब पार्पोसे रक्षा 
पाकर शिवलोकम जाता है ॥ ७०॥ 
शिव शुकृवण इवेतवृषभारूढं पद्मासनस्थं । 
इवेतनागयज्ञोपवीतिनं वरदाभयहस्तं । 


(४७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सोम ्षयांग्निचक्षुषं जटासुकुटचन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
सितम्ररुमांगलेपनं अद्धेनारीश्वरं पश्चवक्कं निनेत्रं । 
.. सद्योजातषामदेदतत्पुरुषाघोरेशानाभिधम्‌। 
र ) : पश्चिमे डमरुखड़ादिधारिणं खङ्गो 
) - क्षीरयोवेणेसुत्तरे बामदेवकम्‌। 
` डांखचक्रधारिण तत्तदेमाभवण पूर्ण 
तत्पुरुष गदापञ्मधरं परं स्वच्छ" 
लिन्दूरामं दक्षिणेऽघोरं त्रिशूलं 
. .कपिलबिटडूदेष्ट नीलमेघाञ्ननोपम ॥ ७१ ॥ 
केदाराएग शिव शुक्छरणी, , सफेद बैजपर चढे, पद्मासनस्य खेतनाग 
यज्ञोपवीतधारी वरदामग्रहस्त अर्थात्‌ हार्थोमे वर और अमय लिये सोम 
सूर्यामि चक्षु: जटामुकुट चन्द्रशेखर, शवेतभरमानुखेपन; अद्धनारीश्वर, 
पंचवक्त्र, त्रिनेत्र, तत्पुरुष, वाम, ईशान, सथःपश्चिम, शख चक्रधारी 
खन्न गोक्षीर वणे उत्तर, वामदेव, डमरू खङ्गादिधारी, तपे हुए सुवणेके 
समान वणे, पूर्व, गदा पञ्नधारी, परमस्वच्छ सिन्दूराभ, दक्षिण, अघोर 
त्रिशूल, कपिल विटंकदृष्ट और नीलमेधाज्जनोपम हैं ॥ ७१ ॥ 


एवं केदाराख्यं शिव ध्यात्वा शिवतन्तरोक्तेन मर्गिण 
पुष्पाञ्जाले शहीत्वा तन्मन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार केदारारूय शिवका ध्यान करके शिवतन्त्रोक्त मंत्रद्वारा पुष्पा” 
ज्ञलि अहणपूर्वेक प्रतिमंत्रसे पूजा करे ॥ ७२ ॥ 


नमञ्चनद्राद्चूडाय नमः खष्टांगधारिणे । 
नमोऽस्ठु शूलहस्ताय केदाराय नमो नमः ॥ ७३॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४७०) 


जिनके मस्तकके ऊपर अर्धचन्द्रमा विराजमान है जो खट्ठांग धारण 
कर रहे हैं और जिनके हाथमें त्रिशूल है ऐसे केदारजीको नमस्कार 
है॥ ७३ ॥ 
सर्वेलोकेश्वर देवं मोक्ष कारणमव्ययम ! 
निष्कलं परमं देव अणतोऽस्मि पुरातनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सर्वेलोकेश्‍वर, देव, मोक्षकारण, अव्यय, निष्क, परमपुरातन देवको 
मैं प्रणाम करताहूं ॥ ७४ ॥ 3 2 
सर्वेषामेव गोत्तारं नमस्ते शम्भुमव्ययम्‌ । 
शाब्दातीते गुणातीत नमस्ते राम्सुमव्ययम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सबके रक्षा करनेवाले अव्यय शंभुको नमस्कार है । शब्दातीत गुणा- 
तीत अव्यय शंभुकों नमस्कार हे ॥ ७५ ॥ 
इति प्रसादन कृत्वा केदारस्य च पश्चिमम्‌ । 
गत्वा ब्रह्मवटं वृक्ष मच्छिद्रमवघारयत ॥ ७६ ॥ 
दूस प्रकार स्तुति और प्रणामद्वारा उनको प्रसन्न करे | तदनन्तर 


` केदारकी पश्चिमदिशामें जह्मवट वृक्षके समीप जाकर अच्छिद्रावधारण . 


करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 

केदारश्च नमस्कृत्य कल्पत्रक्षं ततः पुनः । 
दशाजन्मासित पाप तत्क्षणादेव नश्यति ॥ ७७ ॥ 

इस प्रकार केदार और कल्यवृक्षको नमस्कार करनेसे दश जन्मके 

इकड्ठे पाप तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ७७ ॥ 

नमोऽव्यक्तस्वरूपाय महामलयवालिने । 
महेन्द्रस्योप रिष्ठाय न्यम्नोधाय नमो नस; ॥ ७८॥ 

हे भव्यक्तरूपवान्‌ ! हे महामल्याचलके ऊपर निवासकरनेवाले ! हे 

महेन्द्रोपारे स्थित ! न्यग्रोध ! मैं तुम्हें प्रणाम करताहू । इस मन्त्रसे बट” 
बृक्षको नमस्कार करे ॥ ७८ ॥ 


(४८०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


केदारस्य च केवेर इशक्षेपत्रयान्तरे । 
पौष्पद नगरे क्षेत्रे कमलाक्षहरे भजेत्‌॥ ७९ ॥ 
केदारकी उत्तरदिशामें तीन इशुक्षेपके अन्तरपर पौष्पकनगर कषेत्रम 
` कमलाक्ष हरको भजन करे ॥ ७९ ॥ 
` संसारसागरे मझे पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
त्राहि मां भगनेत्रनन त्रिपुरारे नमोस्ठु ते॥८०॥ 
नमः शिवाय शान्ताथ सर्वपापहराय च। 
त्रिपुरारे नमस्तेऽस्तु कमलेश नमोऽस्ठु ते ॥ ८१॥ 
है त्रिपुरारि | पापद्वारा असेइए अतएव संसारसांगरमें निमम इए 
अचेतनकी रक्षा करो हे शाम्तमूर्ति शिव ! तुम सब पार्पोका नाशकरनेवारे 
हो. हे त्रिपुरारि ! हे कमलेश्वर ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हू इसमंत्रसे 
उनकी पूजा और प्रणाम करे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
दक्षिणे कल्पदृक्षस्य इक्षक्षेपान्तरे मिथ । 
छत्राकारो गिरियोऽसौ स गिरिः पारिथाज्गकः । 
तस्यारोइणमात्रेण न पुनजोयते छनि ॥ ८२ ॥ 
'अनन्तर कस्पवृक्षके दक्षिणमें एक इश्षुक्षेपके अन्तरपर छत्राकार जो 
गिरि वह पारियात्रक गिरि है, इसपर आरोहण करनेसे पुनजेन्म नहीं 
होता ॥ ८२॥ . `` । 
अष्टपष्टिष शैलेषु मध्ये झात्युन्नतो गिरिः । | 
मन्दराख्य तु ते दोलं गत्वा तत्र समाहितः ॥ ८२ ॥ 
पूवेभागे च शैलस्थ स्थितो मघुरिपुहोरः! | 
दशनात्तस्य देवस्य कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यह अडसठ शैलॉमे ऊँचा है । फिर मन्दराख्यशैलमै जाय, सावधान 
होउसके पूर्वभागस्थित मधुरिपु हारेका दशन करनेसे सौ कुलॉका उद्धार 
होता है॥८१॥८४॥ | | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४८१ ) 
केदारखुदकं पीत्वा कामधेलु स्पृशेद्यदि । 
पूजयेत्केशाषं क्त्या न भूयो जायते क्कचित्‌ ॥८५॥ 


केदारोदकपान कामधेनुको स्परे, और भक्तिपूर्वक केशवकी पूजा 
करनेसे फिर कभी जन्म लेना नहीं पडता ॥ ८५॥ 


आहुत्तमोत्तमं क्षेत्र होळ मन्दर भिये । 
कळुदेशवर दर दृष्टा स याति परमां गतिम्‌॥ ८६॥ 


हे प्यारी ! मन्दारक शैल अति उततम क्षेत्र है, वहां कङुदेशवर हरका 
` दीन करनेसे परम गति प्राप्त होती है ॥ ८६ ॥ 


नह्मेश्वरश्च तत्रैव होममध्ये प्रतिष्ठितः । 
नझोइवरं नमस्कृत्य ्रह्मत्तानमवाप्लुयात ॥ ८७ ॥ 
वही ब्रह्मेश्वर होममें प्रतिष्ठित है त्रकषेरवरको नमस्कार करगेसे अक्षज्ञान 
प्राप्त होताहे ॥ ८७ ॥ 


आवभूतेश्वरं इद्टा कृत्वा चेष प्रदक्षिणम्‌ । 
झुच्यते पापसंघैश्र शिवलोक महीयते ॥ ८८ ॥ 
फिर भावभूतेइवर देवकां दशन और प्रदक्षिणा करनेपर सब पापोंसे 
छूटजाता है तथा शिवलोकको प्राप्त होताहै ॥ <८ ॥ 


संपूजयेच्छिव यस्त मन्दरे क्षेत्रपवेते । 

तस्य जन्मार्जित पापं दशनाद्याति संक्षयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
 . जो मनुष्य मन्दर और कषेत्रप्वेतर्मे शिवकी पूजा करता दै, केवळ 
` दुशैनमात्रसे उसके जन्मार्नित पाप नष्ट हो जाते हैं ॥८९॥ 

प्रयागे सङ्गमे ज्ञात्वा यत्फलं लभते नरः । 

तत्फलं लभते चाग्र्यं सह्नुणमेव दि ॥ ९० ॥ 
अर्भेइवरस्य देवस्य कूपर्तिष्ठति चाग्रतः। 


(४८२) योगिनीतनत्रम्‌ । 
तत्र स्नानेन देवेशि पिण्डनिवेपणेन च। 
गोसहस्रफलं सम्यक लभते च घराने ॥ ९१ ॥ 
मनुष्यगण प्रयागके संगममें खान करके जो फल प्राप्त करते हैं, वह 
अग्रभागे धर्मेश्वरका कूप प्रतिष्ठित है, उसमें खान और पिण्डदान करनेसे 
सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
पारियात्रस्योत्तरतो धल॒विशान्तरे भिये । 
कपिलस्याश्रसे रम्ये संपश्येत्कपिलेश्वरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
है घरानने ! पारियात्रके उत्तरें वीस धनुषके अन्तरपर मनोहर 
कपिलाश्रममें कपिलेश्‍वरका दशन करके ॥ ९२ ॥ । 
तं संपूज्य वरो भक्त्या विष्णुलोके महीगते । 
पारियात्रे स्थितं देवं सर्वांघलभयनाशनम । 
नास्ति किद्चिद्धं तस्य घोरे संसारसागरे ॥ ९३ ॥ 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनेसे विष्णुलोकमें पूजाको प्राप्त होता है ! 
पारियात्रथित सर्वपापनाशक देवको दर्शन करनेसे उस मनुष्यको. 
घोरसंसारसागरसे भी कुछ भय नहीं रहता ॥ ९३ ॥ | 
पिशञाचमोचने नाम तीथे तस्य च पूर्वेतः 1. 
घनुरेकादश न्ते च तत्रास्ते कालजेरवः ॥ ९४॥ 
उसके पूर्वक्की ओर ग्यारह घनुके अन्तरमै पिशाचमोचननामक तीर्थ 
है, वहां कालमैरव अवस्थित हैं ॥ ९४ ॥ - 
- क्ष्णं गौरवषाकार पूवेभागगतं प्रिथ। ` ` 
पिशाचमोचने तीर्थे पूजयामास शूलिनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इस पिशाचमोचननामक तीथे पूवेभागस्थित बृषमाञ्चति इष्ण गौर 
शूळि महादेवकी पूजा करे ॥ ९५॥ र 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४८३ ) 
इत्थं देवस्य तल्किङ्गं कपर्दीबरमुत्तमम्‌। | 
पूजनीयं प्रथत्नेन स्तोलव्यं विविधैः स्तवेः ॥ ९६ ॥ 


इसी मकार उनका कपदीश्वरनामक उत्तम झिंग है यत्नपूर्वक विविध 
स्तवोसे उसकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ . र 


“व्याघ्रेइवरस्य देवस्य दक्षिण यरवर्णिनि ।. 
स्वयम्थुस्तत्र लिङ्ग वे देवानामपि दुल प्रम्‌” ॥ | 
लिङ्ग पुर्वसुखं तत्त श्ेष्ठस्थानसुदाहतम्‌ । | 
| कृत्तिवासेश्वरं माप्य संसारे विगतज्वरः ॥ ९७॥ . | 
हे वरवर्णिनि ! व्याघ्रेदवरके दक्षिणस्थित देवताओंको भी दुछेम स्वयंभू- | 
रिंग पूवेमुखमें प्रतिष्ठित हैं, इस स्थानको अत्यन्त श्रेष्ठ जानना चाहिये | 
कृत्तिवासेइवर देवका दशन करनेसे संसारज्वर दूर होता है ॥ ९७॥ | 


सेखारभयनिसुक्ताः सवेपापविवजिताः | 
` सुखेन सुत्त्िमायान्ति यथाईन्ते यतश्नथा ॥ ९८ ॥ 
| * ट 
' संसारभय . और सब पापॉसे छूटकर सुखसहित यथायोग्य मुक्ति प्राप्त 
करते हैं ॥ ९८ ॥ 


कृत्तिवासेश्वरं प्राप्तलिंद्र्योनिप्रतिष्ठितम्‌ । . 
कृत्तिवासेइवरं देवं दृष्टा चेब पुनःपुनः ॥ ९९ ॥ 
यंदीच्छेत्तारकं ज्ञान शाइवतं चामृतं पदम्‌ । 

. एतंत्सवेश्व कक्तव्यं यदीच्छेत्परमात्मनः ॥ १०० ॥ 
व्याधेश्‍वरके ईशानकोणमे ` द॒श घनुःप्रमाण कृत्तिवासेश्‍वरकी लिंग योनि 
| प्रतिष्ठित है । मनुष्य यदि आत्माके तारनेवाले शाश्वत अमृतपद स्वरूप 


| ` व्यांघ्रेश्‍वरस्य चैशान्ये धलुईशकमानतः। 


(४८४ ) योगिनीतन्त्रम्‌। 
ज्ञानकी कामना करे तो कृत्तिवासेश्‍वर देवका वारंवार दीन करे। यह सब 
कायै सभीको करने चाहिये ॥ ९९ ॥ १००॥ 
मद्लाचलस्येशाने इषुक्षपत्रयान्तरे । 
बाणेइवरस्तु विख्यातः सत्तपातालमेद्कः ॥ १०१॥ 
मदलाचलके ईशानकोणमें तीन इक्षुकषेपके अन्तरपर सपपाताळ भेदक . 
विख्यात बाणेस्वरछिंग प्रतिष्ठित है ॥ १०१ ॥ 
वत्सरं तत्त॒ लिङ्गानां सर्वेषासुत्तमोत्तमम्‌ । 
तत्प्रणम्य नरो भक्त्या बत्सरान्छुच्यत परम्‌ १०२॥ 
यह वत्सरळिंग सबसे उत्तमोत्तम हे, इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे 
मनुष्य एक वर्षमेंही मुक्त होता है ॥ १०२ ॥ 
तस्य देवस्य वायव्ये नानावर्णा तु या शिला। 
गरूडाख्यं महालिंगं पूजयेहृछूडं नरः ॥ १०३॥ 
द उन देवके वायुकोणमें नानावर्णकी जो शिला है, वही गरुडाय महा- | 
डंग है, मनुष्य गरुडदेवकी पूजा करें ॥ १०३ ॥ 
दर्शनात्तस्य देवस्य गोशतस्य फले लभेत्‌ ॥ १०४॥ 
उन देवका दशन करनेसे सौ गोदानका फळ प्राप्त होता है ॥१०४॥ 


नमस्ते पक्षिराजेन्द्र वाखुदेबहिते रत । 
अत्ञत्ञां देहि पक्षीशा त्वमेत्तदशेन प्रति ॥ १०५॥ 
वासुदेव विष्णु भगवानके दितकर्ता हे पक्षिराज ! मैं तुम्हें प्रणाम कर" 
ताह तुम इसका दशन करनेके लिये मुझे आज्ञा दो ॥ १०५ ॥ 


प्रणिपत्य पठेन्मन्त्रं पश्चिनस्यान्तरे महृत्‌ । 
विष्णोरायतनं आप्य नरः शिवजले शुभे । 
स्नात्वाचसुण्डनंकृत्वाध्यात्वाविष्णक्षपन्निशाम्‌॥१०१ 


भापाटीकासमेतम्‌ । . (४८५) 


इस मेत्रको पढ़कर प्रणाम करे, फिर पश्चिमकी ओर विष्णुफे मन्दिरमे 
जाय स्नान करनेपर मुण्डनपूर्वक विष्णुका ध्यान करके रात्रि 
बितावे ॥ १०६ ॥ 
ततः प्रभाते देवेशि मणिकूडस्य चोत्तरे । 
वल्लभारूया नदी पुण्या सवपापप्रमोचनी ॥ १०७ ॥ 
हे देवि! फिर प्रभातकालमें, मणिकूटके उत्तकी ओर सब पार्षोका 
नाश करनेवाली वल्ल॒भा नदी बहती हे ॥ १०७ ॥ 
तत्र सनात्वा चतुदेश्याँ माघे वा फाल्गुनेथ वा । 
वल्ल॒भायाश्र देवेशि महापातकनाशनम ॥ १०८॥ 
उस पवित्र नदीमें माघ वा फाल्गुनके महीनेकी चतुईशीमें सान 
करनेसे महापातक नष्ट होते हैं ॥ १०८ ॥ 
वल्लथायां नरः स्नात्वा नीलकण्ठस्य दुर्शनात्‌ । 
न स्पृशन्तीह पापानि सप्तजन्मकृतान्यपि ॥ १०९ ॥ 
वल्ठभा्मे स्नान करनेके पीछे नीलकंठका दर्शन करनेसे मनुष्योंके सात 
जन्मझत पाप नष्ट होते हैं | १०९ ॥ 
तरिमस्तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ठा साद्रमाधवम्‌ । 
यत्र तत्र स्थितो वापि संसारे न पुनर्विशोत॥ ११०॥ 
उस तीर्थम स्नान करनेके पीछे आदरपूर्वक माधवका दर्शन करनेपर 
वह जिस किसी स्थानमें क्यों न रहे, उसको फिर संसारमें प्रवेश करना 
नहीं पढ़ता ॥ ११० ॥ 
संसारे सवतस्तस्य गङ्गा त्वायतनं अवेद्‌ ॥ १११ ॥ 
ससारके सब स्थानही उसको गंगायतन ( देवशोक वा गंगातट ) 
स्वरूप होते हैं ॥ १११॥ 
वराइविवर दृष्टा नरत्रज्या महानदी । 
अशोककमलसञ्जाता कोलदण्डाबिनिःूता ॥११२॥ 


(५८६) - योगिनीतन्तरम्‌ । 
-फिर वराहविवरका ददन करै । तदनन्तर महानदी नरभ्रन अशोक 
... कमळसंजाता यह कोलदण्डसे निकली हैं ॥ ११२ ॥ 
नन्दिनी पूजा चव नदी मधुमती परा। 
मणिकूडे च संयाता तस्य तत्राधिक फलम्‌ ॥१११॥ 
फिर नन्दिनी, पंकजा, और परमोत्तम मधुमती नदी है, यह 
नदी मणिकूटसे उत्पन्न है उसमें खान करनेसे अधिकतर फल लाम 
होता है ॥ ११३ ॥ ड 
नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमः सागरगामिनि । 
नमस्ते पापविमले नमो देवि शिवमदे ॥ ११४॥ 
तुम्हारा जळ पवित्र है, तुम्हारी गति सागरपर्यन्त है, तुम पापोंका- 
नाश कर निर्मल बनाके कल्याणदेती हो इस कारण तुम्हें प्रणाम है ॥११४ 
अपुनर्भवजले रुनात्वा विशेद्रोकणेमीश्वरम्‌। 
स्वर्गद्वारं च तत्रेव इमं मन््ुद्दीरयेत्‌ ॥ ११५॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रूद्रः सददेवेनिछूपितः। ` 
र्थर्गद्वारं महापुण्य समारोहेत्लुइलेभस्‌॥ ११६॥ 
इस मंत्रसे अपुन्ैवजलमें स्नान करके ईश्वर गोकरणमें प्रवेश करै । 
उसी स्थानमै स्वका द्वार है, यइ ब्रह्मा विष्णु और रुद्रादि सब देवता- 
ओने निरूपण किया है । उस महापवित्र दुर्खम स्वगंद्वारमे आरोहेण 
करना चाहिये ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 


दशलक्षणयुक्ताय चतुष्पादाय चारबे। 

अध्य ददामि धर्माण स्वर्गद्वारनिबासिने ॥ ११७ ॥ 
वहां यह मंत्र उच्चारण करे कि, जिनमें ध्मके दश लक्षण विद्यमान हैँ 
` जो चतुष्पाद और पवित्र विग्रहवान्‌ हैं और जिनका निवास स्वगेद्वारमे 
है ऐसे धर्मके निमित्त में अर्ध्य प्रदान करता हूं ॥ ११७॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४८७) 
तत्र गत्वा युग्महस्तं नमस्कुर्यादतन्द्रितः । 
हदे वाराणसीये च मा्केण्डेयसरे तथा । 
स्नात्वा कार्णर दृष्ठा कह्पशृक्षं नमेत्ततः॥ ११८॥ 
सनात्वा पश्चाइलभायां ततो इरिणद ब्रजेत । 
योऽचौ तीर्थ च विधिवत्करोति नियतेन्द्रियः । 
कलकोचशमुद्धत्य विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ ११९ ॥ 
इस मंत्रसे अध्ये दे हाथ जोड़कर नमस्कार करे फिर वाराणसीके हृद 
और माकण्डेय सरोबरमें खान करके कामेइवरका द्दीन करे और 
करपबृक्षको प्रणाम करके फिर दुळेभामे स्नानकर हारिंगृहमं जाय । 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस तीथेमे पूजा करताहे, वह इक्कीस कुलका 
उद्धार करक विष्णुडोकको प्राप्त होताहै ॥ ११८॥ ११९ ॥ 
मणिकूटस्य पूर्व तु नातिदूरे महेश्वरि । 
विष्णुपुष्करकं नाम सबैतीर्थोद्धव जलम्‌ ॥ १२० ॥ 
है महेश्वरे | मणिकूटके पूर्वमें थोड़ीही दूर विष्णुपुष्करनामक 
सवेतीर्थोके जढसे परिपूर्ण एक तीथे है ॥ १२०॥ 
तत्र सनात्वा वरारोह्दे विपुलां लभते श्रियम्‌ । 
पुष्कराकारमास्थाय स्थितोऽसौ वछुधातले ॥ १२१॥ 
हे वरारोहे ! वहां स्नान करनेसे विपुळ श्री प्राप्त होतीहै और वह 
पुष्कर अर्थात्‌ पद्मतुस्य रूप धारण करके प्रथ्बीतलमें स्थित है ॥ १२१ ॥ 
म्््येलोकहिताथांय. पापं मे हर पुष्कर । 
स्नात्वा चानेन मन्त्रेण वारूणं तत्र संजपेत्‌ ॥१२२॥ 
“ मत्यलोकहितार्थाय पापं मे हर पुष्कर ” इस मंत्रपे स्नानंपुवेक 
वारुण मंत्रका जप करे ॥ १२२ ॥ 


| 
| 
A 
> । 


| 


(४८८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
८ दृद्याद्ध्येच विधिवदारोहेदपि कूटकम । - 
मणिकूटाचले विष्णुईयग्रीवस्वरूषधक्‌ " । 
शातबाहुप्रमाणव्व अचला52सहलकम्‌ | 
मन्त्रेणारोहयेदेवि पीतपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
फिर विधिवत्‌ अध्येपदानपूदेक कूटारोहण करे बिष्णु मणिकूटाचलमे 
हयग्रीवका रूप धारण करके अवस्थित हैं । वहां शतवाइप्रमाण आठ 
सहत पर्वत हैं, मंत्रोच'रणपूवक उनमें आरोहण करके पीले पुष्पोंसे पूजा 
करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 
ततः स विष्णुदेई दारिके तत्र प्रसादयेव ॥ १२४॥ . 
फिर वह मनुष्य विष्णुदेह द्वारिक ( ह्वारपाल्को; प्रसन्न करे ॥१२४॥ 


दण्डहस्त महाबाहो कालदेत्यनिषदून । _ 
द्वारपाल नमस्तेऽस्ठु प्रवेशं देहि में सदा ॥१२५॥ 
हे दण्डहस्त महाबाहो | काळ देत्यनिधूदन द्वारपार | मैं तुमको 
नस्मकार करता हूँ, ठम मुझको द्वारप्रदान करो ॥ १९५ ॥ 


पीतः द्वि्ुजं शान्तं मणिछ्ुण्डलमण्डितम्‌ । 

चक्रवाणधर शुङ्ग समन्तात्परिवष्टितम्‌ ॥ १२६ ॥ 

सर्वलक्षणसम्पन्नं मणिशेलं त्रिलोचनम्‌ । ` 

ध्यात्वा तत्पीठके मन्त्रमारोहेच्छिखरं तदा ॥ १२७॥ 

पीतवर्ण, द्विसुज, गान्तमूर्ति मणिकुण्डलमण्डित, चक्रबाणघारी, 

आुक्ठ, चारोंओर परिवेष्टित, सवेछक्षणसम्पन्, मणिशैल, त्रिहोचनका 
भ्यान करके उनकी पीठमें मंत्रपाठ करके शिखरपर | आरोहण 
करे ॥ १२६ ॥ १२७॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४८९) 


| मणिकूट गिरिश्रेष्ठ पीतवणे त्रिलोचन । 

| त्वदद्यारोहणं कृत्वा द्रक्ष्यामि भवन तथा ॥ १ २८ ॥ 
। हे गिरिभेष्ठ मणिकूट | तुम्हारा पीतवर्ण और तीन नेत्र हैं अब हम 
उुम्हारे ऊपर आरोहण करके मंदिरोंका दर्शन करते हैं ॥ १ २८ ॥ 


ते पूर्वामिसुखेनेव उत्तराभिसुखेन वा । 
_ आरोहेन्मणिशेल्च बज॑येदन्यदिङ्सुखम्‌॥ १२९ ॥ 
पूवकी ओर मुखकरके और उत्तरकी ओर मुखकरके मणिशैहमें आरोहण 
) अन्यदिशामें मुखकरके आरोहण न करे ॥ १२९॥ 


गत्वा विन्ध्याचल पश्चात्कृत्वा तं त्रिःमदक्षिणम्‌ । 
प्रधिश्य संयतो भूत्वा घौतवासा जितेन्द्रियः । 
सूळेन ज्ापयेदेबै सोगन्धिकजलेः शुनः ॥ १३० ॥ 
कर्पूरवासितेः खिग्थैः खुगन्धिकुखुमादिभिः ॥ 


चन्दनाशुरूपझानि यानि काम्यानि कानि चित्‌। 


कृत्यानि कुण्डमालिरुय तज्जले स्नानमाचरेत्‌ ॥१३२॥ - 


अनन्तर विन्थ्याचलमें जाकर तीनबार प्रदक्षिणा करे । फिर घुळेवख 
पहर जितेन्द्रिय और एकाग्रचित्तहोकर मूलमंतरद्वारा कपूर वासित सुगंधित 
जलसे देवताको स्नान कर चन्दन अगर पद्मादिद्वारा काम्य कार्थ समापन 
पूवेक कुण्ड लिखकर उस जलसे स्नान करावे ॥ १३० ॥१३१ ॥ 


सितामलजलेश्वेव तोयेः कोष्णोदकेन च । 


उष्णेन वारिणा चेव ऋ्मात्पश्चासृतेन च ॥ १३२॥ ८ 


शुन्ामलजल ( मलहीनजल ) कुछेक उष्ण जलसे, उष्णजर और 
पंचामृतसे ॥ १३२ ॥ 
त्रिसितेन त्रिगन्धेन त्रिजलेन मम प्रिये । 


प्रीत्यर्थ तस्य देवस्य स्नानं देवि समाचरेत्‌ ॥१३३॥ |. 


( ४९०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
त्रिसित, त्रिध और त्रिजङसे स्नानकरावे प्रिये ! इसके द्वारा देवता 
अत्यन्त प्रसन्न होता हे ॥ १३३ ॥ 
त्रितित चन्दनं पं उशीरं परिकीत्तितम्‌ । 
नित्य मलयजं मर्त्यै त्रिगन्धं छुमनोद्वzम्‌॥ १३४ ॥ 
चन्दन, पद्म और खस इन तीनोंके मिलनेका नाम त्रिसित है नित्य- 
गंध, मलयजगंध और मत्येगेध इनका नाम त्रिगेष हे॥ १३४॥ 


तीर्थोदकं गाङ्गतोयं कपूरस्योदकं तथा । 
ब्रिजलश्च महेशानि स्नापयेदन्यरान्तरे ॥ १३५ ॥ 
तीर्थोदक, गंगाजल और कर्पूरोदक इनका मिलानाही त्रिजळ है । इन 
तीनोसे एकके अनन्तर दूसरेसे स्नान करावे ॥ १३५ ॥ 


स्नापयित्वा यथोक्तेन तथा स्नानं समाचरेत्‌ । 
अद्ैस्नाने ततः कुर्थाद्विथिज्ञः परमेश्वरि ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार यथोक्तक्रमसे स्नान कराकर स्वानाचरण करे । हे परमेश्वारे | 
इसके पीछे विधिका जाननेवाळा मनुष्य अधेस्नान करावे ॥ १३६ ॥ 


अष्टोत्तरसहस्लेस्तु सुवणेघटितेघेटेः । 
तण्डुलेः स्नापनं कु्योत्कपूरादिविमिश्रितम्‌ ॥ १३७॥ 


' इसके उपरान्त सुवर्ण निमित घटसे एक सौ आठ तप्डुळयुक्त कपैरादि” 
¦ मिश्रित स्नान करावे ॥ १३७ ॥ 

¦: अशक्तस्तु शत कुर्यादशधा खुरछुन्दारि । 

तास्रेर्वा राजतेवापि अथवा सति सम्भवे । 

- | मातिकेबो घटे; स्नानमशक्तस्तु समाचरेत्‌ ॥१२८॥ 
¦ असमर्थ मनुष्य दशबार स्नान करावे । जो मनुष्य खुवर्णेनिर्मित घटते 
: स्नान करानेमें असमर्थ है वह चांदी, तांबा वा संभव होनेपर भी 

; घटसे भी स्नान करासकता है ॥ १३८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४९१) 
स्नानात्पूर्ब महेशानि तीथ गत्वा महेश्वरि। 
तस्माच्च जलमाहत्य कुम्भे कृत्वा विधानवित्‌ ॥१३९ 


हे महेशानि | स्नानके पहिले तीर्थमें जाय उसका जल लाकर घटमं 
रक्खे ॥ १३९ ॥ 


गन्ध पुष्पे ततो द्रवा पुनर्मन्त्रं जपेत्ततः । 
अघुतीकरणं कुयान्मुद्रा तत्र च दर्शयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
फिर गंधुष्पादिमदानपूवक यथाविधि मंत्र जपकर अमृतीकरण और 
मुद्रामबर्शन करे ॥ १४० ॥ 


षडङ्ग विन्यसेत्तत्र अवशुण्डय ततोऽचेधेत । 
महोत्सव ततः कृत्वा स्नानार्थं देवदक्षिणे । 
स्थापयेत्हनानशोषे तु देवघुद्धया क्षिपेत्तनौ ॥१४९॥ 
फिर षडङ्गविन्यास और अवगुंडन ( आवेष्टन ) प्रदानपूर्वक अयना 
करनेके पीछे महोत्सव करके स्नानार्थ देवको दक्षिणमें रक्खे इसके पीछेही 
स्नान करावे । खानशेष होनेपर देवताके शारीरमें जळनिक्षेप करना 
चाहिये ॥ १४१ ॥ 


उद्वत्तंनं प्रतिदिन कत्तव्यश्च दिनान्तरे । 
दिनत्रयान्तरे वापि सर्वकाले विशेषतः ॥ १४२ ॥ 
प्रतिदिन दिनान्तरमें उद्दरीन ( चिकने द्रव्यादिका मछना ) अर्थात्‌ 


उबटन करना चाहिये । विशेषकर सदाही तीन दिनके अन्तरसे उद्धत्तेन 
करे ॥ १४२ ॥ 


तिलोद्ववेन तेलेन सुगन्धेन मम भिये । 
पलेन च पलाद्धेन तदद्धेनापि यत्नतः। 
स्नेहा रजनीमिश्व तण्डुलोद्त्तेनादिमिः ॥ १४३॥ 


(४९२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
संस्थाप्य देवदेवेशं विल्वपत्रेण शांकरि । 
संघृष्टगात्र॑ पतरेव अपामागेस्य भूलकेः । 
गुच्छकेनेलपुष्पस्य कूर्च कुयान्मह्ेधारे ॥ १४४ । 
हे प्यारी ! पल, पलाडपारेमित सुगन्धित तिलके तेलसे अथवा चिकने 
तण्डुलादिद्वारा देवदेवको बेलपत्रमे स्थापन करके उद्दतैन करे । चिर- 
चिरेके पत्ते वा जढसे अथवा नल्पुष्पकी कूचेक ( कूंची ) द्वारा कूचेन 
( कूंचा ) करे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
कुशेन चामरेणाथ गोवाळेन विशेषतः । 
उशीरं कूर्चक दत्वा सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ १४५ ॥ 
कुश, चामर, गोवाल ( तन्तुविशेष ) और विशेषकर खसकी कूचेक 
प्रदान करके सब पापोसे छूट जाता है ॥ १४५ ॥ 
दर्वा गोवालकं कूचे सर्वान्पापान्‌ व्यपोहति । 
दत्वा च चामरं कूथ श्रियमाप्नोत्यलुत्तमाम्‌॥१४६॥ 
गोवालक ( तन्तु विशेष ) की कूचेक ( कूंची ) दान करनेसे सब पाप 
नष्ट होते हैं । चाम! कूचेक्प्रदान करनेसे अत्युत्तम श्री मिलती है॥१४६॥ 


न वराहस्य रोमेण न वंशन कदाचन । 
गवयस्य तथाश्वस्य रोमन्ठु परिवजयेत्‌ ॥१४७॥ 
वराहरोम, वंशगवय ( गौके समान सृगविशेष ) रोम, तथा अश्वरोम 
वार्चित है ॥ १४७ ॥ 


लिङ्गे वा मतिमायां बा शालग्रामे तथेव च । 
न कूचयेत्मतिदिन पथ्चाहे सत्तमे तथा ॥ १४८ ॥ 
हे प्यारी | ढिंग वा प्रतिमा अथवा शालम्राममें प्रतिदिन कूच नहीं 
, करना चाहिये । पांच वा सात दिनके पीछे ॥ १४८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (४९३) 
मासान्ते वाथ पक्षान्ते कूचेयेन्मम खुन्दार । 
अयने विषुवे चेव भौमवारे दिनक्षये ॥ १४९॥ 
महीने वा पक्षके अन्तमें कूचेन करे | अयनमें, विषुव (संक्रान्ति 
पुण्यकाल ) में, मंगलक्षारमें दिनक्षयमें ॥ १४९ ॥ 


द्वादश्यां राहुग्रस्ते च तेलस्नान न कारयेत्‌ ॥१५०॥ 
द्वादशी और ग्रहणमें तैलस्नान न करावे ॥ १५० ॥ 


नेव ते कूर्चयदेवि न वराङ्गे सुखे तत; । 
नासिकान्ते तथा गह्य लिङ्गे च पुलकेषु च ॥ १५१॥ 
हे देवि | वराह ( मस्तक ) मुख, नासिकान्त, गुह्य, लिंग वा पुलकमे 
कूचन न करे ॥ १५१ ॥ 
वस्रेण माज्जेयेदेवि कार्पालेनाथ चन्दनैः । . 
रक्तवस्त्र भवेत्कुष्ठी पांडुव्याधिमवाप्तुयात ॥ १५२ ॥ 
हे देवि | कार्पासवख वा चन्दनद्वारा माजन करे । ाळवलसे माजन 


' करनेपर कोढी और पाण्डुरोगसे ग्रसित होता है ॥ १५२ ॥ 


| 
| 
| 


पट्टेश्चक्षुषमाप्नोति नीलरत्तेः क्षयं ब्रजेत्‌ । 

परिधाप्य ततो वखं स्वर्गसूत्रद्य तथा ॥ १५३ ॥ 
कटिवेष्टनकं ददयान्नानारत्नादिभूषणम्‌ । 

परिधानं विधायेव स्नानं यः कुरूते नरः ॥ १९४॥ 
पूजाकाले भोजने च स्नाने चेव विशेषतः । 

सोपि नाशमवाप्नोति धननाशं तथेव च ॥ १५५॥ 


रेशमीन वखद्वारा माजन करनेसे : चाक्लुष्य ( निमेहहृष्टि ) लाम 
होती है, और नीरे वा छाल पदद्वारा माजेन करनेसे क्षयको प्राप्त होता 
है फिर वल पहिरानेके पीछे स्वरगतृत्रद्वय ( बहुमूल्य दो वसर ) और कटिः 


Ce SE को” 


(४९४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
वेष्टन तथा रत्नादिभूषण प्रदान करे । इस प्रकार पहराकर वा पूजाकाल, 
भोजन और विशेषकर स्नानके समय जो मनुष्य स्वान करता है बह 
नाशको प्राप्त और उसका धन नष्ट होता है॥ १५३ ॥ १५४॥ १५५॥ 
मलयोक्षेन गन्धेन गोपीचन्दनकेन वा । 
बिल्वकाष्ठोद्धघेनाथ तुलसीकाष्ठकेन वा ॥ १५६ ॥ 
पद्मकेन तमालेन तथा रोचनयाथ वा । 
विधाय तिलक देवि श्रेष्ठमेव ऋमेण च ॥ १५७ ॥ 
फिर मलयजगंध, अथवा गोपीचन्दन, बिश्वकाष्ठोद्धव चंदन, वा तुङ" 
सीकाष्ठोट्भव चंदन, या पद्मक, तमाल, वा १ गोरोचन ) द्वारा तिलक 
करावे इनमें पूर्वपूरवेको श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ १५६ ॥ १५७॥ 
चतुःसमचातिसमे द्विसमच्व सुरेड्वारि। 
अत्रालिप्य ततोदेदै अयनेन विसजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
है सुरेइवरी ! चतुःसम (बराबर .चार वार ) वा (बराबर दो वार) 
देवताकी देहको लेपन करे । अयनकालमें यह आलेपित वर्जित 
जानना चाहिये ॥ १५८ ॥ - 
शीते रात्रौ पुनः स्नाननालुलिप्य सुगन्थिशिः । 
ललाटे तु विशेषेण वराङ्गे न कदाचन ॥ १५९ ॥ 
शीतकालकी रात्रिमे पुनः स्नानके समय घुगंधि अनुलेपन अनुचित 
हे, विशेषरूपसे ललाटदेश वा उत्तमांगमें कमी अनुलेपन उचित 
नहीं है ॥ १५९ ॥ . 
चतुः समञ्च त्रिसमं द्विसमश्च खेरेश्वारे । 
पादे पृष्ठे तथा नेत्रे न दद्याइदलेपनम्‌ ॥ १६० ॥ 
हेसुरेशवरी | चतुःसम (चारवार बराबर) वा त्रिसम ( तीन 
वार बराबर ) वा द्विसम (दो वार बराबर ) रूपसे चरण शष्ट और 
नेत्रमे लगावे ॥ १६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४९५ ) 
न्वृक्वुलेग्ने हतालक्ष्मीः सुखलप्ने हतश्चिकः । 
दरिद्रः करलम्ने च पदलप़े धनक्षयः ॥ १६१ ॥ 
नेत्रम लगानेसे लक्ष्मीनाश, मुखमे लगानेसे श्री (श्रेष्ठता) नाशकर 
( हस्त ) में लगानेसे दरिद्र और पैरम छगानेसे धनक्षय होता हे ॥१६१॥ 


लिंगस्य पुलकान्ते तु न दचाच्चन्दनँ प्रिये । 

पझपत्रे बरिल्वपत्रे करवीरदले तथा | 

तत्र दत्याचन्दनथ्व लिंगे च सति सम्मवे ॥ १६२॥ 

नेत्राणि नाझयेदेवि कजलेश्व विशेषत; । 

माललीपत्रप्तम्भूतं तिलतेलेन चायसे । 

तापथेत्पातयेद्देवि कज्जलं तत्मकीतितम्‌ ॥ १६३ ॥ 

हे प्रिये | लिंगके पुलकान्तमें चन्दन प्रदान करना उचित नहीं है 

हे देवि | किंग और तत्पुलकमें संभव होनेपर पद्मपत्र, बिस्वपत्र वा क- 
नैरके दलमें चन्दन दान करे । हे देवि! नेत्रांजन विशेषकर कळल- 
द्वारा नहीं करना चाहिये । मालतीके पत्तोंका बना वा लोहनिर्मित 
पात्रमें तिळ तेलद्वारा तापित करके निक्षेप करनेसे वही कजाल कहा 
गया है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 


नीराजनेन यः पूजां करोति वरवर्णिनि । 
अमृत प्राप्तुयात्सोऽपि इह लोके परत्र च ॥ १६४॥ 
हे वरवार्गनि | नीरांजनद्वारा जो पूजा करता है, वह इस लोक और 
परलोकम अमृत (मुक्ति) प्राप्त करता है॥ १६४ ॥ 
अथ शुद्धजलं यस्तु यो न कुय्यात्छुराचिते । 
सोऽपि मूढो भवेद्रोगी क्षिप्रे वा नाशमाप्तुयात्‌॥१६५ 
हे सुरार्चिते देवि ! जो मनुष्य देवपूजामं जल शुद्धि नहीं करता वह 
रोगी होकर शीघ्री विनाशको प्राप्त होता हे ॥ १६५ ॥ 


(४९६) योगिनीतन्त्रम्‌। 
लिङ्गे वा प्रतिमायां वा पूवेलेव मम प्रिथ । | 
नरै? संमार्जयेद्यन्ये कृत्वा चेव म्रदक्षिणम्‌ ॥ १६६॥ | 
हे प्यारि | हिंग वा प्रतिमाके प्रथमही जढद्वारा यंत्र माजैन करके | 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये ॥ १६६ ॥ क । 
संस्पृशेत्मतिमां मद्रे माच छिंगरुवरूपिणम्‌ ॥ १६७ ॥ 
हे कल्याणी ! प्रतिमा और डिंगरूपी मुझको स्पश करे॥ १६७॥ 
नमो नारायणायेति ये वदन्ति मनीषिणः । 
कि कार्य बहुमंत्रेवा मन्त्विज्चमकारकेः ॥ १६८ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य “नमोनारायणाय” यह मंत्र उच्चारण करता 
है उसको विश्मकारक बहुत मंत्रोंसे क्या प्रयोजन है॥ १६८ ॥ 


नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । 

यजजस्तेनेव मन्त्रेण सुक्तेन पुरुषेण बा ॥ १६९ ॥ 
“नमो नारायणाय” यह मंत्र सत्‌ और स्वार्थ साथक है । इस मंत्र वा 

वा पुरुष सूक्तमंत्रसे यजन करे ॥ १६९ ॥ 

द्वादशाक्षरबीजेन कृष्णबीजेन पूजयेत्‌ 

व्यस्तेन च समस्तेन अनुलोमविलोम केः ॥ 

घयुक्तेबहुभिमंन्तरेबिष्णुमन्वेण चेव दि! 

तत्रार्कचन्द्रवह्नीनां मण्डलानि विचिन्तयत्‌ ॥ १७० ॥ 

ततो विचिन्त्य हृदयमोङ्कारं ज्योतिरूपिणम्‌। . 

कर्णिकायां समासीने ज्योतिरूपस्वरूपिणम्‌ । 

अष्टाक्षरं ततो मन्त्रं प्रवदन्ति यथाक्रमस्‌ ॥१७१ ॥ 


द्वादशाक्षर बीन और इष्णवीज मंत्रसे पूजाकरे। व्यस्त समस्त 
अनुलोम और विलोमद्वारा विदित बहुत मंत्र और वेष्णवमंत्रसे पूजा. 


आषाटीकासमैतम्‌ । (४९७) 


करनी चाहिये । उस मणिकूटमें चन्द्र सूर्य और अभिमण्डलकी चिन्ता | 


करके हृदय मंत्र और ज्योतिरूपी ओंकार मंत्र तथा काणिकार्मे समासीन 
ज्योतिरूपस्वरूप भष्टाक्षरमंत्र यथाक्रमसे उच्चारण करे ॥ १७० ॥ १७१॥ 

केशवादि पुरः कृत्वा दादशाक्षरकं न्यसेत। 

चतशुज महासत्वं सूर्यकोटिसम प्रभम्‌ ॥ १७२ ॥ 

चिन्तयित्वा ततो योगं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

तत आवाहयेन्मन्त्रः ऋमशोधितमानसः ॥. १७३ ॥ 
फिर केशवादिका पुरस्कार ( संस्करण.) करके द्वादशाक्षर मंत्र न्यास करे 
तदनन्तर क्रमानुसार शुद्धमन होकर चतुभुज महासत्व करोडसूयेके समान 
प्रभाशीळ योग ज्योतिरूप सनातनकी चिन्ता करके आवाहनमंत्र उच्चारण 
करे ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 

मीनरूपो वराहश्च नारसिंदोथ वा पुनः। 

आयातु देवो वरदो मम bas ॥ १७४॥ 

खुमेरोः पादपीठे च पद्मकल्पितमा सनम्‌ । 

सर्वसत्वहिताथांय तिष्ठ त्वं मधुसूदन ॥ १७५ ॥ 

मीन, वराह और नरसिंह, यह देवता नारायणरूप आगमन करे और 

समस्त जीवो ( प्राणियों ) के हितके निमित्त पधारकर हे मधुसूदन ! 
सुमेरुपवर्तके ऊपर पद्मासनर्मे आप विराजित होकर अभीष्टसिद्धिकरिये यही 
आवाहनका मंत्र है ॥ १७४ ॥ १७९॥ ` 

त्रेलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय । 

अष्याऽयं हुषीकेशाय विष्णवे नमः ॥ १७६॥ 


इत्यध्यस्‌ । 
ब्रिळोकीके स्वामियॉके भी स्वामी देवादिदेव ऐसे हे ढ॒षीकेदा 1 हे 
विष्णो | हम आपको प्रणाम करते हैं आप इस अध्येको ग्रहण करं । इस 
मंत्रसे अध्ये देना चाहिये ॥ १७६ ॥ 


(४०८) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 
स्वपाश पादयोर्देव पद्मननाम सनातन । 


बिष्णो कमलपत्राक्ष श॒हाण मधुखूदन ॥ १७७॥ 
इति पाद्यम्‌ । 


हे बिष्णु | अपने चरणकमलोसे उत्पन्न इए पाद्यको, हे कमलनेत्र | 
हे पद्मनाभ ! हे अविनाशिन्‌ ! आप अहण करे । इस मंत्रसे पाद्य देना 
चाहिये ॥ १७७॥ 
मधुपक महादेव ्रह्माद्योः कल्पितं तव । 
मया निवेदितं भक्त्या गुहाण पुरुषोत्तम ॥ १७८ ॥ 
इति मधुपर्कम्‌ । 
हे पुरुषोत्तम भगवम्‌ ! ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा यह मधुपर्के आपके 
निमित्त कल्पना किया गया है । सो हे महादेव | आप इसे प्रहृण करें ! 
इस मंत्रसे मधुपर्क देवे ॥ १७८ ॥ 
मन्दाकिन्यास्तु ते वारि शुभ पीत्वा हराशुभम । 
गृहाणाचमनीयं त्वं मया भवत्या निवेदितम्‌ ॥१७९॥ 
इत्याचमनीयम्‌ । 
पापोंका हरनेवाळा मन्दाकिनीका निर्मल जळ भक्तिभावपूर्वेक आपके 
आचमनके लिये हम निवेदन करते हैं आप ग्रहण करें, इस मंत्रे आच 
मनप्रदान करे ॥ १७९ ॥ 
त्वमापः एथिवी चेव ज्योतिस्त्वं बह्विरेब च । 
लोकसम्बित्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्‌ ॥१८०॥ 
इति स्नानम्‌ । 
आप जळ, प्रथिवी, ज्योतिः ( प्रकाश ) और अभिस्वरूप हैं, केवळ 
सदाचार करनेहीके लिये हम झुद्धजलसे आपको स्नान कराते हैं, इस 
यन्त्रसे स्नान करावे ॥ १८० ॥ 


| 
| 
| 


. भाषाटीकासमेतम्‌ । ` (४९९ ) 
बहुचित्रसमायुत्ते यजञसुत्रविभूषिते 
स्वर्णसुत्रभभेदेन वाससी तब केशव ॥ ८१॥ 
बहुमूल्य एवम्‌ यज्ञसूत्रसे समछं्त सुवण. अर्थात्‌ कलावतक्के कामपे 
युक्त पेसे दो वख हे केशव ! मैं आपके निभित प्रदान करता हूं इस 
मन्त्रको पढकर दो वक्ष देने चाहिये ॥ १८१ ॥ 
शारीरे ते लेपयामि चेष्टास्वेव च केशव । 
मया निवेदितान्‌ गन्थान्मतिएह्यातुमन्यताम॥१८२॥ 
इति विलेपनम्‌ । 
हे केशव | मैं उत्तमोत्तम सुगन्धित द्रव्यॉसे तुम्हारे शरीरका लेपन करता 
हूं, अतएव मेरे दियेइए इन सुगन्धित द्रव्योको. ग्रहण करके तुम अपने 
शरीरमें केप करो । इससे उवटन दान करे ॥ १८२ ॥ 
ऋग्वेदादिगमन्जेभ्यः शोधितं पद्मयोनिना । 
सावित्रीग्रन्यि ँयुक्तसुपवीतमनक्षतम्‌ । 
सूथेश्चनद्रश्च विद्युच्च त्वमेवाभ्निर्त थैव च । 
त्डुमेव ज्योतिषां ज्योतिदीपोऽयं प्रतिग्रह्मताम ।१८३॥ 
ऋग्वेदोक्त मनत्रॉसे ब्रह्माजीके द्वारा शुद्ध कियेहुए, खण्डरहित सावि- 
त्रीकी अन्थिसे युक्त इस दीपकको तुम अहण करो दे देव ! तुम्हीं सूर्य 


'चन्द्रमा एथ्वी विद्युत्‌ (बिजली) तथा अभिरूप हो अथ च तुम्हीं 


सब ताराओके अधिपति हो । इस मन्त्रको पढ़कर दीपदान करना 
केन्य है ॥ १८३ ॥ 
अन्नं पञ्चत्रिधञ्जैव रसेः षड्मिः समन्वितम्‌। 
मया निवेदितं भक्त्या नेवेद्यं तव केशव ॥ १८४ ॥ 
इति नेवेद्यम्‌। 


(५००) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे केशव | छः प्रकारके रसोंके स्वादसे युक्त पांच प्रकारके अन्नसे 
निर्माण किये हुए नैवेद्यको मैं भक्तिपूवेक निवेदन करता है. इसे आप 
ग्रहण करे । इससे नेवेद्य प्रदान करे ॥ १८४ ॥ 
पूर्वे चेव वसेंदेवों याम्ये संकषेणो वस्ेत्‌ । 
यनः पश्चिमे चेव तथैशान्ये त्रिविक्रसः ॥ १८५ ॥ 
पूर्वमें देव, दक्षिणम संकर्षण, पश्चिमम प्रद्युम्न तथा ईशानकोणे त्रिवि" 
क्रम वास करते हैं ॥ १८५ ॥ 
तथा च वासुदेवस्य गरुडं पुरतो न्यसेत्‌ । 
तथा महागदाश्चैव न्यसेदेवस्य दक्षिण ॥ १८६ ॥ 
ततस्तु वेदधडुषी न्यसेदेवस्य वामतः ! 
दक्षिणे बसुधा देवो वाङ्मय तत्र विन्यलेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
और गरुड वासुदेवके आगे वास करते हैं। तदनन्तर महागदा दक्षि 
णें, वाममें वेद और धनुः वासुधादेवी और धर्मकी इस प्रकार चिन्ता 
करके न्यास करे ॥ १८६ ॥ १८७॥ प; 
श्रीस्तु दक्षि णतः स्थाप्या पुष्टि स्वोत्तरतो न्यसेत्‌ । 
वनम.लाच पुरतः श्रीवत्सं कौस्तुभ ततः । 
बिन्यसेद्धदयादीनि विन्यसेच्च चतुर्दिशम्‌ ॥१८८॥ 
लक्ष्मीको दक्षिण दिशामें रखकर पुष्टिको अन्य दिशामें न्यास करके 
प्रथम वनमाला फिर श्रीवत्स कौस्तुम और ढदयमे चारों ओर विन्यास 
करे ॥ १८८॥ 
ततोऽपि देवदेवस्य कोणेनेव तु विन्यसेत्‌ । 
ईशान पूजयेत्पीठे तच्छक्तीरपि बाह्यतः ॥ १८९ ॥ 
तदनन्तर देवदेवको कोणमें विन्यास करके पीठेशान और उनकी सब 
शक्तियोंकी बाहिरी भागमें पूजा करके ॥ १८९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०१) 
महांश्च दिकपतींश्वेव दद्यात्युष्पबलित्रयम्‌ । 
एद सपूज्य देवश मण्डपस्थ जनाईनम्‌॥ १९० ॥ 
ग्रह और दिक्मार्लोका तीन पुष्पबलिभ्रदान करे । इस प्रकार मण्डपस्थ 


जनादन देवकी पूजा करनेपर मनुष्यगण अभिळषित कामनाको प्राप्त होते 
हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९०॥ 


अनेनेव विधानेन मण्डपस्थं हयाननम्‌ । 
पश्येतु पूजितं यस्तु न विन्नं विष्णुमव्ययम्‌ ॥ १९१॥ 
जो मनुष्य इस प्रकारके विधानसे मण्डलुस्थ अब्यय विष्णु हयग्रीव 
देवकी पूजा और उनका दर्शन करताहै, उसको कोई विन्न नहीं 
होता ॥ १९१ ॥ 
सकृदप्यचितो येन विधिनानेन केशवः । 
जन्ममृत्युजराभीतः सः विष्णोः पदमाप्नुयात्‌ १५२ 
इस विधानट्वारा केशवदेवकी केवळ एकहीबार पूजा करनेसे वह 
मनुष्य जन्म जरा ( घुढापा ) और मृत्युको भयसे हीन होकर विषणुके 
पदको प्राप्त होता है ॥ १९२ ॥ 


यः स्मरेत्सततं भक्त्या हृयग्रीवमतन्द्रितः । 
द्व सन्ध्ये अन्वहं तस्य श्वेतद्वीपः भ्रकह्पितः ॥१९३॥ 
जो मनुष्य भक्तिमान्‌ और सावधान होकर सदा हयग्रीव देवको 
स्मरण करता है मैं उसके लिये दो संध्याको चिन्ता करके इवेतद्वीप 
निर्माणकर रखता हूं ॥ १९३॥ 
ॐारादिसमा दरक्तो नमस्कारभदीपितः । 
सारश्च सवतरवानां मन्त्र इत्यमिधीयते ॥ १९४ ॥ 
जो ओंकारादिसंयुक्त, नमस्कारादियुक्त, सत्र तत्तोंका सार हो उसीको 
मंत्र कद्दाजाता है ॥ १९४ ॥ ८ 


| (९०२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

| अनेनव विधानेन मण्डपस्थं हयाननम्‌। 

| पूजयित्वा तु देवेशि गन्धं पुष्पं निवेदयत ॥ १९५ ॥ 
| हे देवेशि ! इस विधानसेही गंध पुष्प मदानपूर्वेक यथो क्तक्रमसे 
मण्डपस्थ हयानन देवकी पूजा करे ॥ १९५ ॥ 


एवमस्य प्रकुर्वीत यथोदिष्टक्रमेण ठ । 
मुद्रा तत्र निवश्लीयाद्यथोक्तक्रमयोगत;.॥ १९६॥ 
जपञ्चेव ्रकु्वीत मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
अष्टाउशातिरष्टौ वाथाष्टोत्तरशतं तथा ॥ १९७॥ 
तदनन्तर कहे हुए क्रमसे मुद्रामंधन और मूळ मंत्रसे जप करना 
चाहिये आठ, अट्ठाईस वा एकसौ आठबार ॥ १९६ ॥ १९७॥ 


काम्ये चेवाधिकं कुयाछक्षकोव्यधिकं भिये । 
श्रीवत्सं पद्मशद्धे च गदा गरूडभेव च ॥ १९८ ॥ 
चक्रं चन्द्र च शाङ्ग च हाष्टी मुद्राः प्रकीर्तिताः । 
अचंनीयं न जानन्ति हुरेमन्त्रान्‌ यथोदितान्‌ ॥१९९॥ 
हिरण्यगर्भमन्त्रेण पूजयेत्पर मेश्वरस्‌ । 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण परमेशं समर्चथेत्‌॥ २००॥ 


और काम्यकर्ममे लक्षजप, करोड़ जप करना चाहिये। हे प्यारी | पद्म, 
चक्र, श्रीवत्स, गदा, गरुड, चंद्र, रख और शारंग यह आठ ध्रकारकी 
मुद्रा जाननी चाहिये । यदि कोई अचनाका मंत्र नहीं जानता हो तो वह 
'हिरण्यगर्भ! इस मंत्रसे परमेइवरकी पूजा करे वक्ष्यमाण मंत्रसे परमेशवरकी 
अचेना करनी चाहिये ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ 


नमोऽस्त्वनन्ताय विशुद्धचेतसे नमःस्वरूपाय सहस्नबाहवे । 
सहस्नरश्मिप्रवणाय वेधसे हयास्यरूपाय नमो नमस्ते॥२०१ 


भाषाटीकासमतेम्‌ । (५०३) 
जिनकी अनन्त मूर्त हैं, जिनका चित्त अतिशय निमेळ है जिनकी 


सुजा सहख हैं स्वयं विधाता और सहलों किरणोंके धारण करनेवाले हैं 
सुन्दर मूर्ति ऐसे हयग्रीवको मैं प्रणाम करताहू ॥ २०१ ॥ 4 
विशालदेद्दाय विशुद्धकर्मणे 
समस्तविश्वात्तिहराय झाम्भवे । 
नमोऽस्तु सूर्यानलतीक्षणतेजसे 
हयास्यरूपाय नमो नमस्ते ॥ २०२॥ 
हे विशालदेह | हे विद्युद्धकमेन्‌ | हे समस्त विश्वका दुःख हरनेवाले | 
हे शंभो ! हे सूर्याभिके समान तीक्ष्ण तेजवाठे | हे हयास्य रूप | मैं 
तुमको वारम्वार नमस्कार करताहू ॥ २०२ ॥ , 


अनादिदेवाचलशेखर प्रभो नमो विमनो भूतपते महेश्वर । 

मरुत्वते सवपते जगत्पत्ते नमो नमस्तेभगवन्म हेश्वर २०३ 

हे अनादिदेव ! हे अचलशेखर | हे प्रभो! हे भूतपते | हे बिभो | हे 
महेरवर ! हे महत्पते | हे सर्पते हे जगत्पते ! हे भगवन्‌ | हे महेश्‍वर ! 
मैं तुमको निरन्तर नमस्कार करता हूं ॥ २०३ ॥ 


जलेश नारायण विश्वशङ्कर 
क्षितीश विश्वेश्वर विश्वलोचन । 
शशाङ्क यांयतविरवमूतंथे 
इयास्यरूपाय नमो नमस्ते/। २०४ ॥ 
हे जलेश ! नारायण ! हे विइवके क्याणकर्ता ! हे क्षितीश ! हे 
विरवेशतरर ! हे बिश्वको चन ! हे शशांक सूर्थे समायतमूतँ ! हे हयास्यरूप | 
मैं तुमको वारम्वार प्रणाम करता हूं ॥ २०४ ॥ 


३वेताय भक्ताभयकारणाय विद्याक्षिणे चेव चतुर्भुजाष । 
छोदित्यक्ने विदुधेश्वराय तुरङ्गकण्ठाय नमो नमस्ते२०५ 


(५०४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे सवेतरूप ! हे भक्तोंओो अभय दान देनेवाले ! हे लोहित्यकारी ! 
हे समस्त देवताओंके अधीश्वर | हे हयग्रीव ! मैं तुमको वारम्वार प्रणाम 
करता हूँ ॥ २०५॥ 
शक्राय चेव मणिपवेतमन्दिराय 
` पीताक्षपक्षिसहिताय च मुक्तिदाय । 
भक्तोस्मि ते पुस्तकधारिणे5ह 
वितृन्त्समभ्युद्धर देवदेव ॥ २०६ ॥ 
शक्रके निमित्त मणिपवंतमें मन्दिर करनेवालेके निमित्त पीताक्ष पक्षिसे 
सहितके निमित मुक्तिदाताके निमित्त पुस्तकधारिके निमित्त नमस्कार है. 
हे पितरोंके उद्धार करने वाले !. देवदेव मैं आपका एकान्त भक्त हूं मेरे 
पितरोंका उद्धार करो ( में तुमको प्रणाम करता ह) ॥ २०६ ॥ 
शुद्धाय सुक्तादिविभूषिताय प्रलम्चबाह्वे कमलालनाण । 
ततो घनाशाय पुरांतकाय हयास्यरूपाय नमोनसस्तेर०७ . 
हे शुद्ध | हे मुक्त | हे मणिरंजित | हे प्रलम्बबाहो ! हे कमलासन ! 
है पापोंका नाश करनेवाले ! हे पुरघातक ! हे हयास्यरूपं ! मैं तुमको 
वारम्बार प्रणाम करता हू ॥ २०७ ॥ 
जयति वरदपादाः पुस्तकव्यस्तहस्तो 
विधूनतिससरोजो मोश्चदोनन्तसूत्ति; । 
शशधरशुममूरति्ुक्तिसुक्तिप्रदायी 
प्रणतखुरनरेभ्यो वाजिवक्रो सुरारिः ॥ २०८ ॥ 
जिनके समस्त हाथ पाद्य पुस्तक अहण वरदेने सितसरोजधारण और 
मोक्ष देनेमे व्यम्न रहते हैं। जिनकी मंगलमय मूर्ति चन्द्रमाके सहश है । 
जो भोग मोक्ष देते हैं । जिनको घुरनरादिक समी प्रणाम करते हैं उन 
चाजिबकत्र युरारिकी जय हो ॥ २०८॥ 


न | 
भाषाटीकासमेतम्‌ । Ca) 

इडासुर हयग्रीव सुरारे मधुसूदन ।. 
मणिकूटकृताबास हयग्रीब नमोऽस्तु ते ॥ २०९ ॥ 

हे इडाछुर ! हे हयग्रीव ! हे मुरारे | हे मधुसूदन | हे मणिकूटमे । 
वास करनेवाळे | हे हयग्रीव | मैं तुमको नमस्कार करता हूं ॥ २०९ ॥ | 
जन्मकोटिळूत पापं कल्पकोटिकृतं तथा । i 
इयास्यदर्शनादेव नेयाद्वास्करजाद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ ` 

सेकडों करोड करप और करोड जन्मने किये समस पापोंसेही मैं ) 
हयम्रीवका दुशेन करके छूट गया अब मैं सूर्यपुत्र शनेश्वरका भय नहीं | 
करता ॥ २१० ॥ | 
| 


स्तुतेः पाठं सत्तवार॑ पठित्वा तत्र भक्तितः | ` 
प्रदक्षिणात्रयं कुय्पात्पद्माकारं नमेत्ततः ॥ २११ ॥ 
हे देवि ! यह स्तोत्र सातवार पढनेके पीछे तीन वार प्रदक्षिणा करके 
पद्माकारको प्रणाम करे ॥ २११॥ 


दृलिणाइत्तरं गत्वा देवस्य च महेश्वरि । 
इस्तांजलिं ततो बद्धा भ्रामयित्वा नमेत्ततः ॥ २१२॥ 
हे महेश्वारे ! दक्षिणसे जाकर हाथ जोड जमगपूर्वेक नमस्कार करना 
चाहिये ॥ २१२ ॥ 
प्रत्येक प्रणमेददेवि दण्डवत्प्रणिपातयेत्‌ । 
न यो नमेद्वमित्वा च ह्यपराधो भवेत्तदा ॥ २१३ ॥ 
हे देवि ! प्रत्येकप्रणाममे दण्डवत्‌ प्रणिपात करे | जो मनुष्य अप्रण 
करता हुआ प्रणाम नहीं करता है, उससे अपराध होता है ॥ २१३ ॥ 


अबद्धाञ्जलिना यस्तु नमस्कारं करोति सः। 
मोहान्धकारनरके पच्यते नात्र सशयः ॥ २१४॥ 


(५०६) योगिनीततन्त्रम्‌ । 


जो मनुष्य विना हाथजोडे प्रणाम करता हे, वह घोरतर मोहान्धनर- 
कमें गिरकर दुःख भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ २१४ ॥ 
पत्रान्तरे च भणभेन्सूध्रा न च क्षितिं स्पृशेत । 
शपन्ति देवतास्तस्य विफल परिकीर्तितम्‌ ॥ २१५ ॥ 
जो मनुष्य मस्तकसे प्रथ्वीका बिना स्पर्श किये पत्रान्तरमें ( किसी आव- 
रणके ऊपर ) प्रणाम करता है, देवता उसको शाप देते हैं और उसका 
सब कुछ निष्फल होता है ॥ २१५ ॥ 


प्रणामो देवदेवस्य यावत्यो सृत्तिकाः म्रिये ! 
शारीरे वा महेशानि तस्य पुण्यफले शसु ॥ २१६ ॥ 
हे प्यारी महेशानि ! वहां देवदेवक्गी जितनी मूर्ति हैं, उनको प्रणाम 
करनेपे जो पुण्यफल होता है, सो सुनो ॥ २१६ ॥ 
यावन्तो रेणवस्तस्य यावत्तिष्ठति तत्र वे । 
तावद्वषंलहस्नाणि ब्रह्मलोके महीयते ॥ २१७॥ 
उसका परिमाण यह है कि, रेणु जितने काळ अवस्थित होते हैं, उत- 
नेही सहश्षत्रीतक वह ब्र्डोक्रमें जाकर ऐश्वर्य भोगता है ॥ २१७ ॥ 
औदेन्युवाच | 
बूहि मे देवदेवेश मम कान्त जगत्पते । 
मणिकूटे खये विष्णुः स्थापितः फेन वे पुरा ॥२१८॥ 
श्रीदेवी बोडी-हे देवदेवेश ! हे मेरे कान्त ! हे जगसते | पूर्व काहमें 
करि मनुष्यने मणिकृरमें इस विष्णुको स्थापित किया था ? यह मुझसे 
कहिये ॥ २१८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
श्रणु देवि महाभागे आगम वेद्सन्निभम्‌ । 
कथयामि पुराबृततं प्रतिमायाश्च सम्भ्रवम्‌ ॥ २१९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०७) 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे महाभागे देवि ! वेदसज़िम आगम स्वरूप प्रति- 
सम्भवशाखद्वारा प्रतिष्ठापित अर्थात्‌ झरोका सिद्धान्त प्राचीन वृत्तान्त 
कहता हू सुनो ॥२१९॥ 


प्रवृत्ते च महायज्ञे मासादे देवनिमिते । 
चिन्तयात्तो महीपालः प्रतिमाथमइन्िशम्‌ ॥ २२० ॥ 
देवनिमित प्रासादमे यज्ञके आरम्भ होनेपर महीपाल प्रतिमाके लिये 
दिन रात चिन्ता करने लगे ॥ २२० ॥ 


केनोपायेन देवेशं सर्वेश लोकपावनम्‌ । 
सरगेस्थित्यन्तकतारे पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २२१॥ 
महाराज इनदरयुन्नने मनमें विचारा कि, मैं किस उपायसे उन देखे 
इवर सर्वेशवर लोकपावन सृष्टि खिति संहारकारी पुरुषोत्तमका दर्शन 
पाऊंगा | ॥ २२१॥ 


न्ताइःखमयो राजा न शोते स्म दिवानिदाम्‌ । 
नञ्ुङ्क्ते विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌॥२२२॥ 
इस प्रकार चिन्ताकुल राजाने दिनरात शयन विविधभोगोंका भोगना 
भोजन स्नान और मण्डन प्रसाधनादि ( अलंकारकी क्रिया ) छोड़कर 
चिता करी ॥ २२२ ॥ 


शेलश्द्भस्तरुवोषि प्रशस्तो वा महीतले । 
विष्णोः प्रतिमयोग्याय सव॑लक्षणलक्षितः॥ २२३ ॥ 
कि, पर्वतका श्रेग हो वा वृक्षही हो विष्णुकी प्रतिमाके निमित्त परथ्वी 
तलमें जो स्वेलक्षणसम्पन्न और प्रशस्त होगा ॥ २२३॥ 
एतेरेव प्रमाणन्तु दयितं यत्छुराचेनम्‌। 
तत्केन वा करिष्यामि चाज्ञापयठु मे प्रमो ॥२२४॥ 


(५०८) योगिनीतन्त्रम्‌। 
बही देवपूजामें प्रिय और प्रमाणसिद्ध होगा. वह मैं किस प्रकार 
सम्पादन करूंगा प्रभु मुझको आज्ञा दीजिये || २२४ ॥ 


| कुशानास्तीय सुप्त्वा च इन्द्रयुश्नो महाबलः । 
) हरिध्यानपरो भूत्वा छुष्वाप नियतेन्द्रियः ॥ २२५॥ 


यह विचार महाबल इन्द्रधुन्न कुश बिछाय नियतेंद्रिय और हरिके 
ध्यानमें रत होकर सोगये ॥ २२५ ॥ 


सुप्तस्य तस्य नृपतेर्वासुदेघो जगदर्य€ः । 
आत्मानं दशेयामास छुत्ते तस्मे च चऋश्तत्‌ ॥२२६॥ 
राजाके सोजानेपर जगद्गुरु चक्रधारी वासुदेवने उनको दीन दिया२२६ 


ha) 


ददर्शं स तु भूपालो देवदेव जगद्गुरुम्‌ । 
शङ्खचक्रधरं देव गदापञ्माप्रपाणिनस्‌ ॥ २२७॥ 
युगान्तादित्यवणांभं नीलवेडूयेसत्रिभस्‌ । 
खुवणेपृष्ठमासीने षो इशाद्धमुज शुभम ॥ २२८ ॥ 
उस भूपालने जगद्गुरु शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, युगान्तक्रालीन 
सूर्यके समान प्रभायुक्त नील बेडूर्थ वर्ण, गरुडकी पीठपर चढे, आठ 
सुजायुक्त मंगलमय देवदेवका दशन किया ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 


कठुनानेन दानेन थिया भत्तथा च ते नूप । 
दुष्टोस्मि ते महीपाल भवान्किमलुशोचलि ॥२२९॥ 
नारामणने कहा--हे नृप | हे महीपाल | मैं तुम्हारे इस यज्ञ, बुद्धि 
और भक्तिसे संतुष्ट हुआ हूं, तुम अब शोच मत करो ॥ २२९ 
यदत्र मतिमां राजजगत्पूज्यां सनात नीम्‌ । 
स्थापयिष्यलि हे धीर तस्योपायं ब्रवीमि ते ॥२३०॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०९ ) 


है राजन्‌! हे धोर | इस स्थानम जो जगत्पूज्य सनातनी प्रतिमा 
स्थापन करोगे, उसका उपाय मैं तुमसे कहता हूं सुनो ॥ २३० | 


सागरस्य जलस्यान्ते नानादुमविभुषिते ! 
वीचीभिहेन्यमानस्तु न चासी कम्पते हुमः ॥२३१॥ 


सागरके _ नानाद्रुमविभूषित जलान्तभागगें तरंगोंके द्वारा हन्यमान 
होकर भी जो वृक्ष कम्पित न हो ॥ २३१ ॥ 


गत्वा परशुहस्तश्च ऊम्मिमन्तं ततो ब्रजेत्‌ । 
एकाकी विरही राजन्सत्यं पश्यसि पादपम्‌ ॥२३२॥ 
है राजन्‌ ! तुम अगेले वेगसे विचरण करते करते परश हाथमे लिये 
ऊर्मिमान्‌ समुद्रतटपर जाकर निःसन्देह वृक्ष देखोगे || २३२ ॥ 


इति कश्चित्समालोच्य छेदयन्नबिशाङ्कितः । 
पश्चिमायतनं वृक्ष प्रातरद्थुतदर्शनम्‌ । 
छित्वा तेलरखं दरवा तदा भूपाल चानय ॥ २३३ ॥ 
कुरू तत्मतिमां दिव्यां जहि चिन्तां विमोहिनीम्‌ । 
एवमुक्त्वा मह्दाबाहुरंतर्धानं गतो हरिः ॥ २३४ ॥ 
तुम मेरे वचनकी आलोचना कर निसंग हो, पश्चिमायतन ( जो पश्चि- 
मम थित हो ) वह अद्भुतदशैनवृक्ष प्रातःकालमें छेदन करके लाओ फिर 
तेलरसप्रदानपूवेक उसको लाकर उसके द्वारा दिव्यप्रतिमा निर्माण करो | 
अब तुम विमोहिनी चिन्ता मत करों | यह कहकर महाबाहु हारे अन्त- 
धान होगये ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ . 
स चापि स्वप्नमालोच्य परं विस्मयमागतः । 
ताँ दिशं ससुदीक्ष्येव स्थितस्तद्वतमानसः ॥ २३५॥ 
. व्याहरन्वेष्णवं मन्त्रमुक्तशेव तदात्मकम्‌ । 


(५१०) योगिनीतन्त्रस्‌ । . 
.. प्रभातायां रजन्यां ठु स ततोनन्यमानसः ॥२३६॥ 
ख स्नात्वा सागरे रम्ये यथाविधि महायशाः । 
तं ददर्श महावृक्ष परं तेजस्विनं मम्‌ ॥ २३७॥ 
मोद्दान्तकं दुरारोहं पुण्यं बिफलमेव च । 
महोच्छाय॑ महाकायं प्रखु्तञ्ज जलान्तिके ॥ २३८॥ 
फिर वह राजाभी स्वप्नकी आलोचना करके विस्मित हुआ । फिर वह 
एकाग्रचित्तसे तदात्मक वैष्णवमंत्र उच्चारणपूरवैक उसी दिशाको देखता | 
हा । रात्रि बीतकर प्रभात दोनेपर अनन्यमन उस राजाने मनोहर समु- 
दके तटपर जाय जलान्तिकमें मग्नुप्त तेजस्वी, मोहाम्तक; दुरारोह पुण्य- , 
विफल, महाकाय महोच्च उसी महाबृक्षको देखा ॥ २३५ ॥ २३८ ॥ 
नीलरत्नाऱ्यवर्णांभं नामजातित्रिवजितम्‌ । 
नरराजस्तथा विष्णोदुम॑ दृष्टा सुदान्बितः ॥ २३९॥ 
यह वृक्ष नीहोज्ज्वलवण और नाम जाति. वर्जित है, नरराज इन्द्रचुन्न 
विष्णुका यह वृक्ष देखकर प्रसन्न हुए ॥ २३९ ॥. 
चिच्छेदासी परशुना निशातेन तदेव हि। 
सपधा हुमराज तं पातयामास भूतले ॥ २४० ॥ 
और परशुसे काट उस ढरुमराजको सात खडमै विभक्त करके भूमिमें 
गिरादिया ॥ २४० ॥ टी 
ओड़देंदी मूलभागं करपयामास वे विसुः ।. 
तदृद्धेखण्डं काइमीरे कबन्धाकारमेव च ॥ २४१ ॥ 
आदित्यं ले विजानी याद्राम्नेण स्थापितं पुरा । 
शोणादित्यं तदृध्वांड़ शुक्रेण स्थापितं भियं ॥२४२॥. 


PIP ड़ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५११) 
देवदेव विभुने ओढ्देशमँ उसके मूलकी कल्पना करके वहां मूर्तिस्था- । 
पन करी । उसका ऊध्देखड कबन्धाकार था, रामने उसको कारमीरदेशमें | 
आदित्यरूपसे स्थापित किया | हे प्यारी | उसका ऊर्छमाग झुककतृक  ' 
शोणादित्यरूपर्मे स्थापित हुआ है ॥ २४१ ॥२४९२॥. ` ५ 
शिलारूपं महेशानि स्थापितं गुरुणा ततः। .. 
आगद्वय कामरूपे भागेक॑ मलये गिरौ ॥ २४३ ॥ । 
हे महेशानि | तदृध्वे माग गुरुको कर्तृकशिलारूपों स्थापित .हुआ- ' 


उसके दो ऊध्वे भाग कामरूपमे, . उसके पीछेका एक. भाग मलय 
गिरिमें ॥ २४३:॥. ` र ; 


.मणिकूटे ततोद्धुंख स्थापितं बरुणेन हि। . | 
भाच्या नन्दीशमेशान्ये मत्स्याक्षो नाम माधवः २४४ । 
शिलामयो दारुमयः कुंबेरेणेव स्थापितः । ` | 
महावराहनामा च योऽष्टादशञुजेयुतः ॥ २४५॥ . | 

तदृष्वैभाग वरुणने पूर्वेदिशामै मणिकृटमे नन्दीशरूपसे स्थापन किया । | 


. इँशानकोणमें कुबेरने मत्स्याक्षनामक ` झिलामय दार (काष्ठ) मय माधवको 


_ स्थापित कियाः। मंहावराहनामक और अठारह भुजा युक्त॥२४४॥२४५॥ 


इयाख्यो मणिकूटे च माधवाख्यो व्यवस्थितः । | 
` सम्भवः कथितो. देवि प्रापणं श्रु पावेति ॥ २४६ ॥ 
` मणिङूटमे हयाल्य और मानव नामक विभु अवस्थित है । हे देवि | 


संभव अर्थात्‌ उत्पत्ति कहीगई है । अब प्रापण अर्थात्‌ उपहार द्रव्य 
सुनो ॥ २४६ ॥. 


इङ्गुदी फलबिल्वाने बद्रामलकानि च। = | 
, खज्जूरं पनसश्चेव तथा तालफलानि च ॥ २४७॥ | 


(५१२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
इंगुदी फल ( जियापोता या हिंगोट ) बेळ बदर ( बेर) आमळा 
खजूर पनस ताळफल ॥ २४७ ॥ 
` दाडिमं कदलीचैव अयत्नेन नियोजयेत । 
लकुचं मधुक युक्तं तथा पूगफलानि च । 
_ बीरप्र मधुरं ककन्थूच्व निवेदयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
दाडिम और कदली यत्नपूर्वेक नियोजित करे, लकुच ( वडहल अथवा 
ठचकुच ) मधुक ( महुआ ) सुपारी बिजोरानीबु मधुर और ककेन्धू 
(उन्नाव या छोटाबेर ) निवेदन करे ॥ २४८ ॥ ` ` ४ 


मूलकस्य च शाकश्वराजकस्य तथव चं। . : 
. फं यश्य विशालश्च तस्य शाक मरोहकम८०४५९॥ 
मूलीका शाक राजकशाक जिसका फल बढा हो उसका शाक और 
कलिका ( कली ) ॥ २४९ ॥ gn 


` वास्तुकस्य च शाकश्च पाळङ्गस्य मम प्रिय । 
विलयानि प्रियाण्यन्यान्यथो वे तिन्तिडीफलम्‌॥२५० 


वास्तुकशाक ( बथुआ ) पछङ्गंशाक तिन्तिडीफल अर्थात्‌ इमली॥२५० 


कूष्माण्डं पावतीयश्च तथा चारणसम्भवम्‌। 
कदले बरिपूरख रामकं पौत्रकं तथा । . 
अकालपनसश्चेब तथान्यदपि बजयेत्‌॥ २५१ ॥ 


पार्वतीय कूष्माण्ड ( पेठा ) चारणसम्भव कदल (फल विशेष ) जौर 
विजोरानीबू रामक ( कूठ ) और पौत्रिक ( कौरामक्खीका शहद ) अकाळ 
पनस ( वड ) इस प्रकार अन्यान्य फल वजेनीय हैं ॥ २५१ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (५१३) 


धान्यानाच प्रवक्ष्यामि उपयोगांश्च शाङ्करि । 
एकचित्त समाधाय प्रापणं श्रणु पावि ॥ २५२ || 
हे शांकरे | अब धान्योका प्रयोग कहताह. एकाग्रचित्तसे सुनो २ 


सोमधान्यं बृहद्धान्य रक्तशालिकमेव च । 
राजधान्य षष्ठिकच देववळभक तथा ॥ २५३ ॥ 
सोमधान्य़ (समा ) बृहृद्धान्य लाल पट्टी, राजधान्य ( श्यामाक ) 
षष्टिक ( सट्टी ) देववल्लम ॥ २५३ ॥ 
चणक कोद्रवञ्चेव वजेयेन्म म सुन्दारि । 
क्षारश्च कृष्णक्षीरञ्च वण वे मार्तिकोद्धवम्‌ ॥ २५४ ॥ 
चना, कोदों यह सब धान्य वर्जित हैं। हे सुन्दरि ! क्षार कृष्णक्षीर 
मूतिकोद्धववण ॥ २५४ ॥ 


लवण प्राचि सम्भूतं तथोत्तरसमुद्धवम । 
पशुनाञ्च प्रवक्ष्यामि वन्यानां ग्रामवालिनाम्‌ ॥२५५॥ 
वणक प्राच्य और उत्तरसम्भूत लवण ( खारी अथवा नमक जो 
खानि नहों हे ) को प्रयोग न करे। अब ग्राम और वनके पशुमंका 
प्रयोग कहताहू सुनो ॥ २५५ ॥ 


थेन यान्युपभोग्यानि यव्यं देवि पयोमृतम्‌ । 
मार्ग मात्स्यं तथा छाग॑ शालन शाशक तथा॥२५६॥ 
एतैरुतु प्रापणं दद्याद्विष्णोश्चेव प्रियकरम्‌ । 
माहि वर्जयेन्मांसं क्षीर दधि छतं तथा ॥ २५७॥ 
गायका दूध, सुग, मतस्य, छाग, शालन (एक प्रकारकी मछलीका 
मांस ), खरगोशका मांसप्रदान करनेसे विष्णु प्रसन्न होते हे । महिषमांस, 
दृष, दही और घृत वर्जित है ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 


(५१४) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
` चाक्षिणाञ प्रवक्ष्यामि ये प्रयोज्या मम भिये । 
हारितश्च मयूर च नायकं वात्तक तथा ॥ २५८ ॥ 
कपिलश्चैव चाषश्च काककुक्कुटकी शिरः 
वन्यकुक्कुटकश्चैव शारारूश्च कपोतकः॥ २५९ ॥ 
पक्षिगणोंमें जो प्रयोज्य हैँ। सो कहताहूँ, सुनो | हारीत ( हरियल ) 
मोर नायक ( पक्षिविशेष) वत्तफ़ कपिल ( पीली ) चाष नीलकण्ठ या 
( खुंटबडई) काक कुक्कुट (मुर्गा ) शिर वन्यकुक्कुट . शरा कगीतक 
( जंगली कबूतर अथवा पंडाकता ) ॥ २५८ २५९ ॥ = 


बिल्वकः -कुलिकश्चंवः रक्तपुच्छश्चः टिट्टिभः 
कृष्णमत्स्याशनं चेव पत्रिणां च ब्रिशिण्यते ॥२६०॥ 
विस्वक, कुलिक, रक्तपुच्छक, टिट्टिभ, कुष्णमत्स्याशन गड संब 
पक्षियाँम श्रेष्ठ हैं ॥ २६० ॥ 


अभ्रक्ष्यञ्चव मासश्च यद्वा पञ्चनखंस्य च! 
चित्रमत्स्य रोहितश्च मांसक च॑ विवर्जयेत ॥ २६१ ॥ 
अभक्ष्य .पचनखमांस, चित्रमत्स्य, रोहितमांसं यह संब वर्जित हैं॥२६ १ 


महादाल्यश्च राजीवं सिंहत्तेकं महेश्वार। 
मात्स्यान्येतानि देयानि विभालीञ्च विवर्जयेत ॥२६२ | 

` जाळपादाश्च सङुलान्देविं वाशहक तथा । | 
गेसुन्तशाक पिण्याक रक्तपादांश्च केसरान्‌॥२६३॥ | 

महाशय ( मंडक ) राजीव सारस और सिंहसुँक देना चाहिये! - 
विमाळी, नल्पाद (हंस) झउळ . मछली, और वाराहक नहीं 
देवे। साधकोत्तम कौमुन्तशाक ( शाक विशेष ) खजूर रक्तपाद 
केशर ॥ २६२॥ २६३ ॥ - 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (९१५) . 
शोभाञ्जन रक्तशेलं कौमुकं तिन्दुक तथा । 
पृतिकं कानकञ्चैव वजेयेत्साधकोत्तमः ॥ २६४ ॥ 
सजना, रक्तशेछु, केंद,, तेंदुआ, 'पूतिक और.कानक त्यागदे ॥२६४ 
यथोक्तं साधयेन्मत्रं योगी ध्यानपरायणः । ( रु 
अभ&य वजयेत्सव देवताध्यानसाधने ॥ २६५ ॥ 
योगी: जन ध्यानपरायणः हो कर: सव `. देवताओके साधनमं . -अमक्ष्य 
त्यागपूवक ॥ २६५॥' . . 
हविष्याशी शुचिभूत्वा मन्त्रतन्त्रविश्ञार 
अहर्निशं जपेद्विद्यां तद्रतेनान्तरात्मना ॥ २६६ ॥ 
हविष्याशी, पवित्र और : मंत्रतंत्रेविशारद हो अन्तरास्माके सहित 
एकाग्रचित्तसे रात दिन विद्याका जप कर ॥ २६६ ॥ 
स भवेत्कालिकापुत्रः सवतो निर्भयो भवेत्‌ । 
रहस्यं परमं देवि तव स्नेहालाकाशितम्‌ ॥ २६७ ॥ 
तो वह मनुष्य कालिकाका पुत्र और स्त्र निर्भय होता है। हे देवि! 
यह मैंने तुम्हारे प्रति सेहके कारण रहस्य प्रकाशित किया ॥ २६७॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवत-त्रो्तमोत्तमे देवीश्वरसम्चादे चताँवशत्िसा- 
५ 7 हस्र द्वितीयभागे सुरादावादनिचासी-कान्यकुच्नकुल. ' ` ` 
कमळ दिवाकरभुवनविस्यातस्वगायमिश्रसुखानन्द i 
सूरिसूलुपण्डितकन्है यालालकृत आपाटीका 
यामष्टमः पटल: ॥ ८ ॥ 


कात्तिके शुक्कपक्षे ठु नवबाणांकभूमिते (संवत्‌ १९५९) 
वर्षे विक्रमभूपर्थ त्रयोदश्यां गुरोदिने ॥ १ ॥ 


(९१६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कन्देयालालमिश्रो वे योनिनीत्याख्यतन्त्रके । 
तान्त्रिकाणां मोदाय भाषाटीकां व्यधामहम्‌॥ रजा 
नराणामल्पदिषया मतिर्भवति खुस्फुटम्‌। 

' अतोऽत्र स्खलनं यत्स्यात्ततक्षन्तव्यं खुहज्जनेः ॥ ३॥ 

» ` गृढभावसमागुक्त तन्त्रमेतत्खुइलमम्‌ । 

* परोपकारिणे श्रीमत्क्षेमराजक्षितिस्पृशे ॥ ४ ॥ 
मुद्रणार्थ समूल्यं च विक्रयार्थ समार्पितस । 
इश्वरश्वालुकूल्यं च मजत्विति शिवं सदा ॥ ५॥ 

आ श्रीजगदम्बार्पणमस्ठु । 
समाप्तोऽयं ग्रंथः । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णास, | खैभराज श्रीकृष्णदास, 
व ढक्ष्मीबेङ्कटेश्वर ११ स्टीमू“प्रेस. “रीवेङुरेश्वर” स्टीम-प्रेस, 
कल्याण-बम्बई- खेतवाड़ी-बम्बई. 


